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भारतीय तकंशास््रकी प्रस्तावन। 


प्रस्तुत पुस्तकमे भारतीय तकंशास्त्रका उतना ही अंश रला 

। गया है जो इंटरमीडिएटके पाठ्चक्रममे निर्धारित है । स्वयं मूल पुस्तक 
काही आकार इतना बडादैकि इसमे अधिक विषय-सामम्री नहींदी 
जा सकती है फिर भी विद्याथियोकी आवर्यकतानूसार उसे पूणे करनं 
कीहीचेष्टाकी गई है। आला है अधिकारीवगं ओर विद्यार्थीगण 
से अवदय अपनायेगे । 
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तकशस्त्रकी परिभाषा ओर चेत्र 
(फलमिप अत्‌ 8९०€ ग 1.०्५<) 


माग १. तकलास्त्र क्याहै? 


किसी भी विज्ञानको सीखनेके पहिले प्रत्येक विद्यार्थीको यह्‌ गुल्मे एक 
उत्सुकता होनी स्वाभाविक ही है कि आखिर वह क्या सीखने जा रहा नपी-तुली 
३? तकंशास्त्र क्या है ? इसकी विषय-सामग्री क्या है ? इसके अध्ययन परिभाषा 
की विधि क्या है? इसका ज्ञानकी अन्य शाखाओसे क्या सम्बन्ध है? देनेकी ॥ 
इस तरहके सवालोको पचना निर्चय ही बहुत ठीक है। लेकिन अभी से क्र 
इनके जवाब दे देना बहुत मूरिकल है। यह कठिनाई तकंश्ास्तरके लिये 
अनोखी नहीं है। जब कभी हम कोई नया विषय सीखना शुरू करते हैँ 
तब हमेशा यह कठिनाई सामने आती है। इसको कुद-कछ वसी ही 
समन्ञिए जेसी किसी पिताको तब होती है जब उसका बच्चा एकके बाद 
दूसरे सवालोकी लड़ी लगा देता है। पिता उस समय बड़े असमंजसमें 
पड़ जाता है। वह बच्चेकी ज्ञान-पिपासा को तुप्त तो करना चाहता दहै, 
लेकिन इसमें अपनेको असमर्थं पाता है। बच्चेका मानसिक स्तर इतना 
निम्न होता है कि उसके अन्दरसे वह समस्याओके समाधानक्रे लिये 
आवहइ्यक सामग्रीको नहीं दढ पाता । एसे समय एक एसा पिता जो 
होशियार नहीं है ज्ञलाकर शायद चिल्ला पड़ कि ““तुम विना जाने क्या 
समज्ञोगे ? यह कहनेके बाद शायद वह यह समञ्च कि उसने बहुत ही 
बुद्धिमानीकौ बात कही है। लेकिन अगर उसके अन्दर कु विवेक होगा 
. तो वह श्री विलियम जोन्स कौ माताकी तरह जवाब देगा। जोन्स की 
` कहा था: “षठो, जान जाओगे” स्खुञ्ललाहट-भरा जवाब ओर 
१- नि 
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'लोँजिकः 
हान्दकी 
व्यृत्पत्ति । 


तकंशास्तर 
विचारका 
विज्ञान है। 


तकंरास्त्र 


विज्ञान है। 


२ तकंल्ास्त्र- निगमन 


मृलायम किन्तु टालू जवाब, दोनों ही इस बातके सबूत हैँ कि हमने 
बच्चेके स्तर पर आकर उससे व्यवहार करनेकी कोिश नहीं की । 
तकंदास्त्रकी किताब लिखनेवाले ओर तकंशास्त्रको पद्ानेवाले भी एेसी 
ही कठिन परिस्थितिमें होते दै। बिल्कुल नये सिरेसे तकंशास्त्रका 
अध्ययन करनेवाले विद्यार्थीको हम एकाएक एक नपी-तुली ओर सही- 
सही परिभाषा नहीं समज्ञा सकते । इसके पहिले उसको तकंशास्त्रसे 
थोड़ा-बहुत परिचित हो जाना जरूरी है। विद्यार्थी निर्चय ही कुः 
सं्ञलायेगा ओौर अन्धेरेमे भटकना पसन्द नहीं करेगा, लेकिन इसका 
कोई इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ हम लुकं, कुच वह सके । 
एक बिल्कुल नपी-तुली ओर शुद्ध परिभाषा न देकर हम पहिले तकं~ 
शास्त्र के स्वरूप ओर प्रयोजन पर कुछ विस्तारसे सोच-समञ्च लेंगे जिससे 
अभी मोटे तौरसे हम तकंशास्त्रका बोध कर सकं । 
तकंशास््र अंग्रेजी शब्द /लांजिक' का पर्याय है। लांजिक' शब्दं 
्रीक विशेषण “लांजिके' (1.0&1९९) से लिया गया है जिसकी संञा 
"लांगस' (1.०&०8) रै। "लांगस' का अथं टै विचार या “शब्द' जो 
कि विचारका प्रकट रूप टै। एक ही शब्द 'लांगस का दोनों अर्थो 
("विचार' ओर 'शब्द') में प्रयोग होना सिद्ध करता है किं विचार ओरं 





भाषा अर्थात्‌ उसके प्रकाञ्चनके मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध है । अतः व्युत्पत्तिं 


की दुष्टिसे तकंशास्त्रकी यह परिभाषा हौ सकती है-“तकंशास्त्र भाष 
न प्रकादित विचा रोका विज्ञान ह \'" "विचार" शब्दसे सभी लोग भली- 
भति परिचित हँ ओर साधारण तरीक्रसे सभी लोग जानते है कि विचारं 
करना क्या है। विचार करना मनकी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानं 
प्राप्त होता है। चकि 'विचार' शब्दका ठीक अथं निरिचत करना आसान 
नहीं है, इसलिए काम चलानेके लिये हम इसके स्थान पर "तकं 
(76250177 ) शब्दको ले लेते हैँ जो कि 'विचार' शब्दकी तुलनामें 
कुद आसान है। इस प्रकार यह कटा जा सकता है कि तकंश्ञास्त्र बहु 
शास्त्र है जो भाषामें व्यक्त तकंसे ओर कुच सहायक प्रक्रियाओसि सम्बन्धः 
रखता ह। अव इस परिभाषाको समञ्नेकौ कोशिश करनी चाहिए । 











ह परिभाषा ओर क्षेत्र ३ 


तकंका अथं है कुछ ज्ञात बातोसे कु अज्ञात बातों तक पहंचना। तकंका अर्थं 


कुछ ज्ञात बातो" का अथं है तकंके प्रदत्त (01218.) या सामग्री, जब कि 
कुछ अज्ञात बातो ' का अथं है निष्कषं जिस पर हम तकंके द्वारा पहूंचते 
है। बच्चा पैदा होता है; हम तकं करते हैँ ओर इस निष्कषं पर पहुचते 
है कि वह मर जायगा। बच्चा इतना भाग्यशाली हो सकता है कि वह 
मनूष्यको पूरी आयुका भोग करे, लेकिन कभी-न-कभी वह मरेगा 
अवश्य । बच्चेका जन्म ओर यह बात कि मनुष्य मरणशील है, तकंके 
प्रदत्त हैं, भौर इन प्रदत्तोसे हम इस निष्कषं पर पहुंचते हैँ कि बच्चा मर 
जायगा। पूरी तरहसे व्यक्त करने पर इस तकका रूप निम्नलिखित 
होगा गम 
सब मन्‌ष्य मरणशील हैँ 
बालक मनष्य ह; 
ˆ बालक मरणशील हे । 

इसी तरह दूसरा उदाहरण लीजिए- यात्री देखता है कि आकाशमें 
बादल छाये हुए है, बिजलीकी चमक भी है। इससे वह तकं करता 
कि वर्षा होनेवाली है ओर उसे वषसि बचनेके लिये शीघ्रता करनी 
चाहिए। इस प्रकार तकं एक क्रिस्मका परोक्ष ज्ञान है जो प्रत्यक्ष ज्ञान 
पर आधारित रहता है। तकं-प्रक्रिया (16250117 ) को पूरी तरहसे 
 समञ्लनेके लिये हमें 'ज्ञान', "परोक्ष ज्ञान" इत्यादि शब्दके अर्थको भली- 
भांति समञ्च लेना चाहिए। ये शब्द इसी अच्यायके दूसरे ओर तीसरे 
भागमें परी तरहसे स्पष्ट किये जायेगे । 

तकं सत्य भी हो सकता है ओर असत्थ भी । अज्ञातका अनिरिचत 
होना प्रसिद्ध है। अगर जोरकी हवा चलना शू हो जाय तो सम्भावित 
वर्षा नहीं भी हो सकती है । एेसी हालतमें उपर्युक्त तकं असत्य सिद्ध 
होगा। अतः तकंके विषयमे सबसे महत््वपूणं बात सत्यता ओर असत्यता 
कौ है। तक-प्रक्रियाओसे सम्बन्धित होनेके कारण तकंशास्तवरको सत्यता 
के स्वरूप ओर हेतुजोका विचार करना पडता है। (इस अध्यायका 
॥. ७ देखिए )। 


है ज्ञातसे 
अज्ञातमें 
पटु चना । 


तकं सत्यं 
होताहैया 
असत्य ; अतः 
तकंशास्त्र 
का सम्बन्ध 
सत्थतासे है । 








४1 तकशास््र- निगमन 


| ` तकंशास्वपद, अगर हम किसी तकं-्रक्रिया का विदलेषण करे | हमें मालूम 
\।  वाक्यओर होगा कि वह्‌ वाक्यों (10008018) से बनी हूई है जो व्याकरणक 
| तकंसे सम्बन्ध वाक्यों (56८८९) कौ तरह होते है। ऊपरके तकंमें तीन वाक्य 
||| रखता ह । है: “सब मनुष्य मरणशौल दै", “बालक मनुष्य है" ओर “बालकं 
मरणलशील है।' इससे स्पष्ट दै किं तर्क॑-प्रक्रियाका अध्ययन करनेमें 
तकशास्त्र वाक्योका भी अध्ययन करता दै। वाक्योका पदों (\€177)8) 
मं विश्लेषण किया जा सकता है जो मोटे तौरसे व्याकरणके शब्दों 
(\#0108) की तरह होते हैँ । “सब मनुष्य मरणरील दै" इस वाक्यमें 
“मनुष्य' ओर 'मरणशील पद है । अतः तकंशास्तरमे तकं, पद ओर 
वाक्योका बणंन करनेकी परम्परा है । यद्यपि तर्कशास्त्र विलेष रूपसे 
तकंसे ही सम्बन्धित है, तथापि पदों ओर वाक्योसे भौ उसका सम्बन्ध 
है, क्योकि ये तकंके अंग है। यही कारण दहै कि तर्क शास्त्रके सिद्धान्त 
| तीन प्रमुख शीषं कोके अन्तगं त रखे जाते है-पद, वाक्य ओर तकं । 
 तकंशास्त्र इनके अलावा तकंशास्वर कु जौरं परक्रियाओंका भौ वणेन करता 
। कुट सहायक है जो तकं-रक्रियाकी सहायक होती है, जसे, परिभाषा, नामकरण, 


॑ त वर्गीकरण इत्यादि । इनका वर्णेन यथास्थान किया जायगा । 


रखता दै। भाग २. ज्ञान ओर उसके सोत. 


ज्ञान कष्या है ? ज्ञान एेसे विचारोकि समूहका नाम है जो वस्तुओके 
अनुसार हों ओर जिनके तदनुसार होनेमें ज्ञाताका विहवास हो। इस | 
प्रकार ज्ञानम तीन बातें शामिल ह (१) मनम विचारोका रहना; + 
(२) इन विचारोका सचमुच अस्तित्व रखनेवाली बस्तुओकि अनुसार 
होना; ओर (३) उनके तदनुसार होनेमें ज्ञाताको विडवास होना । 
एक मामूली उदाहरण लीजिए-जब हम कहते हैँ कि हम सूर्यंको जानते । 
है तब हमारे कहनेका तात्पयं यह होता है कि हमारे मनमे एक तारे । 
(सूयं) के विषयमे कुछ विचार है, जो आकारमें बहुत बड़ा है, बहुत 
चमकीला है भौर जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते रै; किं इन 
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विचारोके अनुरूप सचमुच सूरयंका अस्तित्व है; ओौर अन्तमे यह किहम 
उसके अस्तित्वे विदवास करते है। यदि इन तीनोमे से किसी भी 
बातकी कमी पड जाय तो ज्ञानका होना नहीं कहा जा सकेगा । 
हम सभी लोग सामान्य रूप से जानते हैँ कि ज्ञानका क्या अर्थं होता दैनिकजीवन 
है। हम बिजलीकी चमक देखते है ओौर जान जाते ह कि वहां प्रकाश के उदाहूरण। 
है। हम बादलोकी गड़गड़ाहट सुनते हँ ओर उनकी ध्वनिको जान जाते 
है। हम आमको चखते हैँ गौर जान जाते हे कि वह मीठाहै; गुलाबको 
सुघते द ओर जान जाते दै कि वह महकता है ; बफके टुकंडेको छते हँ 
ओर जान जाते है कि वहठंडा है। जो कुछ भी हम देखते, सुनते, चखते, 
छते ओर सूघते दहै उसे जानते ह । फिर हम यह भी जानते कि एक खास 
मौके पर हमारे मन में क्या हो रहा है । हम यह भी जानतेर्हँ कि हम प्रसन्न 
है, अप्रसन्न है, क्रोध मेह याईर्षा कर रहेदहै। इन सभी चीजोको हम 
# श्रस्यक्ष रूप से जानते हैँ। केवल इतना ही नहीं । प्रातः काल हम सोकर 
उठते है ओर देखते हैँ कि जमीन गीली है, आकाशम बादल धिरे हए 
पानीकी बंदे पेडकी पत्तियोसे धीरे-धीरे टपक रही हँ ; तब हम जान 
` जाति हँ कि जब हम रात में सो रहे थे तब पानी बरसा था। हम धृवां 
देखते हैँ ओर जान जाते हैँ कि वहां आग है। जब हम एक आनन्द मे 
मग्न आदमीकी मृखाकृति देखते हैँ तो जान जाते हँ कि वह्‌ प्रसन्न है। 
इसके अलावा हम यह भी जानते हैँ कि पृथ्वी सूयेके चारो ओर घूमती 
है, यद्यपि वह स्थिर प्रतीत होती है। हमे इस बातका भीज्ञानदैकि 
प्राचीन कालमें जब हम उत्पन्न नहीं हृए थे, यूनान देशमें सुकरात नाम 
‡ का एक महान्‌ दाशंनिक उत्पन्न हुञा था। अत: यह स्पष्ट है कि हम 
केवल उन्हीं चीजोंको नहीं जानते जिन्हें प्रत्यक्ष देखते हँ, बल्कि उन 
चीजोको भी जानते है जिनके अस्तित्वका हमको तकं या दूसरे लोगों 
। के साक्ष्य (16817011) के बल पर विदवास होता है । 


ज्ञानके स्रोत 


ज्ञानके तीन स्रोत है प्रत्यक्ष (1111160121€ 2]एष्€[€- स्रोत : 






६ तक॑श्ास्त्र- निगमन 


5010), अनुमान (17:ल€८८) , साक्ष्य ओौर आप्त-वाक्य ( ६६३६- 
1009 21 वप्रा) । 





्‌ | | (क) बाह्य (क) प्रत्यक्ष वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके हारा हम वस्तुका 

|| वस्तुओं ओर अव्यवहित (0171661) ज्ञान प्राप्त करते ह । यह अव्यवहित ज्ञान बाह्य 

| | मानसिक या आन्तरिक प्रत्यक्षसे उत्पन्न होता है। बाह्य प्रत्यक्षमे हम सीधे 
॥  दशाओंका जानिनियोके । ह 

। अब्यवहित ठ दारा (आंख, कान इत्यादिके द्वारा) यह जानते हैँ कि 

प्रत्यक्ष । वस्तुओंका हम से बाहर अस्तित्व है ओौर उनके अन्दर कृं गुण ै। 

हम पूर्यको देखते हैँ ओर जान जाते हैँ कि उसका अस्तित्व है ओर उसमें 

| चमकनेका गुण भी है। आन्तरिकं प्रत्यक्ष (1111671)81 लाता) 

| मे (जिसे अन्तदंशेन कहते हैँ) हमें अपनी आन्तरिक मनोवृत्तियों का 


ओौर आन्तरिक प्रत्यक्ष अव्यवहित ज्ञानके स्रोत है। 


| | £ 
9। | अव्यवहित ज्ञान होता है, जैसे, अपने सुख-दुःखका। इस प्रकार बाह्य 
| (ख) अनुमान (१{€४&€०९€ या +€ 25010129) ज्ञानका 
| 
। 





| 
| स दूसरा खरोत है। अनुमानमें कु ज्ञात बातों अर्थात्‌ प्रदत्तोसे हम कुच 
अनुमान । अज्ञात बातों तक पटंचते हँ । अनुमानके प्रदत्त यानी दी हुई सामग्री प्रत्यक्ष 
। ||| केद्वारा प्राप्त की जाती है। उदाहरणके लिये, हम धुवां देखते हँ ओर 
| | | जान जाते हैकि वहां आगहै; एक मृसकराते हृष मनृष्यको देखते है 
|| ओर जान लेते कि वह आनन्दित है। 
| | (ग) साक्ष्यया (ग) साक्ष्य (४९5४0०४) का अथं है विश्वसनीय लोगोका ` 


लोगोके होता है। हमारी जरूरतें हमे विवश करती है कि हम इस सीमित दायरे 
५ से बाहर निकल जायं । इसलिए हमे दूसरे लोगोसे जानकारी हासिल 
करनी पडती है । लेकिन हम किसी आदमीका तुरन्त विदवास नहीं कर । 
| लेते। पहिले हम उसके अनुभवकी परीक्षा करते द ओर फिर यदि वह 
||. हमे सन्तुष्ट कर सका तो उस पर विवास कर लेते ह । एेसे व्यक्तिको 
'आप्त-पुरुष' (20110111) कहते रै । आप्त-पुरुष हमेरा दूसरेके 
विचारक प्रभावित करता है ओर उसके अन्दर अपने प्रति विवास 
दैदा करता है। इस प्रकारकी शक्तिका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या 


विदवसनीय कथन । हमारा अपना अनुभव ओर उससे प्राप्त अनमान बहुत थोडा 
| 

| 

। 

। 
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स्था के द्वारा किया जा सकता है जिसके लिये हमारे मनमे श्रद्धा ओर 
आदरका भाव होता है। माता-पिता, गुरुजनों, धामिक पुस्तकों, 
धाभिक संस्थाओं इत्यादिके अन्दर एसी शक्ति होती है। आप्त-पुरुषों 
के साक्षयसे प्राप्त ज्ञानको बहुत सावधानीसे अपनाना चादिए, क्योकि 
उनके प्रति श्रद्धाका भाव रखनेके कारण हम उनके अन्धानुयायी बन 
सकते हँ ओर इस तरहसे सचार्दके मार्गसे भटक सकते हैँ । 


माग ३. ज्ञानके प्रकार : अव्यवहित ओर व्यवहित ज्ञान. क रकारः 
१) अम्यव- 


ज्ञान दो प्रकारका होता है अर्थात्‌ अव्यवहित ओर व्यवहित । अव्य- हित ज्ञान 
वहित ज्ञान ज्ञानेन्दरियोसे उत्पन्न होता है अर्थात्‌ बाह्य ओर आन्तरिक ५५.५६५ 
्रतयक्षसे। बाह्य प्रत्यक्षसे हमे बाहरी वस्तुओंका अन्यवहित ज्ञान प्रत्यक्षसे प्राप्त 
होता है, जैसे सूर्य, चन्द्रमा इत्यादि का। आन्तरिक परत्यक्षसे आन्तरिक होता है। 
दाका ज्ञान होता है, जसे, अपने सुख-दुःख का। व्यवहित ज्ञान 
(111013६6 10५16086} को हम अप्रत्यक्ष या परोक्ष ज्ञान कह 

इरे ह (२) व्यवहित 
सकते हँ । अनुमान व्यवहित ज्ञान इसलिए कहलाता है कि इसमे हमे ज्ञान अनमान 
चोजोकी जानकारी सीषे नहीं होती बल्कि इसके लिये हमे दूसरे ज्ञान साक्ष्य ओर । 
की सहायताकी आवश्यकता पडती है । बिना किसी अन्य ज्ञानकी आप्त-पुरुषसे 
मध्यस्थताके हम अनमान कर ही नहीं सकते। इस प्रकार जव हम धृवां प्राप्त होता 
„+ देखते ह जौर आगका अनुमान करते हैँ तब यह ज्ञान व्यवहित रूपसे द 

(धृवेके ज्ञानकी मध्यस्थतके द्वारा) ही प्राप्त किया जाता है। साक्ष्य 
ते प्राप्त ज्ञान भी व्यवहित ज्ञान है क्योकि इस प्रकारका ज्ञान भी व्यक्ति, 
बस्तु या संस्थाओंकी मध्यस्थताके द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इति- 
हासका ज्ञान भी इसी प्रकारका कहा जा सकता है क्योकि यह्‌ ज्ञान भी 
विरवसनीय लोगोके कथनके द्वारा ही, जिन्होने अतीत घटनारओंको 
देखा है ओर उन्द पुस्तकोमे लिखा है, प्राप्त किया जाता है। धामिक 
लोगोको ईङवर तथा अन्य दैवी शक्तियोका ज्ञान धमं-प्रन्थोसे प्राप्त 
होता है। 








<= तकशास्त्र- निगमन | 


। । साक्ष्य अनुमान साक्ष्यसे प्राप्त ज्ञान भी अनुमान कहा जा सकता है क्योकि हम तक 
| । कारूपह। करतेर्हैकि आप्त-पुरुषसे प्राप्त ज्ञान सत्य है क्योकि वह्‌ आप्त-पुरुष है । 
| हमारे अन्दर एक इस प्रकारका भाव होता है कि साक्ष्यसे जो ज्ञान 
होता है वह सही है, खास तौरसे इसलिए कि अगर हमारे पास छान- 
बीन करनेके लिये काफी समय, शक्ति ओर योग्यता होती तो हम भी 
उसी निष्कषं पर पहुचते जिस पर आप्त-पुरुष पहुंचा है । साधारणत : 
जीवन छोटा है। ज्ञान असीम है। इसलिए हमें अनेक प्रकारकीः जान- 
कारीके लिये दूसरे विहवसनीय आदभियोके अनुभवके ऊपर निर्भर 
रहना पडता है। यही कारण है कि बहुत ही प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तिके 
लिये भी सत्यका निर्णय हमेशा सम्भव नहीं होता। हममेसे सभी 
रसायनवेत्ता, भौतिकशास्त्री, वनस्पतिशास्त्री, भ॒गर्भशास्त्री या खगोल- 
रास्त्री नहीं हो सकते। विभिन्न विज्ञानोके बारेमे हमको उन सुरक्षित 
लेखोखे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिन्हुं वंज्ञानिक अपने-अपने क्षेत्र 
मे अनुसन्धान करनेके बाद छोड गये हैँ। इस प्रकार साक्ष्यसे प्राप्त 
ज्ञान अन्‌मानमे शामिल किया जा सकता दै। 
क्या तकशास्त्रका श्रव्यवहित ज्ञानसे सम्बन्ध हं ? यह पूछा जाता 
काविषय हैकिं क्यातकंशास्त्र अव्यवहित ओर व्यवहित दोनों प्रकारके ज्ञानसे 
अव्यवहित सम्बन्ध रखता है ? इस विषयमे तकंशास्त्रियोके अलग-अलय विचार 
| | ञान नहीं है। किन्तु अधिकतर तकंशास्त्रियोका यही विचार है कि तकंशास्वर ` । 
। अव्यवहित ज्ञानसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता, बल्कि इसका सम्बन्ध ` 
 ज्ञानहै। केवल व्यवहित ज्ञानसे है। उनके अनुसार तकंशास्वके सामने सबसे 
बड़ी समस्या उपपत्ति (10) की है, यानी तकंशास्त्रमे हमारा । 
उदेश्य किसी बातकी सत्यताको सिद्ध करना होता है। इसमें कोई 
सन्देह नहीं है किं साधारण स्थितिमें अव्यवहित ज्ञान सत्य होता है। 
अगर हमारी आंखे ठीक ओर निर्दोष हँ तो जो हम देखेंगे वह ठीक होगा । 
अत : यहां उपपत्तिका सवाल ही नहीं उठता। इस प्रकारके ज्ञानक 
सत्यता सिद्ध करनेके लिये किसी प्रकारके विज्ञानकौ आवइ्यकता 
व= पडती । लेकिन ज्यो ही हम अव्यवहित ज्ञानकी सीमाके बाह्रं 
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जाते है ओर अनुमान तथा साक्ष्यमें पहूंचते हैँ त्यों ही गरलतिर्योकी 
सम्भावना होने लगती टहै। जमीनको भीगी हुई देखकर हम वर्षाका 
अनुमान करते दँ । यह अनुमान ठीक भी हौ सकता है ओर गलत भी! 
इस प्रकार सत्यता ओर असत्यता दोनोकी सम्भावना उत्पन्न हो जाती है । 
इसी कारण यह मत कि तकंशास्त्र केवल व्यवहित ज्ञानसे ही सम्बन्ध 
रखता है अव्यवहित ज्ञानसे नहीं, अधिक उचित मालूम पड़ता है । 


भाग ४. विचार. 


तभेशास्त्र भाषामे प्रकट विचारोका विज्ञान कहलाता है। (अजर 
"विचार" श्ट बहुत ही अस्पष्ट है। इसका प्रयोग अनेक अ्थमिं किया साधारण 
जाता है। कपरी-कभी विचार ओर ज्ञान शब्द समानाथंक समन्ञे ज्ञान है। 
जाते है। लेकिभृ तकंशास्त्रमें विचार शब्दका प्रयोग साधारण ज्ञान 
(8ल0€ा] [10धगृल्प्‌ह<) के अथेमे किया जाता हं । इस अथं 
मे विचार ज्ञानक) एकं उपविभाग है। ज्ञान विशेष (2111627) 
ओर साधारण दों हो सकता है ओौर विचार केवल साधारण ज्ञान विचारका 
होता है। विचारक अथं कभी-कभी विचारक प्रक्रिया (00688) अर्थं हे विचारं 
होता है ओर कभी-कभी विचारका फल (104८६) । विचारकी = स 
,, भ्रक्रियाएं हैः प्रत्ययन (600९०) ), निणेय करना (1८0६८ 
` 716६) ओर तकं करना (16880111 ) । विचारके फल हैँ: प्रत्यय 
(07661), निणेय मौर तकं । 
प्रत्ययका अथं है सामान्य विचार (26116721 1068} । हम 
| "मनुष्य" ओर “एक मनृष्य' इन शब्दोके द्वारा प्रकट दो विचारोके अन्तर 
को समञ्लते है। “एक मनुष्य' पद एक एक विशोष मनुष्यका निदेश करता 
है, लेकिन “मनृष्य' पद पूरे मनुष्य-समुदायका निदेश करते हुए भी किसी 
एकं विशेष मनुष्यका निर्देश नहीं करता। 'मनुष्य' पद सामान्य रूपसे 
4 मनुष्योके लिये प्रयुक्त होता है क्योकि जब हम विभिन्न मनष्यों 
की तुलना करते है तो देखते है कि कुछ एसे गृण हैँ जो सभी मनष्योमें 


प्रत्यय 
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| 

| | पाये जाते है। यही सामान्य ओर आवश्यक गृण जो प्रत्येक मनुष्ये 
ए पायै जाते हैँ हममे मनुष्यका वि चार उत्पन्न करते हँ ओर इनसे हमे एकं 
| प्रत्यय मिलता है। सामान्य विचारोंका निर्माण करनेकी प्रक्रिया प्रत्ययन 
| कहलाती है ओर इसके फलको प्रत्यय कहते हँ । भाषा मे व्यक्त किया 
|| | हुआ प्रत्यय पद (1671) ) कहलाता है । 

। निर्णय करना (102दा7€0) वह प्रक्रिया है जिसमें दो प्रत्ययो 
॥ । की आपसमं तुलना की जाती है । तुलनाकी इस प्रक्रियाका फल निणेय 
{| कहलाता है। जसे, दो प्रत्ययो, मनुष्य ओर मरणशीलताकी आपसमें 
॥ तुलना करनेसे फल मिला: “मनुष्य मरणशील है । ` भाषामें व्यक्त 
। निर्णयको वाक्य ({01019051\0 ) कहते है । 

[ति तवं तकं करना वह प्रक्रिया है जिसमें हम एक या अधिक नि्णयोसे एकं 
[| नये नि्णंय पर पहंचते हँ जो उससे या उनसे उचित रूपसे निकाला जा 
( सकता है। इस प्रक्रियाके फलको तकं कहते है । इस प्रकार तकंमे एकं 
| | से अधिक नि्णयोकी जरूरत होती है। जब तकं भाषा में प्रकट किया 
| 






| । निणेय 


जाता है तब उसे युक्ति (21्ध)€ा६) कहते हँ । इस प्रकार युक्ति 
मे एकसे अधिक वाक्य होते है। उदाहरण- 

| आधारवाक्य (0161156) - सब मनूष्य मरणशील हैँ । 

| | निष्कषं (८011615०) -- कुं मरणशील प्राणी मनुष्य हे। 

| | | इस प्रकार युक्ते हम एक या अधिक दिये हए वाक्योसे एक ^ 
| नया वाक्य निकालते है। दिये हुए वाक्य आधारवाक्य कहलाते ह ओर 
ॐ उनसे निकाला हुआ वाक्य निष्कषं कहलाता है । 


| । 
| | जब हम कहते हैँ कि तकंशास्त्र विचारोका अध्ययन करता हैतो 1 
| हम विचार शब्दका प्रयोग विचारकी प्रक्रिया ओर फल दोनोके अर्थेन 
| | * करते हैँ। | 
| टिप्पणी १. प्रत्ययोका निर्माणः 

{|| त्यय यह सवाल कि प्रत्ययोका निर्माण किंस प्रकार होता है, तकंशास्तर 


निर्माणमें से सम्बन्धित न होकर मनोविज्ञानसे सम्बन्ध रखता है। थोडमे हम 








र 
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कह सकते हैँ किं प्रत्ययोके निर्माणके लिये निम्नलि खित बातें 
{ आवद्यक हैँ : 

(१) तुलना (००१३७०४). कर्द विभिन्न व्यविततयो 
या वस्तुओकौ आपसम तुलना कौ जाती है जिससे यह पता चलता है 
कि एेसे कौन-कौनसे विशेष गुण सबमें पाये जाति हैँ जिनके कारण उन्हे 
एक वगम रखा जाता दहै। उदाहरणके लिये जब हम विभिन्न मनुष्यों 
की एक-दूसरेसे तुलना करते है तो माल्‌म होता है कि वे परस्पर भिन्न 
होते हए भी कुछ गणोमें समानता रखते है, जसे, जीवत्व ओर समञ्लदारी 
मे, जबकि दूसरे गुणों, यथा, शरीरकी बनावट, रंग-रूप, ईमानदारी, 
इत्यादिमें वे एक-दूसरेसे भिन्न है । अतः तुलना करके हमे मालूम होता 
है किं कौनसे गुण बदलनेवाले ओर आकस्मिक ह ओर इनके विपरीत 
कौनसे सबमें पाये जानेवाले ओर आवश्यक है । 

(२) पथक्करण (+1०8६४२.८॥१०४ ). दूसरा काम पुथक्करण 
का है अर्थात्‌ समान ओर आवश्यक गुणोको असमान ओर आकस्मिक 
गुणोसे अलग करने का। जसे उपर्युक्त उदाहरणमें आवश्यक गृण 
जीवत्व ओर समञ्लदारीको जो सभी मनुष्यो पाये जाते है, अलग कर 
लिया गया है। 

(३) सामान्यौकरण ( (५€१€ 1152070). = पृथक्करण 
के बाद इन आवद्यक ओौर समान गुणोका सामान्यीकरण कर लिया 
जाता है अर्थात्‌ यह दिखाया जाता है किये गुण केवल उन्हीं व्यक्तियों 
मँ नहीं पाये जाते जिनकी हमने जाच की है बल्कि उनकी तरहके सभी 
व्यवितयोमे पाये "जाते है। जसे, यह देखा जाता है किं जीवत्व ओर 
समन्लदारी केवल उन्हीं मनुष्योके गुण नहीं है जिनक्रो हमने परीक्षा कौ 
है बल्कि सभी मनुष्योके गृण हं । 

(४) नामकरण (पिक). अन्तमे समान ओर आवदयक 
गुणोके सामान्यीकृत समूहको हम एक नाम दे देतेै। जब यह कायं 
हो जाता दै तब हमारे लिये यह आसान हो जातादहै कि हम उसका 
॥ ` सामान्य विचार (प्रत्यय ) अपने मनम सुरक्षित रख सके ओर फिर 


व्यक्तियोकी 
आपसमे 
तुलना की 
जाती दहै, 


उनके 
आवर्यक 
गृणोको अलग 
कर दिया 
जाता दहै, 


इन गुर्णोका 
सामान्यीकरण 
कर दिया 

जाताहै, ओर 


फिर उनको 
एक नाम दे 
दिया जाता 


है । 





ब्नीन दानिक 
मरतः 


वस्तुवादके 
अनुसार 
प्रत्यय 
वास्तविक 
चीजे होते है। 


| 

"~ ङ 
# ॥ 

॥ # 

| ¦ 

| 


प्रत्ययवादके 





अनुसार 
प्रत्यय 
सामान्य 
विचार है, 


 नामवादके 
अनुसार 


| | प्रत्यय सामान्य 
| नाम मात्रै 


१२ तकक्तीस्त्र- निगमन 


आवदयकता पड़ने पर उसे याद कर सकं। इस प्रकार मनुष्योमे पाये 
जानेवाले समान ओर आवदयक गुणोके सामान्यीकृत समूहको हम 
मनुष्य नाम देते हैँ । प 


टिप्पणी २. प्रत्ययोका स्वरूप : वस्तुवाद, प्रत्ययवाद ओर 
नामवाद. 


यह सवाल कि प्रत्यर्योका स्वरूप क्या है, तकंशास्त्रका न होकर 
दर्लंनशास्त्रका है। इस सवाल पर तीन भिन्न दारहनिक मत है- 
वस्तुवाद, प्रत्ययवाद ओर नामवाद । 

वस्तुवाद (16211511) वह्‌ मत है जिसके अनुसार प्रत्येक प्रत्ययके 
अनुरूप कोई न कोई वस्तु अवरय रहती है। इस मते मनष्य प्रत्ययके 
अनुरूप एक एसी सत्ता है जो विष मनुप्योसे भिन्न है, फिर भी प्रत्येक 
विरोष मनुष्य जिसकी अनुकृति है। यह सत्ता मनुष्य-सामान्य ( 111- 
9652] 71810) है जिते एक तरहसे मनृष्यका सार (112- 
€8€16८) कहा जा सकता है ओौर विश्वमे यही एकमात्र सच्चा 
मनुष्य है । यह मत प्लंटो ओर अरस्तूका है। 

प्रत्ययवाद ((0८९एध्प175) ) के अनुसारं प्रत्यय वास्तविकं 
नहीं है बल्कि केवल सामान्य विचार है । प्रत्यय हमारे मनमे रहनेवाला 


उन चीजोके समान ओर आवद्यक गृणोका ज्ञान है जिन पर वह्‌ लागू . 


होता है। व्यनितर्योके आकस्मिक ओर असमान गुणोको अलग कर लेते ` < 


है, फिर समान तथा आवदयक गुणोको ले लेते ह । इस प्रकार प्रत्यय 
बनता है। मनुष्य प्रत्यय सब मनुष्यो पाये जानेवाले समान ओर 
आवर्यक गृणोका एक सामान्य विचार है। यह लांक (10616) 


कामत दहै, +; 
नामवाद (प017112178111) के अनुसार प्रत्यय केवल साधारण 


नाम है, सामान्य विचार नहीं । सामान्य विचार नामकीं कोई चीज हो 
ही नहीं सकती । सभी विचार विशेष चीजोके विशेष विचार होते ह। 
सामान्य तो केवल नाम होता है जो सभी विशेष चीजोमें समान रूपसे 





[का च सावका 1, 
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रहता है । अतः प्रत्यय केवल शब्द है, कोई भी चीज या सामान्य विचार 
उसके अनुरूप नहीं होता । भनुष्य हमारे मनमे एक विशेष मनुष्यके 
विचारक वैदा करता है ओौर साथ ही साथ सामान्य नाम 'सनुष्य' को 
भनी । किसी विशेष मनृष्यका मने ध्यान किये बिना मनृष्यके बारेमे 
सोचना असम्भव है। यह मत हान्स (00065 ) ओौर बकंले 
` (एल्लल) काहै। 


भाग ५. विचार ओर भाषा : तकंशास्त्र ओर व्याकरण. 


भाषा चब्दका प्रयोग अनेक अथंमिं किया जाता है । विस्तृत अथ॑में 
छोटे-छोटे जानवरोकी बोलियां, जसे, भोकना, दहाइना, रेकना इत्यादि 
भी भाषामे शामिल है। इन्दं जानवरोकी भाषा कहा गया है। मनुष्य- 
जञातिमे भाषाका सबसे सरल रूप उन प्राकृतिक संकेतोमें भिलता है 
जिनका उपयोग कोई आदमी कभी-कभी अपने विचारोको किसी एेसे 
आदमीको समज्ञानेमें करता है जो उसकी मातुभाषासे अपरिचित होता 
है। उदाहरणके लिये गुलीवरको ले लीजिये। जब वह्‌ अज्ञात नवीन 
द्वीप लिलीपुटमें गया होगा तब अपनेको भूखा दिखानेके लिये उसने मह 
ह्लोल दिया होगा ओर उंगलीसे उधर इशारा किया होगा। कन्तु 
तकंशास्तरमे हमारा भाषाके इस प्राथमिक या मूल रूपन्ने सम्बन्ध नहीं 
होता। तकंशास्त्रमे भाषाका अथं ह बोलनेके अंगोसे उत्पन्न साथक 
ध्वनिर्योका एक क्म अथवा लिखे हए शब्दोका एक कम, जो बोले हुए 
शब्दके प्रतीक होते हं। बोले ओर लिखे हुए शब्द हमेशा विचारक 
साधनके रूपमे ओर विचारोके आदान-प्रदानके लिये संकेतोके रूपमें 
इस्तेमाल होते है । 

भाषाका कार्यं (४०९८१००) विचारोको व्यक्त करना ओर 
॥- तक पहुंचाना है। भाषा जटिल तथ्योका उनके सरल तत्वोमे 
विदलेषण करनेमे हमारी मदद करती है। वह प्रत्ययोको बनानेमे 
शवहायता करती है। वह्‌ विचार करनेकी प्रक्रियाको छोटा करती है। 


भाषाके 
विभिन्न ₹ूप } 


तकंशास्तरमे 
भाषाकी 
परिभाषा । 


भाषाका काम 
विचारोको 
व्यक्त करना 
ओर दूसरों 
तक पहूुंचाना 


है। 
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| । 

| वह्‌ विचारोकी वाहक (%९!)०16) होती है जिसके दवारा हम अपने 

॥ विचार अपने साथियों तक आसानीसे पहुंचा सकते हं । लिखित भाषा 

॥ विचारोको संचित रखती है जिसके माध्यमसे हम न केवल उन लोगों 

| स जिनके साथ हमारा सीधा सम्पकं है बल्कि सब देशों ओर सब कालौ 

| । मे रहनेवाले लोगो विचारोका आदान-ब्रदान कर सकते रँ । 

। | तक शास्तरमे कभी-कभी यह सवाल पूच्ा जाता है कि क्या विचार विना भाषा 

॥ विचारभाषा के सम्भव है? यह सवाल वास्तवमें तकास्तरसे सम्बन्ध नहीं रखता। 

| ० ४ सम्बन्धं मनोविज्ञानसे है। साधारण कोटिका विचार बोली या 

| लिखी हुई भाषाके बगैर हो सकता हे। किन्तु तकंशास्त्रम विचारका अथं 
॥ है सृषक्ष्म या सामान्य विचार जो कि भाषाके बिना चिल्करूल सम्भव 
नहीं होता । 

कजात तकं जास्त्र ओर व्याकरणः भाषा ओौर विचारोका इतना निकटं 

। उयाकरण उन॒ सम्बन् है किं यह पररन अपने आप उठ खड़ा होता हं कि तकंशास्त्र जो 
 नियमोका विचारोका विज्ञान दै, व्याकरणसे जो कि भाषाका विज्ञान है, क्या | 
। वर्णन करता सम्बन्ध रखता है ? इस प्रसंगमें व्याकरणसे हमारा मतलब एकमा उस 
॥ टै जोसभौ वयाकरणसे है जिसे सामान्य व्याकरण (पा11रलाऽ३] हक्राय ) 
 भाषाओमें ? न वामी 

| मानिजतिदै। कहते है, अर्थात्‌ उस विज्ञाने जिसके सामान्य निय मोको सभौ भाषाओं 

| को मानना पड़ता है; विजञेष व्याकरण ( 8196612] हवो ) से 

| नहीं, जो इन सामान्य नियमौको एक विदोष भाषामे लागू करता है। . 

| सामान्य व्याकरण भाषाके सही प्रयोगका विज्ञान है। यह विविध शब्द- 

| वभागोकि आपसके सम्बन्धको जाननेका प्रयल करता है जो भाषाके 

| 

| 





न 


~ ++ 


लिये जषूरी होते है, ओर इस बातकी खोज भी करताहैकिवे जिनं 
विचारोको व्यक्त करते हँ उनसे उनका क्था सम्बन्घ है। व्याकरण इस 
प्ररनको लेकर चलता है कि किन हञर्तोक्ना पालन करनेषे हमारी भाषा 
सही हो सकती है। तकंशास्त्र भाषामें प्रकट विचारोका विज्ञान है) 
इस प्रकार तकंशास्त्र ओर व्याकरण सेनोका सम्बन्ध भाषसे है। इस 
चनिष्ठ सम्बन्धके कारण ही कुछ विचारक यहां तक कटने लगे है कि 
तकंडास्तर व्याकरणका अंग है, दयोकि दोनोका विषय एक दं । उदाहरण 


\ 


वातु कत जत कि 


1 ) 





र हका 


7 
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के लिये हटली (\४1२१९1४ ) को लीजिये। उनका कथन है कि तकं- तर्कशस्त्र 
शास्त्रका एकमात्र ध्येय शब्दोका सुसंगत प्रयोग (४९11921 €011575- ओौर व्याकरणं 
{0८} है। यह मत बिल्कुल गलत है। यह ठीक है कि तकंशास्त्र 9 
ओर व्याकरण दोनोका सम्बन्ध भाषासे है, किन्तु दोनोमे अन्तर यह्‌ है (1 
कि तकंशास्त्र भाषाको सिष़्ं विचारोके वाहक मौर साधनके ही रूपमे अलग-अलग 
देवता है। अतः यह मुख्यतः विचारोसे ही सम्बन्धित है ओर भाषासे तरीक्से। 
केवल गौण सम्बन्ध रखता है। तकंशास्त्रमे भाषाको संज्ञा, सवेनाम 

इत्यादि विभिन्न भेदोको जाननेकी हमें उत्सुकता नहीं रहती; हमारी 

रुचि केवल उन विचारोमे होती है जिन्हें ये प्रकट करते हैँ। इसके 


विपरीत, व्याकरणका मुख्य सम्बन्ध भाषासे रहता हँ । +* 
रेप ~विंधय ¦ 
माग ६. विचारका आकार ओर द्रव्य (एण कणत 2) 
12४४1 9 (0० ण्ट०४). 


तभी भौतिक चीजमिं कोई न कोई आकार होता है गौर वे किसी भौतिक ची 

न किसी द्रव्यकी बनी होती है। उदाहरणके लिये सोनेकी मोहरको का आकार 

लौजिये। उसका आकार गोल होता है ओर वह सोनेकी बनी होती हे । भौर व्य) 
एक मेज गोल, अण्डाकार या चौकोर हो सकती है ओर लकड़ीकी बनी 
होती दै। अतः प्रत्येक भौतिक वस्तुका कृ न कख आकार होता है 
> भौर वह्‌ किसीन किसी द्रव्यकी बनी होती है। न बिना किसी आकारं 
कै दरव्य हो सकताहै ओर न बिना किसी द्रव्यके आकार हो सकता है । 
द्रव्य ओर आकार हमेशा साथ रहते हैँ ओर उसी भौतिक पिण्डमें साथ- 
साथ पाये जाति ह । लेकिन यह सभी जानते हँ कि चीजोंका आकार ओरं 
जिस द्रव्यकी वे बनी होती ह वह एक-दूसरे पर असर डाले बगैर बदलं 
सकते है। एकही द्रव्यसे निर्मित करई चीजे अलग-अलग आकारकी हो 
सकती ह ओर एक ही आकारकी कई वस्तुएुं अलग-अलग द्रव्यकी बनी हुई 
। ओ सकती ह । उदाहरणके लिये, सोनेकी घड़ी गोल, चौकोर, आयता 
कार इत्यादि. हो सकती है जौर गोल घडी, सोने, चांदी, गिलट इत्यादि 





निचारका 
आकार ओर 
द्रव्य) 
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धातुओंकी बनी हुई हो सकती है। एक ही सचे में ढले तमगे एक ही 
आकारके होगे, लेकिन उनका द्रव्य कोई भी धातु हो सकती है। 

विचारका आकार ओर द्रव्य: जिस प्रकार हम भौतिक वस्तुओं 
मं आकार ओौर द्रव्य नामकी दो बातें पाते हैँ उसी प्रकार विचारमेभी 
आकार ओर द्रव्य होते है। विचारके द्रव्यसे हमारा मतलब उस 
विषयसे है जिसके बारेमे विचार किया जाता है; ओर विचारक 
आकारसे हमारा मतलब उस तरीकेसे है जिससे मन उसके बारे में 
विचार करता। 

विचार जब भाषामे व्यक्त होता है तब वह्‌ पद, वाक्य या अनुमानं 
कटलाता है। इन भेदोमें से प्रत्येके आकार ओर द्रव्य होता है | 
इवत' ओर “अस्वेत' पद आकारको दृष्टिसे करमशः विधानात्मक ओर 
निषेधात्मक हँ ओर इनके अथं ही इनके द्रन्य है। “सब मनुष्य मरणशील 
है' इस वाक्यका आकार सामान्य विधानात्मक है ओर इसका अथेही 
इसका द्रव्यहै। 





सब मनुष्य मरणज्ील है, 
सब राजा मनुष्य है; 
.*, सब राजा मरणशील है । 
यह्‌ अनृमान आकारकी दृष्टिसे न्यायवाक्य (5110150) है जौर 
इसका द्रव्य वही है जो इसके तीन वाक्योका अथं है। 
भौतिक पदार्थोकी तरह विचारोमे भी आकारके एक रहते हए 

द्रव्य भिन्न हो सकते हँ ओर द्रव्यके एक रहते हुए आकार भिन्न हो सकते 
हँ। इस बातको वाक्योके दो जोड़ोकी मददसे समञ्ञा जा सकरा 


दै- 


सब मनृष्य मरणजश्लील है; ओौर 
सब कत्तं चतुष्पद हैं । 


ये दो वाक्य एक ही आकारवाले यानी सामान्य विधानात्मक हैँ, लेकिन 
दरनके अथं भिन्न हैँ याभी इनके द्रव्य भिन्न है) इसके = 
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सब मनुष्य मरणशील है; ओर 
कोई मनुष्य अमर नहीं है । 
ये वाक्य भिन्न आकारवाले है, पहिला विधानात्मक टै ओर दूसरा 
निषेधात्मक, लेकिन इनके द्रव्य एक ही ह, क्योकि दोनोका एकं ही अथं दे। 
विचारके दो अन्य रूपों, पद ओर युक्तिके भी इस तरहक 
उदाहरण दिये जा सक्ते हैँ । 
ड) 


भाग ७. आकार-सम्बन्धी ओर द्रव्य-सम्बन्धौ सत्यता ~~ 
(गप वा >णत्‌ धट] (1 प). 


आइये अब आकार-सम्बन्धी ओर द्रव्य-सम्बन्धी सत्यताके अन्तर 
को समश्चनेकी चेष्टा करं। यह्‌ अन्तर विचारके आकार ओर्‌ द्रव्यके 
अन्तर पर आधारित है। 
श्राकारविषय श सत्यता का अथं है आत्म-संगति या स्वगत संवाद 
(3€]{-6011513166}) अर्यात्‌ आत्म-विरोधका अभाव । प्रन है- च 
। \ आकार- 
क्या विचार आत्म-संगत है ? क्था वह्‌ आन्तरिक विरोधसे रहित है? विषयक 
क्या जिसे हम विचार कहते हैँ वह॒ सचमुच विचार है या निर्थंक शब्द ॒सत्यताका 
` भात्र? उदाहूरणके लिये "वृत्ताकार वं" कहना आत्म-विरोधी है। इस ध जात्म 
` तरहकी किस चीज्का अस्तित्व सम्भव नहीं है। इतना हौ नहीं बल्कि 3 
 एेसी चीजको बात सोचीभी नहीं जा सकती। यहं अविचारणीय है, 
अकल्पनीय है। इसका मिथ्या होना जाननेके लिये हमे बाहर जानेकी 
। ज़रूरत नहीं है। इसका मिथ्यात्व स्वतः प्रमाणित है । 
द्रव्यविषधक सत्यता का अर्थं है विचारोकी वास्तविक जगत्की 
चीकोसि संगति यां सं न ^ _ द्रव्यविषयक 
चीजोसे संगति या संवाद। अगर हम किसी एक दुष्टान्तमे यह्‌ देखते सत्यताका 
है कि हमारे मनके अन्दर रहनेवाले विचारोकी दुनियामें सचमुच अथं है विचार 
अस्तित्व रखनेवाली किसी चीज से संगति नहीं है अर्थात्‌ यह्‌ कि हमारे की उस्तुजोसि 
विचारोका वास्तविकतासे विरोध दहै; तो हमारे ये विचार द्रव्यकी संगति। 


सत्य नहीं ह बल्कि मिथ्या ह। इस प्रकार सोनेके पहाड़, हवाई 
र निर 





तककी 
आकार 
विषयक ओर 
द्रव्यविषयक 
सत्यता। 
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महल, दूधके समुद्र इत्यादिको वास्तविक जगत्‌मे दूढनेकी कोशिश ` 
होगी । इनकी वास्तविक जगतूमे कोई सत्ता नहीं है। ये मिथ्या ` 
है। इसके निपरीत, जब हम धूर्वेकी उपस्थितिसे आगके होनेका 
अनुमान करके चलकर सचमुच आगको देखते है, तब हमारा अनुमान 
द्रव्यकी दृष्टिसे सत्य सिद्ध हो जाता है। कोलम्बस ने गणना करके एक 
एसे महाद्रीपके अस्तित्वका अनमान किया जो तब तक अज्ञात था; 
उसने अज्ञात समुद्रोकी यात्रा की जौर अमेरिकाको खोज निकाला। इस 
प्रकार उपका अनमान द्रव्यकी दुष्टिसे सत्य सिद्ध हुआ । रसायनशास्त्र 
यह्‌ बताता है किं ओंक्सीजन ओर हादङोजन नामकी दो गंसोको एक 
निर्चित अनुपातमें मिला देनेसे पानी पैदा हो जाता है। जब हम 
स्वयं प्रयोग करके यह्‌ देखते हैँ कि इस प्रकारकौ मिलावटसे पानी 
तैयार हो गया, तब रसायनशास्त्रकी बात प्रमाणित होकर सत्य सिद्ध 
हो गई । | 

तकं या युक्तिकी आकारविषयक ओर द्रव्यविषयक सत्यताका 
विचार करनेमें हम देखते हँ कि युक्ति आकारकी दुष्टिसे तब सत्य 
होती है जब निष्कषं निकालनेमे उसका जो विशेष आकार होता है 
उसके नियमोका पालन किया जाता है, गौर युक्ति द्रव्यकी दुष्टिसे 
तब सत्य होती है जब उसका प्रत्येक वाक्य वास्तविक तथ्योसे संगति 
रखतादहै। इस प्रकार 





सब मनृष्य मरणरील है । 
सब राजा मनष्य है| 
सब राजा मरणदील है । 


यह युवित आकारकी दुष्टिसे सत्य है क्योकि इस युक्तिके आकार 
यानी न्यायवाक्यके जो नियम हैँ उनका ठीक-ठीक पालन किया गया 
हे। यह युक्ति द्रव्यकी दृष्टिसे भी सत्य है क्योकि इसके तीनों वाक्यों 
का तथ्योसे सचम्‌च मेल है-सब मनुष्य सचमुच मरणशील रहै, सब 
व सचमुच मनुष्य है, ओर सब राजा शचमुच मरणशील है । 





[ऋ = 
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लेकिन आकारविषयक सत्यता ओर द्रव्यविषयक सत्यता सदव ये सदैव साथ 
साथ-साथ नहीं चला करतीं । कोई युक्ति एेषी हो सकती है कि वह॒ नीं रहती । 
भआकारकी दृष्टिसे सत्य हो ओौर द्रन्यकी दृष्टिसे मिथ्या । उदाहरणाथं : 


सब मनुष्य अमर हैँ। 
सब राजा मनुष्य है । 
.*. सब राजा अमर है। 


यह युक्ति आकारकी दृष्टिसे सत्य है, लेकिन द्रव्यकी दृष्टिसे मिथ्या 
है। यह आकारकी दृष्टिसे सत्य इसलिए है कि इसके आकार यानी 
न्यायवाक्यके नियमोका सही-सही पालन हुआ है। फिर भी द्रव्यकी 
दृष्टिसे यह मिथ्या है क्योकि सब मनुष्य अमर है' यह्‌ आधार-वाक्य 
द्रव्यकी दृष्टिसे अर्थात्‌ यथा्थंतः मिथ्या है ओौर 'सब राजा अमर हैँ यह 
निष्कषं भी । 

आकारविषयक ओौर द्रव्यविषयक सत्यताके अन्तरके आधार पर 
सर्कडास्त्रियों ने तकंशास्त्रके दो मोटे विभाग किये हैँ: आकारविषयक 
तकंशास्त्र (70112121 1.01) ओौर द्रव्यविषयक तकंशास्त् 
(1/12{€121 1.0८} । (भाग १०, टिप्पणी १) 


माग ८. विज्ञान. 


विज्ञान. ओर लौकिक ज्ञान (8५<०८€ अत ८0 विज्ञान ओौर 
[६००९५1<५&€). विज्ञान जगत्के एक विशेष भागके बारेमे न 
युखलाबद्ध ज्ञानका नाम है । विज्ञानम नीचे लिखी विशेषताएं होती हँ जो 
लौकिक ज्ञान मे नहीं पाई जातीं - 

(क) कोई भी विज्ञान दुनियाके एक खास भागसे सम्बन्ध रलता है (क ) विज्ञान ` 


छनौर अपने अध्ययनको उसी भाग तक सीमित रखता है, जबकि साघारण स 


आदमी ज्ञान के सम्पूणं क्षेत्र मे रुचि रखता हुआ प्रतीत होता है । सौमित रखता 
ओौसत दर्जेका आदमी दूनियाकी हरेक चीजके बारेमे कृछ-न- है। 





विज्ञान 


हत ह, 





अन्तरिक्ष-विज्ञान (11607010) वायु-मण्डलमें | 


२० ` : तकंशास्त्र-निगभन. ` 


कुछ जानता प्रतीत होता है। वह तरह-तरहके पेड-पौर्धोकी प्रकृतिं | 
ओर उनके विकासके बारेमे, तरह-तरहके जानवरोकी आदतोके बारे 
मे, अपनी जातिकै लोगोके स्वभावके बारेमे, ऋतु-परिवतंनके बारे 
मे, भौसमकी अनिरिचतताके बारेमे, ज्वार-भाटाके बारेमे, सूर्ं-ग्रहण 
ओर चन्द्र-ग्रहणके बारेमे कुछ-कुच जानकारी रखता ही दहै । वस्तुतः 
उसके ज्ञानका क्षेत्र सीमाओमे नहीं बांधा जा सकता बल्कि दुनियाके 
सभी भागोंमें फला रहता है। इसके विपरील विज्ञान दुनियाके एक विशेष 
भाग तक ही अपनेको सीमित रखता है। वनस्पति-विज्ञान (3018) 
पेड-पौघोके जीवनका विज्ञान है, जन्तुविज्ञान (20010) 
जन्तुओके जीवनका विज्ञान दहै, मनोविज्ञान मनका विज्ञान है, 


परिवतंनोका विज्ञान है, रसायनविज्ञान पदार्थोका विज्ञान रहै, नक्षत्र- 
विज्ञानं (^+5170110771 ) आकाशस्य पिण्डोका विज्ञान है, इत्यादि । 
इनमे से प्रत्येकं विज्ञान अपने क्षेत्रके अन्दर ही सीमित रहता है ओर 
अपने लिये उसने जो सीमाएं निर्धारित कर ली हैँ उनके बाहर क्रदम 
नहीं रखता । यह्‌ कहना ठीक नहीं है किं दुनियाका एक भाम दूसरे 
भागसे बिल्कुल अलग है, ओर इस दृष्टिसे कहा जा सकता है कि कोई 
भी विज्ञान अपने क्षेत्रके अन्दर क्रंद नहीं किया जा सकता। फिरभी 
किसी विज्ञानका सीधा सम्बन्ध अपने ही विभागसे रहता है। दूसरे 
विभागोसे उसका सम्बन्ध परोक्ष ही रहता है, केवल वहीं तक जहां तक 
क्रि वे उप्तके अपने विषयके ऊपर कु प्रभाव डालते हँ । ` । 

(ख) विज्ञान क्रमबद्ध, एकतापूणं, संगठित ओौर सामान्य होता है, ॥ 
जवकि लौकिक ज्ञान एक-दुसरेसे पृथक्‌ ओर असम्बन्धितं तथ्योका 
संचय माच्रहोताहै। 

ओसत आदमीके ज्ञानकी विशेषता यह होती है किं उसमे क्रम 
ओर परस्पर-सम्बन्धका अभाव रहता है। वह परस्पर पृथक्‌ तथ्योकाः 
|, "१ मात्र होता है गौर अगर उसमें उन तथ्योके पारस्परिक सम्बन्धो 
की जानकारी शामिल रहती भी है तो बह बहुत ही अस्पष्ट ओर अधूरी 
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होती है। विज्ञान इस तरहके पृथक्‌ तर्थ्योको सामान्य नियमोकि 
अन्तर्गत लानेकी कोशिश करता है ओर उन नियमोसे एक स्वसंगति- 
चूं समष्टिका निर्माण करता है। विज्ञान अकेले तथ्योकी उपेक्षा नहीं 
करता। इसके विपरीत, बह एेसे तथ्योकी बडी-से-बडी संख्याको इकटुा 
करता है ओर उसके बाद उनके पारस्परिक सम्बन्धोको ददु कर उनके 
अन्दर एकता लानेकी कोशिश करता है । 


(ग) विज्ञान ज्ञानको सही ओर निश्चयात्मक बनानेके लिये 
विल्ोष साधनों ओर उपकरणोका इस्तेमाल करता है जबकि लौकिक 
ज्ञान अव्यवस्थित निरीक्षण पर ही विदवास कर लेता है । 

ज्ञानकी सामग्री जटानेमें साधारण आदमी बगैर आलोचना किये 
अपनी ज्ञानेन्दियों पर विवास कर लेता है ओर उसका ज्ञान प्राय: उसकी 
आवनाओसे र्गा होता है ओर पक्षपातपूणं होता है। लेकिन वज्ञा 
निक तथ्यो का निष्पक्न अध्ययन करता है ओर अपने ज्ञान कौ जांच करने 
क लिये प्राय: विशेष साधनोका उपयोग करता है । नक्षत्र-विज्ञानवेत्ता 
आकारास्थ पिण्डका निरीक्षण दूरबीनकी मददसे करता है; `रसायन- 
शास्त्री पदार्थोकी तौलके लिये बहुत ही सूष्ष्म तराजूका इस्तेमाल करता 
है; जीवाणु-विज्ञान-वेत्ता सूक्ष्म जीवोका निरीक्षण करनेमे खुदंबीनका 
हृस्तेमाल करता है, इत्यादि । 


इस प्रकार वैज्ञानिक ज्ञान ओर लौकिक ज्ञानमें प्रकारका भेद नहीं 
& बल्कि केवल मात्राका भेद है । वैज्ञानिक ज्ञान लौकिक ज्ञानकी अपेक्षा 
अधिक विशिष्टीकृत, उयादा संगठित ओर ज्यादा निदिचत होता है। 

तर्कशास्त्र एक विज्ञान है; इसका विषय तकं ओर तकंकी कुछ 
सहायक प्रक्रियाएं है; इसका लक्ष्य विधिपूवंक ओर क्रमपूणं तरीकरसे 
उन शर्तोकी छानबीन करना है जिनका पूरा होना विचारके सही होने 
जओौर ग्रलतियोको मालूम करने ओर उनसे बचनेके लिये जरूरी है। 
इसलिए अधिक क्रमयुक्त ओर निरिचत होनेके कारण यह लौकिक 
विचारों ओौर तकसि श्रेष्ठ है \ 


1 
५ [ 
11 
# ४ 
र 
ख > # 
क 





२१ 


उपकरणोका 
इस्तेमाल 
करता है। 


वंज्ञानिक ओर 
लौकिक ज्ञान 
मे मात्राका 

अन्तर होता 


है। 


तकंास्त्र 
एक विज्ञान _ 


है। 
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टिप्पणी. विधायक ओर नियामक विज्ञान (9५:16; 


20४८ 2 विग ा 2४५८) . 


विधायक ओर विधायक विज्ञान वस्तुओंका उसी रूपमे अध्ययन करता है जिस रूप 
न ~ मे उनका अस्तित्व है जबकि नियामक विज्ञान उनका अध्ययन उस रूप 
विः मे करता है जिस रूपमे उनको होना चाहिए । चीजें जैसी हैँ ओर जैसी 
के. उनको होना चाहिए इन दो बातोके मध्य, वस्तुस्थिति ओौर आदशके 
अ मध्य, है ओर चादिएके मध्य जो वैषम्य है वह स्पष्ट ही है। उदाहरणार्थ, 


एक आदमी प्रायः जानता है किं उसे क्या करना चाहिए लेकिन वास्तवं 
मे वह उससे भिन्न व्यवहार करता है ; वह जानता है कि सच बोलना 
चाहिए लेकिन प्राय : सच बोलता नहीं । जो विज्ञान वस्तुओंका अध्य 
यन उस रूपमे करता है जिस रूपमे उनको होना चाहिए उसे नियामक 


एक आदं या प्रतिमानको निर्धारित करता है। तकंशास्त्र एक निया- 
मक या आदशं-निर्घारक विज्ञान दहै, क्योकि वह विचार ओौर तर्कके 
आदशं रूपकी खोज करता है उनके वास्तविक रूप की नहीं। तर्क 
शास्त्र अपने सामने सत्यका आदशं रखता है ओर सत्यके आदशंकी 
प्राप्तिके लिये जिन शर्तोका पूरा होना जरूरी है उनकी खोज करतां 
है। विचारोका उनके वास्तविक रूपमे अध्ययन करनेवाला विधायकं 
विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है (इस अध्यायका भाग १४ देखिए) । 


भाग ९. विज्ञान ओर कला (8€०८८ ॐत ^ 1६). 


विज्ञान प्रकृतिके एक विरोष विभागसे सम्बन्धित करमबद्ध ज्ञान है! 
विज्ञान दूसरी ओर कला हमे यह सिखाती है किं किस निरिचत लक्ष्यकी व्राप्ति 
व = के लिये व्यवहारमें ज्ञानका किस तरह उपयोग किया जाय। विज्ञान 
ओर कला हमको जानना सिखाता हे ओर कला करना । वास्तवमे जाननेका महत्त्वं 
करना। ही इस कारण है किं वह करनेमें हमारी मदद करता है। सारे ज्ञानकां 


विज्ञानोका विधायक ओर नियामकमें वर्गीकरण किया गया है। 


“ विज्ञान कहते हैँ । उसे आदशं-निर्धारक विज्ञान भी कहते है क्योकि वह॒ 
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चरम लक्षय व्यवहारको रास्ता दिखाना प्रतीत होता है गौर मानव 
जातिकी विविध आवश्यकताओके अनुसार व्यवहारके विविध क्षेत्र 
होते द । इन क्षेत्रोको ही कला कहते है । 
इस प्रकार कला ज्ञान पर आधारित होती है। यहं ज्ञान वैज्ञानिक अनुभव-मूलक 

हो सकता है या ओौसत आदमीका अव्यवस्थित ज्ञान हो सकता है ओर विज्ञान- 
अगर कला केवल उस ज्ञान पर आधारित है जिसकी उपलब्धि स्वयं ४ 
उसकी साधना करते हुए हुई है तो उसे अनुभव-मूलक (ला्ु91021) 
कला कहते है । लेकिन अगर कला विज्ञानसे प्राप्त ज्ञान पर आधारित 

तो उसे विज्ञानम्‌लक ( 8८10606) कला कहते है । जिस तरह 
लौकिक ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञानके पहिले आता है उसी तरह अनुभवमूलक 
कलाएं विज्ञानम्‌ लक कलाओसे पिले अगती हैँ । उदाहरणके बतौर 
नाविककी कला (21021101) को लीजिए । पहिले नाविक उतने 
ही ज्ञानसे सन्तुष्ट हो जाते थे जितना तनको समूद्र-यात्रा करते हुए प्राप्त 
हो सकता था, लेकिन आज नाविकको कला गणित, नक्षत्रविज्ञान, 
अन्तरिश्चविज्ञान, प्रक्राशविज्ञान इत्यादि उन्नतिशील विज्ञानोसे प्राष्त 
ज्ञान पर आधारित दै) 


भाग १०. तकंश्ास्त्र को परिभाषा. ~~ ध) 


तक्षशास्त्रकी परिभाषा देते हृए हम कह सकते हे कि यह सही 
विचारे व्यवस्थापक नियमों (२९६११७९ 12.५४8) का विज्ञान 
| ह अर्थात्‌ उन नियर्मोका विज्ञान है जिनक्ता पालन करना विचारोके 
। सत्य होनेके लिये आवश्यक हे । 
विज्ञान किसी विशेष विषयका क्रमपूणं ज्ञान होता है। विज्ञान विज्ञान। 
दुनियाके एक विशेष भागका अध्ययन करता है, ज्ञानके सम्पूणं क्षेत्रसे 
उसका सम्बन्ध नहीं होता ओर इस दुष्टिसे वह लौकिक ज्ञानसे भिन्न 
होता है। विज्ञान अपने विलेष क्षेत्रके अलग-अलग तथ्योको एक 
व्यवस्थामे बांधकर उन्हें एकता प्रदान कृरनेका यत्न करता है ओौर 
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उनको सामान्य नियमोंके अन्तगंत लाता है जिनसे एक सामंजस्यपू्णं 
समष्टिका निर्माण होता है। विज्ञान विधायक होते हैँ या नियामक 
अर्थात्‌ वस्तुओके वास्तविक रूपका अध्ययन करते हैँ या जैसा उनको 
होना चाहिए उस रूपका । तकंशास््र एक विज्ञान है; इसका विषय 
तकं ओर उसकी सहायक प्रक्रियाएं हैँ; ओौर यह उन निय्मोका एक 
क्रमपूणं तरीक्रसे अध्ययन करता है जिनका पालन करना विचारोके 
सही होने ओर गरलतियोको पहिचानने ओर उनसे बचनेके लिये जरूरी 
है। इसलिए अधिक क्रमपू्णं ओर निरिचत होनेके कारण यह लौकिकं 
तकि श्रेष्ठ होता है। तकंशास्त्र एक नियामक विज्ञान है क्योकि यह्‌ 
विचारोका उस रूपमे अध्ययन नहीं करता जित रूपमे हम वास्तवे 
विचार करते हँ बल्कि उस रूपमे अध्ययन करता है जिस रूपमे हमें 
विचार करना चाहिए अर्थात्‌ यथां विचारोका अध्ययन करता है। 
यह अपने सामने एक आदं यानी सत्यका आदशं रखता है ओर इस 
आदरंकौ प्राप्तिके लिये जिन शर्तोका पालन करना जरूरी टै उनको 
जाननेकी कोशिश करता है। “व्यवस्थापक शब्दके इस्तेमालमे यह 
बात छिपी हुई है कि तकंशास्त्रके दो पहल्‌ दहै, एक संद्वान्तिक (1116016 
८1८81} ओौर दूसरा व्यावहारिक (18८11621) , अर्थात्‌ तकंशास्त्र 
विज्ञान ओर कला दोनों ही है। इसका संद्धान्तिक पहलू “विज्ञान"' 
शब्दसे प्रकट होता है ओर व्यावहारिक पहलू ““व्यवस्थापक'' शब्द से । 

नियम किसी सामान्य सत्यका कथन होता है यानी उस सत्यका जो 
किसी विज्ञानके क्षेत्रमें सवत्र पाया जाय ओर इस प्रकारका सत्य विशेष 
सत्यसे, जो कुछ ही दृष्टान्तोमें पाया जाता है, भिन्न होता है। व्यवस्थापक 
नियम वे सामान्य सत्य होते हैँ जो समग्र विचारके मूलमें रहते हैँ 
अर्थात्‌ सभी विचारोको उनका पालन करना पडता है ओर कोई भी 
विचार तब तकं सही नहीं हो सकता जब तक वह्‌ इन सामान्य सत्योकि 
अनृसारन हो। 


““विचार'' शब्द अनेका्थंक है। कभी इसका अथं होता है सोचने 
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की प्रक्रिया ओर कभी होता है इस प्रक्रियाका फल) प्रत्ययन, निणंय विचार। 
करना ओर तकं करना सोचनेकी प्रक्रियाएं है; प्रत्यय, नि्णंय जौर तकं 

सोचनेकी प्रक्रियाके फल है । भाषामें व्यक्त प्रत्यय, निर्णय ओौर तकं 

क्रमराः पद, वाक्य ओर युक्ति कहलाते दै तकंश्ास््र सोचनेकी 
प्रक्रियाओं ओर सोचनेके फल दोनोसे ही सम्बन्ध रखता है। “विचार ` 

शब्दमें यह बात भी छिपी हई है कि तकंशास्त्र न केवल तकंसे सम्बन्धित 

ह बल्कि तकंकी कुछ सहायक प्रक्रियाओंसे भी, यथा, पद, वाक्य, परि- 

भाषा, वर्गीकरण इत्यादि । 


“सत्यता” शब्द दो अ्थमिं इस्तेमाल होता है। संकुचित अर्थम जाकार- 
सत्यता ओर आकारविषयक सत्यता यानी स्वगत-संवाद एक ही चीजें न 

हं ओर इस प्रकार विचार सत्य तब होता है जब वह्‌ अपनेसे संवाद या ॒सुत्यता। 
संगति रखता हो ओर उसमे आन्तरिक विरोध न हो । विस्तृत अथेमे 
सत्यता मे न केवल आकार-सम्बन्धी सत्यता शामिल होती है बल्कि द्रव्य- 
~ सम्बन्धी सत्यता भी अर्थात्‌ विचारोकी वस्तुओंसे संगति भी ओर इस 
प्रकार सत्य होनेके लिये विचारको आत्म-विरोधसे मुक्त होना चादिए 
तथा दुनियाके वास्तविक तथ्योसे मेल रखना चाहिए । तकंशास्त्रियोमें 
इस बातके ऊपर विवाद होता है कि तकंशास्त्रका सम्बन्ध केवल आकार- 
विषयक सत्यतासे है या द्रव्यविषयक सत्यतासे भी। हंभिल्टन 
( ००३1४००) , मेन्तेल (12861) इत्यादि तकंशास्त्रियोका 
मत है कि तकंशास्त्रका सम्बन्ध केवल विचारके आकार-सम्बन्धी नियमों 
सेहै ओर इस प्रकार वे तकंशास्त्र ओर आकारविषयक तकंशास्त्रको 
एक मानते है । अन्य तर्कशास्त्री कहते हैँ किं इस तरहसे तो तकंशास्त्र 
। काक्षेव्र बहुत ही संकुचित हो जाता है । सत्यता बिल्कुल एक होती है; 
आकारविषयक सत्यता ओौर द्रव्यविषयक सत्यता सत्यताके दो भिन्न 
रकार नही है, बल्कि एक ही चीजके दो पहलू मात्र दै । सुविधाके लिये 
+ उनका अलग-अलग अध्ययन किया जाता है, लेकिन चूकि सत्यता अनि- 
बायंतः एक होती है इसलिए जिन विषयों पर अलग-अलग विचार किया 
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जाता है उनको एक ही समष्टि (8816700) के विभिन्न < समञ्चन 
चाहिए । 

संक्षेपमेः तक॑शास्त्र॒ वह क्रमबद्ध ज्ञान है जो सत्य विचारको 
व्यवस्थित करनेवाली प्रक्रियाओं गौर उनके फलोकी छानबीन करता दै 
ओर उन नियमोको निर्धारित करता है जिनका पालन करनेसे विचार 
सत्य हो सकता है। इसका सम्बन्ध न केवल आकारविषयक सत्यतासे 
है बल्कि द्रव्यविषयक सत्यति भी है क्योकि सत्यता अनिवा्य॑तः 


एक दै । 


टिप्पणी. १ आकारविषयक ओर द्रव्यविषयक तकंलास्तर 


( ए 07712] 2116 }{8॥€181 10816}. 


आकारविषयक ओर द्रव्यविषयक सत्यताके आधार पर 
तकंडास्तियो ने तकंशास्त्रके दो मोटे विभाग किये है: आकारविषयक 
ओौर द्रव्यविषयक तकंशास्त्र । | 

आकार विषयक तकंजास्त्र का लक्ष्य आकारविषयक सत्यता मात्र है । 
आकारविषयक तकंशास्त्र का सम्बन्ध केवल विचारके आकारोसे है 
अर्थात्‌ हमारे विचार करनेके तरीक्रोसे, जिन वस्तुओके बारेमे हम 
विचार करते ह उनसे नहीं । आकारविषयक तकंशास््रमे आधारवाक्यों 
की सत्यताके प्रति कोई सन्देह नहीं किया जाता--उनको सत्य मान 
लिया जाता है ओर केवल यह देखा जाता है किं उनसे जो निष्कषं 
निकाला गया है वह सचमुच निकलता है या नही। आकारविषयक 
तकंशास्वरको विशुद्ध तकंशास्त्र या आत्म-संगतिका तकंशास्त् भी कहा 
जातादहै। . 

दव्य विषयक तकंश्ास्त्र का लक्ष्य आकारविषयक सत्यता मात्र नहीं 
होती बलिक द्रव्यविषयक सत्यता भी होती है। द्रव्यविषयकं तकंशास्त्र , 


म्बन्ध रखता यह्‌ विचार करता है किं जिन विशेष विषयोके बारेमे हम विचार करते 


है। 


है वे वास्तविक जगत्‌की वस्तुओके अनुरूप हया नहीं। द्रव्यविषयकं 











तकंञास्त्रकी परिभाषा ओर क्षेत्र २७ 


तकंशास््र यह देखता है कि आधारवाक्य यथां हैया नहीं ओर कि उनसे 
निकला हुआ निष्करषं वस्तुस्थितिके अनृसार है या नहीं । द्रव्यविषयक 
तकंशास्त्रको व्यावहारिक (29110) तकंशास्व भी कहते हैँ । 


भ्राकारविषयक ओर द्रग्यविषथक तकंशास्त्री. तकंशास्त्ियोमे इस 
बातके ऊपर विवाद होता है कि तकंशास्वरको द्रव्यविषयक सत्यताका 
विचार करना चाहिए या नहीं । हेमिल्टन, मेन्सेल, टंमसन इत्यादि 
भआकारविभ्रयक तकंशास्त्री कहते हैँ कि तकंगास््र केवल विचारक 
आकारो से सम्बन्ध रखता है, उसके द्रव्यसे नहीं । हंमिल्टन के भ्रनृसार 
“तकंशास्त्र विचारके आकारविषयक नियमोका विज्ञान हे।'' इस 
प्रकार आकारविषयक तर्कंशास्त्रियोका मत है कि “तर्कशास्त्र सत्यता 
(धपा) का नहीं बल्कि संवाद ( €0115181€7165 ) का विज्ञान है |" 
इस उद्धरण मे "सत्यता" शब्द केवल द्रभ्यविषयक सत्यताके अर्थमें 
इस्तेमाल हु है ओर "संवाद" शब्द केवल आत्म-संवाद या आकार. 
विषयक सत्यताके अथं मे। इस प्रकार इस उद्धरणका अथं यह्‌ हुआ 
किं तकंशास्त्र आकारविषयक सत्यता मात्रका विचार करता है, द्र्य 
विषयक सत्यताका नहीं । 


सही मत यह है कि तकंशास्त्र आकारविषयक ओौर द्रव्यविषयक 
दोनों ही सत्यता का विचार करता है ओौर इसलिए तकंशास्त्र आकार. 
विषयक ओर द्रव्यविषयक दोनों ही है। तकंशास्त्रको केवल आकार. 
विषयक मान लेनेसे उसका क्षत्रबहुत ही संकुचित हो जायगा। यह मत 
इस ग्रलत मान्यता परर आधारित है कि विचारके आकारोंको उसके 
द्रव्यसे प्रुणंतया अलग किया जा सकता है। आकारविषयक तर्कशास्त्र 
ओर द्रव्यविषयक तकंशास्त्रको एक-दूसरेसे पणंतया पृथक्‌ नहीं समञ्चना 
चाहिए, ये एक ही विज्ञानके दो पहल्‌ दै। वर्णनकी सुविधाके लिये 
उनका अलग-अलग विचार किया जाता है, लेकिन सत्यताके अनिवायंतः 
एक होनेके कारण अलग-अलग विचार किये जानेवाले विषयोंको एक 
ही समष्टिके अंग मानना चाहिए। 





तकंशास्त्रिंयों 
केदौ 
सम्प्रदायः 
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| कभी-कभी 
| निगमनात्मक 
| ¦ जौर आकार- 
| विषयक 


तकंशास्त्रको 
शक माना 


 जाताहै मौर 


आगमनात्मक 
ओर द्रव्य- 
विषयकं 
तकंशास्त्र 
क्रो एक; 
कभी-कभी 
निगमनात्मक 


ओर 
 आगमनात्मक 


तकशास्त्रको 
क्रेवल तकका 


विचार करने 


वाला कहा 
जाता 
(सहायक 


 श्रक्रियाओंका 
विचार करने 


बाला नहीं )। 
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निममनात्मक (1९१४९४५९) ओर आगमनात्मक ( 1ण्वण्ट- 
४५७६) तकशास्त्रः कभी-कभी यह सवाल पूद्ा जाता है कि 
आकारविषयक ओर द्रग्यविषयक तकंशास्त्रके अन्तर ओर निगमनात्मक 
ओर आगमनात्मक तकंशास्त्रके अन्तरम क्या सम्बन्ध हैः कभी- 
कभी आकारविषयक तकंशास्त्र ओर निगमनात्मक तकंश्ास्त्रको 
एक समना जाता है तथा द्रव्यविषयक तक शास्त्र ओर आगमनात्मक 
तकशास्त्रको एक। फिर भी ज्यादे आम बात यह है कि निगमन ओर 
आभमनका इस्तेमाल तकंके दो मुख्य आकारोकि लिये किया जाता हँ 
ओर इस अर्थम ये करमशः: आकारविषयक ओरं द्रव्यविषयक तकं के 
तुल्य है । लेकिन तकंशास्व केवल तकंका ही अध्ययन नहीं करता बल्कि 
कुछ सहायक प्रक्रियाओंका भी करता है। अतः: आकारविषयक तकं- 
शास्त्रम निगमनात्मक तककि अलावा कुचं सहायक प्रक्रियाएं, जसे, 
पदों ओर वाक्योके आकार, आकारविषयक परिभाषा ओर विभाजन 
के नियम इत्यादि भी शामिल ह; जबकि द्रव्यविषयक तकंरास्त्रमें 
आगमनात्मक तककि अन्नावा परिभाषा ओर वर्गीकरणके द्रव्यविषयक 
नियम, वाक्योके अथं विषयक सिद्धान्त, वाच्यधमं इत्यादि सहायक 
प्रक्रियाएं भी शामिलहै। 


टिप्पणी २. तकंशास्वका क्षेत्र या विस्तार (9८०6). 


किसी विज्ञानके क्षेत्र या विस्तारसे मतलब उस विषय-सामग्री 
काह जिसका वह विचार करता है-जिसकी सीमाओके अन्दर वहं 
अपनी दानबीनको सीमित रखता है। हरेक विज्ञानका अपना एक 
विशेष क्षेत्र होता है जौर उसकी परिभाषा देनेमें हम उसकी सीमाओं 
क निर्धारित करते हँ अर्थात्‌ हम यह निरिचत करते हैँ कि ज्ञानका वह 
कौन-सा विदोष विभाग है जिससे उसका सम्बन्ध है । 

तकंशास्त्रको शु द्ध विचारके व्यवस्थापक नियमो विज्ञानके रूपमे 
परिभाषित किया गया है। इस प्रकार जिस विभागके अन्दर तकंशास्तर 











तक॑शास्त्रको परिभाषा ओर क्षेत्र | २९. 


पनी छानबीन को सीमित रखता है वह शुद्ध या सदी विचार ह। 
अतः सही विचारको तर्कशास्व्रका क्षेत्र या विस्तार कहा जां 
सकता है । 

"विचारः शब्दका अर्थं सोचनेकी प्रक्रिया ओर उसका फल दोनो 
है। भ्रत्ययन, निर्णय करना ओर तकं करना सोचनेकी प्रक्रियाएं ह ओौर 
प्रत्यय, निणंय ओर तकं सोचनेके फल हैँ । चूंकि तकंशास्त्रकी विषय- 
सामग्रीमे सोचनेकी प्रक्रियाएं ओर फल दोनों शामिल है, इसलिए 
तर्कंास्त्रके क्षेत्रमे इन सबका समावेश होता हे । 

सत्यता आकारविषयक हो सकती है या द्रव्यविषयक आओौर 
तकंडास्त्रका सम्बन्ध इन दोनोसे है। आकारविषयक तकंशस्त्रमें 


निगमनात्मक तकंके सभी रूप शामिल रहँ तथा साथ ही अन्य 


आकारविषयक प्रक्रियाएं भी, जसे आकारविषयक परिभाषा ओर 
विभाजनके नियम, ओर तकंशास्रमें वाक्योको जिन आकारोमें व्यक्त 
करना चाहिए वे आकार । द्रव्यविषयक्र तकंशास्त्रमे सभी प्रकारके 
दरव्यविषयक तकं शामिल हैँ ओर साथ ही वाच्यधर्मोका सिद्धान्त, वाक्यों 
का अर्थ, तथा विभाजन, वर्गीकरण ओौर नामकरणके द्रव्यविषयकं नियम । 
इस प्रकार ये सब बातें तकंशास्तरके क्षेत्रमे शामिल हैँ 


माग ११. तकंशास्त्र, विज्ञान ओर कलाके रूपमे. 


इस बातके ऊपर बहुत विवाद हुआ दहै कि तकशास्त्रको केवल 
एक विज्ञान मानना चाहिए, या केवल एक कला, या दोनो एक साथ । 


विकज्ञानहैर्या 


पोट रँयल लोँजिक (011 २०] 1021८) के लेखक आल्डरिच कला 1 


(1८9) इत्यादि तकंशास्त्रको एक कला कहते हैँ । मेन्सेल ओर 
टँमन तकंशास्त्रको कला माननेसे इन्कार करते हँ ओर उसे एक 
विज्ञान कहते है । व्हेटलो (१#1>1€1$ ) इन दोनों मतोको मिला देता 
है ओर तकंशास्रको विज्ञान ओौर कला दोनों मानता है । ' मिल भी यही 
मानता है। 
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सही मत यह मालूम पडता है कि विज्ञान ओर कला 
दोनों ही हं । विज्ञान तथ्योके एक निदिचत समह पर शासन करनेवाले 
नियमोकी छानबीन करता टै ओर कला एक निरिचत लक््यकी प्राप्ति 
के लिये नियम बनाती है। विज्ञान हमको जानना सिखाता है ओरकला 
करना। तकंशास्त्र एक विज्ञान है, इसलिए किं यह हमको सही विचार 
के नियमोकौ जानकारी कराता है, तथा यह एक कला है इसलिए कि 
यह सत्यताकौ प्राप्ति ओर ग्रलति्योसे बचनेके लिये नियम निर्धारित 
करता हे। इस प्रकार तकंशास्व्रका एक पहल संदवान्तिक है ओौर दूसरा 
व्यावहारिक । चूंकि तकंशास्त्र सही विचारके नियम बनाता है, अतः 
यह गलत तर्कोको पहिचानने ओर उनसे बचनेके नियम भी प्रदान 


करता है। अतः तकंशास्त्रको व्यावहारिक विज्ञान भी कहा गया है 


अर्थात्‌ सही विचारके सामान्य नियमोका वह विज्ञान जो सत्यकी 
प्राप्तिके लिये व्यवहारमें लागू करनेकी दृष्टिसे उन नियमोंका कमबद्ध 
अध्ययन करता है। 


तकंशास्त्रको विज्ञानोका विज्ञान ओर कलाओंकी कला कहा 
गया है। इसे विज्ञानोका विज्ञान इस कारण कहा गया है कि यद्यपि 
विभिन्न विज्ञान प्रकृतिके विभिन्न विभागोंका अध्ययन करते हैँ तथापि 
उन सभीके लिये सही विचारके सामान्य नियमोकी जानकारी, जो कि 
तकशास्त्रके अध्ययनके विषय है, आवद्यक है । हरेक विज्ञानको तर्क- 
सम्मत होना पड़ता है अर्थात्‌ तकंशास्त्र सही विचारके जिन सामान्य 
नियमोकौ खोज करता है उनका पालन करना उनके लिये आवर्यक 
दै। सक्षेपमे, कोई एषी चीज है जो सभी विज्ञानोमिं समान है ओर 
तकशास्त्रका कायं सभी विज्ञानोके इस समान आधारका अध्ययन 
करना है। इसी तरह तकंशास्त्रको कलाओंकी कला इस कारण कहा 
गया है कि यद्यपि निभिन्न कलाएं सत्यकी प्राप्तिके लिये अपने-अपने 
विशेष क्षेत्रोमे नियम निर्धारित करती हैँ तथापि वे सभी सत्य की 
्राप्तिके लिये जो सामान्य नियम हैँ उनका पालन करती है। सही 
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विचारकी कलाके रूपमे तकंशास्त्र सभी अन्य कला्ओंका आधार है 
भ्रौर उनको रास्ता दिखता है । 


भाग १२. तकंशास्त्रको विभिन्न परिभाषाए. `“ 8) 


१. आल्डरिच यह परिभाषा देता है कि ““तकंशास्त्र तकंको कला टै ।'' ॑ 
हटली इसमें परिवधंन करके यह कहता है कि “तकंशास्त्र तकंका व्ेटली 
विज्ञान ओर कला दहै! 
ये परिभाषां बहुत ही संकीणं हँ ओर इनके विरुद्ध नीचे लिखे 
आक्षेप है - 
(क ) आल्डरिच की परिभाषा इस बातका उल्लेख नहीं करती कि 
तकशास्त्र एक विज्ञान भी है। ब्ेटली कौ परिभाषामे यह दोष नहीं है। 
फिर भी ये दोनों परिभाषाएं तकशास्त्रके व्यावहारिक पहल्‌को मान्यता 
देती है । | | 
(ख) इन दोनों परिभाषाओमें दूसरा दोष यह्‌ है किं इनके 
अनुसार तकंशास्त्र केवल तकंसे सम्बन्ध रखता है। यह सही है कि 
 तकंशास्त्रका मृख्य सम्बन्ध तकंसे है, फिर भी कु विषयरसे हैँ जो 
तकं" मे शामिल न होने पर भी तकंशास्त्रके अध्ययनके क्षेत्रमे आते 
है, जसे विभाजन, वर्गीकरण, परिभाषा इत्यादि। इनको कु नियमों 
का पालन करना पडता है ताकि ये सही हों । इस प्रकार तकंशास्त्रको 
केवल तकं तक ही सीमित रखना उसकी परिभाषाको अव्याप्त ({00 
72170) बना देता है। 
2. टोँमस्नने यह परिभाषादीदहै कि तर्कशास्वर “विचारके नियमों टाँमसन 
का विश्चान हं । " 
इसमे नीचे लिखे दोष हैँ - 
(क) तकंशास्त्र एक विज्ञान मात्र नहीं है बल्कि एक कला भी है। 
इसका एकं पहल्‌ संद्वान्तिक है जौर दूसरा व्यावहारिक । यह्‌ केवल यहौ 
नहीं सिखाता कि सही विचार क्या है बल्कि यह्‌ भी कि विचारको सही 
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कँसे बनाया जाय। यह परिभाषा तकंशास्त्रके व्यावहारिकं पहलूकी छि तः 
बिल्कुल उपेक्षा कर देती है । § 

(ख ) “विचार” शब्द भिन्नाथंक है । विशाल अर्थमे यह ' ज्ञान" | 
का पर्यायवाची है ओर इसमें प्रत्यक्ष, स्मृति, कल्पना तथा अमूतं ओर 
सामान्य विचारका समावेश होता है। तकंशास्तरपे “विचार” शब्द 4 
संकुचित अर्थमे इस्तेमाल होता है इसका मतलब केवल अमूतं (सूक्ष्म) 
ओर सामान्य विचार होता है। | 

(ग) इस परिभाषाके विरुद्ध एक गम्भीर आरोप यह हँ कि इससे 
यह मालूम होता है किं तकंशास्तर विचारोके वास्तविक रूपसे सम्बन्ध 
रखता है। लेकिन तकंशास््र एक विधायक विज्ञान नहीं है बल्कि एक 
नियामक विज्ञान है। तकंशास्वर सब तरहके विचारसे सम्बन्ध नहीं 
रखता बल्कि केवल सही विचारसे शषम्बन्ध रखता है। विचार जिस 
घरकार किया जाता है उसका अध्ययन मनोविज्ञान करता है । तकशास्त 
केवल विचारके आदशं रूपका अर्थात्‌ विचार जिस प्रकार किया जाना | 
चाहिए उसका अध्ययन करता है । ( 

३. हैमिल्टन ने यह परिभाषा दी है कि तकशास्व “ 'विचारके 
आकारविषयक नियमोंका विज्ञान" है। 

इसमे नीचे लिखे दोष हैँ - 

(क) यह परिभाषा तकंशास्तरके केवल संद्धान्तिकं पहलू पर ही 
लाग्‌ होती है, लेकिन तकंशास्त् विज्ञान होनेके अलावा एक कला 
भीहै। 

(ख ) “विचार "' शब्द अनेकाथक है । तकंशास्तरका सम्बन्ध केवलं 
सक्षम ओर सामान्य विचारसे है, लेकिन “विचार” शब्दका इस्तेम 
कभी-कभी एक विस्तृत अरथमे किया जाता है (देखिए २ (ख) ) । 

(ग) इन दोषोकि अलावा जो कि टांमसन की .परिभाषामे भौ पाये 
जाते ह, इस परिभाषामें एक गम्भीर दोष यह है कि यह्‌ तकंशास्तरके क्षेत्र 
को केवल ““आंकारविषयक सत्यता" तक ही सीमित रखती है । लेकिन 
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 तकंरास्त्र केवल आकारविषयक नियमोकी जिनका लक्ष्य आकारविषयक 
सत्यता होती है, खोज नहीं करता बल्कि द्रव्थविषयक नियमोकी भी 
ल्लोज करता है ओर इस प्रकार द्रव्यविषयकर सत्यता भौ उसका लक्ष्य है। 
यह परिभाषा तक्ंशास्त्रको केवल आकारविषयक तर्कशास्त्र समञ्जती 
है गौर इस प्रकार द्रं्यविषयक तर्कशास्त्रको बिल्कुल ध्यानम नहीं 
लाती। 


४, श्रानील्ड (४४२४1) की परिभाषा यह है कि तकंशास्र 
“सस्यके श्रतु मन्धानमें लगी हुई बुद्धिका विज्ञान हं" । 

इसमें नीचे लिखी त्रूदियां हैः-- 

(क) यह्‌ तकंशास्तरके व्यावहारिक पक्षकी उपेक्षा कर देती है 
ओर केवल संद्वान्तिकं पक्षको स्वीकार करती है। 


(ख ) “सत्य"' शब्द अनेकाथंक है। इस बातका साफ़-साफ़ उल्लेख 
होना चाहिए कि तकंशास्तरका लक्ष्य आकारविषयक सत्यता ओर द्रव्य 
विषयक सत्यता दोनो ही है । 

(ग) इनसे अधिक गम्भीर त्रुटि इसमें यह्‌ है किं तकशास्त्र बुद्धिके 
व्यापारोके अलावा कुठ-अन्य प्रक्रिपाओंका भी अध्ययन करता है, जसे, 
परिभाषा, विभाजन, वर्गीकरण इत्यादि सहायक प्रक्रियाओं का। 

४५. मिलने यह्‌ परिभाषा दी है:- 

तक॑श्ास्श्र बदिके उन व्यापारोका विज्ञान हं जो प्रमाण 

(€४११९०९९) के मूल्यांकनमें उपयोगो हं भौर यह ज्ञात त््योति 
_श्रज्ञात तर्यो पहुचनेको प्रञ्िया तथा इसमें सहायता करनेवाले सभौ 
श्रन्थ बौद्धिक व्यापारो का विचार करता हे । 


इस परिभाषाका विश्लेषण करने पर ये बातं मालूम होती हैः 
(क) तकंशास्त्र एकं विज्ञान मात्र नहीं है बल्कि यह प्रमाणके 
मूल्यांकनसे भी सम्बन्ध रखता है। “श्रमाणके मल्यांकन"' से यह बात 
प्रकट होती है कि तकंशस्त्रको आधारवाक्थोको परीक्षामौ करनी पड़तीं 
च ताकि उनसे निकलनेवाले निष्कषंकौ सत्यताका निश्चय हौ सके। 
३-नि° 
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&) ...“भाग १३. तकंशास््रको उपयोगिता, 


तकं गास्त्रके 
अध्ययनके 
विरुद्ध 
आपत्तियां : 


(क) तकंशास्त्र 
हमे तकं 
करना नहीं 


|| सिखाता; 


(ख ) यह 
सही तकं 


।  : करना भी 


नहीं सिखाता । 
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अतः यह्‌ परिभाषा तकंशास्त्रके सद्धान्तिक ओर व्यावहारिक | 
पहलुओंको स्वीकार करती है। 

(ख ) तकंशास्त्रका क्षत्र “प्रमाणके मूलयांकनम सहायता करने 
वाले बुद्धिके व्यापारो" मात्र तक सीमित नहीं दै। उसमे । "समे सहा- 
यता करनेवाले सब अन्य बौद्धिक व्यापार" भी शामिल है। इस प्रकार 
तकंशास्त्रमे नामकरण, परिभाषा, वर्गीकरण इत्यादिका भी समावेश 


होती है। 


तरक॑जास्त्रके अध्ययनके विरुद्ध आपत्तियां. कुड लोगोने तकडास्तर 
की उपयोगितामें सन्देह प्रकट किया है। कहा गया दै कि तकंशास्त्रको । 
पढ़ना बेकार है क्योकि, एक तो, तर्कशास्त्र हमें तकं करना नहीं सिखाता | 
ओर, दूसरे, यह सही तकं करना भी नहीं सिखाता। 

(क) यह कहना कि तकंशास्वर तकं करना नहीं सिखाता ठीक है। 
लेकिन तरकंशास्त्र यह सिखानेका दावा भी तो नहीं करता । जिस प्रकार 
हम चलना ओर बोलना सीखते हैँ उसी प्रकार तकं करना भी अपनी 
स्वाभाविक शक्तियोका इस्तेमाल करके सीखते हैँ । जसे फ़ौजमें चलना 
नहीं सिखाया जाता बल्कि सही तरीक्रसे चलना, नपे-तुले क्रदम रखते हृए 
चलना सिखाया जाता है, वैसे ही तकंशास्वर हमे तकं करना नहीं सिखाता 
बल्कि केवल सही तकं करना सिखाता है । तकंशास्त्रका काम हमें केवल 
यह सिखाना है कि हम स्वयं अपने तकंके दोषोसे बचें ओौर दूसरे लोगों 
के विचारों ओर तककिं दोषोको खोज निकालें । 

(ख) आलोचकोने कहा है कि तकंशास्तरने सही तकं 
सिखानेका जो दावा किया है उसमे भी वह ज्यादा सफल „~ नहीं 
हआ है। क्या जिन लोगौने तकशास्त्र कभी नहीं पढ़ा वे सही तकं नहीं 
करते ? क्या जिन लोगोने तकंशास्त्र पढ़ा है वे गलतियां नहीं करते ? 
पहिली नजरमे यह आपत्ति अकाटच मालूम पडती है, लेकिन सच्ची 4 













तकंज्ञास्त्र कौ परिभाषा ओर क्षेत्र वि: ; । 


बात यह दै किं यह लौकिक ज्ञानसे अलग वँज्ञानिक ज्ञानका जो स्वरूप 
ओर कायं है उसके बारेमे एक गलत धारणा पर आधारित है। 
तकंशास््र तकका विज्ञान है; लेकिन वैज्ञानिक तकं ओर लौकिक तकं 
प्रकारकी दुष्टिसे भिन्नता नहीं रखते; भेद केवल इतना है कि व॑ज्ञानिक 
तकं लौकिक तकंको अपेक्षा अधिक क्रमयुक्त ओौर निरिचत होता है। 
अतः यह्‌ आवदयक नहीं है कि लौकिक तकं गरलत ही हो। तकंशास्वरका 
सम्बन्ध सही तकके नियमोसे है। साधारण आदमी इन नियमोका 
शायद बर्गर जाने पालन करता है। तकंरास्त्र केवल इन नियमोका 
जानवृक्षकर ओर नियमित तरीक्रसे उपयोग करता है। यह कहना किं 
तकंशास्त्रको न जानकर भी लोग सही तकं कर सकते है, उतना ही 
सच्चा है जितना यह कहना कि चिकित्साविज्ञानकी जानकारीके बिना 


ह > केवल 
लोग स्वस्थ रह सकते टैँ। इसमें कोई सन्देह नहीं है, लेकिन इसका 


तकंडास्त्रके 


भतलब केवल यह है किं जब तक लोग स्वस्थ हैँ तभी तक वे स्वस्थ रह अध्ययनसे ही 


सकते है, लेकिन जैसे ही वे वीमार पड़ते हैँ उन्हं चिकित्साविन्ञानकी तकं सही हो 
जानकारी रखनेवालोसे सहायता लेनी पडती है। इसी तरह, जव तकं सकता है। 
लोग अपनी मानसिक शक्तियोका स्वाभाविक इस्तेमाल करके सही तकं 
करते हँ तब तक उनको तकंशास्त्रकी मदद लेनेकी जरूरत नहीं है, 
लेकिन जब वे ग्रलतियां करने लगते हैँ तब गलतिययोँका कारण जाननेके 
लिये ओर सही तकका तरीक्रा मालूम करनेके लिये तकंशास्वका ज्ञान 
करना अनिवायं हो जाता है। 
तकंशास्त्रके उपयोग संक्षेपमें नीचे दिये जाते है -- 


लाभ 
(क) तकंशास्त्रसे शुद्ध विचारक नियमोकी वज्ञानिक जानकारी तर्क शास्वसे 


सिल होती है, जिनका पालन करनेसे सत्यताकी प्राप्ति होती है, सही विचारके 
गलतियां मालूम होती हैँ ओर उनसे बचा जाता है। इसमें सन्देह नहीं नियम मालूम 
है कि तकंशास्त्रका विशेष अध्ययन किये बिना एक बद्धिमान आदमी हो 
केवल साधारण बुद्धिको मददसे सही तकं कर सकता है ओर कह सकता 
है किं अम्‌क युक्ति गरलत है। लेकिन यह हम केवल तर्कशास्त्र पटृकर 
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। || ही समज्ञ सकते हैँ कि कोई ग्रलत युक्ति गलत किस वजहसे है ओर कि 
| ॥। उसमे जो ग्रलती है उसका ठीक-टीक नाम क्या है । 
॥ 6 | | 2 (ख) तकंशास्त्र विज्ञानोका विज्ञान रै। अलग-अलग विज्ञान 
॥ | विज्ञानोका स्तीति ह ॥ 
पिक्षानि। दुनियाके अलग-अलग 7 ताल्लुक्र रखते है; ओर तकशास्त्रकां 
इन विज्ञानोकी विष विषय-सामभ्रियोसे कोई ताल्लक्र नहीं दहै। फिर 
भी तकंशास्त्रका विचारके उन सामान्य नियरमोसि ताट्लुक्र है जिनका 
पालन करना हरेक विज्ञानके लिये इसलिए जरूरी है कि उसके अपने 
त्रम जो ज्ञान है वह सही हो सके । प्रत्येक विज्ञानको सही विचार 
के सामान्य नियमोके अनुसार चलना पडता है ओौर इन नियमोकी 
जानकारी तकंशास्त्रसे होती हे । 

(ग ) तकंशास्त्रका खास लाभ यह हं कि यह प्रधानतः एक बौद्धिक 
अनुशासन (050121१९) या मानसिक व्यायाम है। तकंास्त्र पढने 
से सक्षम विचारकी शक्ति बढ़ती है ओौर तर्ककी शक्तियां प्रशिक्षित 
ओर विकसित होती है। आदमी निम्न स्तरके जानवरोसे इस 
बातमें श्रेष्ठ है कि उसके अन्दर चेतन बुद्धि होती ह ओर वहु 
प्रत्ययो ओर सामान्य विचाररोकी मददसे सोचनेकी राक्ति रखता है} 
तकंशास्त्रको पढनेसे इन शक्तियोका व्यायाम होता है भौर इसलिए 
इसके महत्त्वमे कोई सन्देह नहीं रह जाता । जिस आदमीने तकलास्कर 
पढ़कर सही तकं करनेमें दक्षता प्राप्त कर ली दहै वह किसी भी विद्या 
की साधनामे उसका फायदा उठा सकता है । 


मानसिक 
व्यायाम। 


माग १४. तकंश्ञास्त्र ओर मनोविज्ञान. 


मनोविज्ञान का शाब्दिक अथं है मनका विज्ञान । 
मनोविज्ञान मनके तीन प्रमुख व्यापार हैँ जानना, महसूस करना ओर संकल्प 
जानने, महसूस करना । उदाहरणके लिप, मान लीजिए कि एक विद्यार्थी परीक्षा 


| ज मे बैठा है ओर सफल विद्याथियोँकौ सूचीमे अपना नाम देखतां 


का विज्ञान है। है--उसे ज्ञात होता है, कि वह्‌ सफ़ल हौ गया है तब उसे उल्लासकीें 
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अनुभूति होती है; तब वरह यह संकल्प करता है कि वह॒ अपनी पढ़ाई 
जारी रखेगा ओर अगली उच्च परीक्षा में बैठेगा। इस प्रकार जानना, 
महसूस करना ओर संकल्प करना मन के तीन व्यापार हैँ ओर मनोविज्ञान 
के अध्ययनके विषय हैँ । 


ज्ञान व्यवहित हो सकता है या अव्यवहित । ज्ञान विदोष ओर 
मृतं या स्थूल वस्तुकरा हो सकता है या सामान्य ओर अमृत्तं यानी सूक्ष्म 
वस्तुका। तकंशास्त्रका सम्बन्ध सामान्य ओर सूक्ष्म वस्तुके ज्ञानसे 
है जो कि “विचार' शब्दके संकीणं अथमे शामिल है। इस प्रकार 
मनोविज्ञानका सम्बन्ध सभी प्रकारके ज्ञान से, व्यवहित ओर अव्यवहित, 
विरदोष ओर सामान्य, स्थूल ओौर सूक्ष्म ज्ञानसे है, जबकि तकंरास्त्रका 
सम्बन्ध केवल व्यवहित सामान्य ओर सूक्ष्म ज्ञानसे है। इस दृष्टिसे 
देखने पर तकं शास्त्रका क्षेत्र मनोविज्ञानके क्षेत्रसे छोटा है। 
एक अन्य दष्टिसे भी तकंशास्त्रका क्षेत्र मनोविज्ञानके क्षेत्रसे 
छोटा है। मनोविज्ञानका सम्बन्ध न केवल ज्ञानसे है बल्कि अनुमति 
ओर संकल्पसे भी है। हमे वस्तुओंका ज्ञान मात्र नहीं होता बल्कि 
सुख-दुःख, उल्लास ओौर शोक इत्यादिकी अनृभूतियां भी होती ह । 
हुसके अलावा हमारी कृच मनोदशाणएं एेसी भी होती हैँ जो स्वयंको 
बाह्य व्यवहारकै रूपमे व्यक्त करती है। इनका सामृहिक नाम संकल्प 
है। इस शीषंकके अन्तगंत आनेवाली मनोदशाओमे सबसे उत्कृष्ट 
वह है जिसे प्रायः इरादा करना कहते है। हम कृं करनेका इरादा 
"करते है ओर हमारा इरादा का्येमिं प्रकट होता है। इस प्रकार जहां 
= ज्ञानके अलावा अनभति ओर संकल्पमे भी रुचि रखता 
वहां तकंशास्त्र केवल ज्ञानमें रुचि रखता है, अनुभूति ओर 
संकल्पमे नहीं । इस तरहसे मनोविज्ञानके क्षेत्रसे तकंशास्त्रका क्षेत 
छोटा है। 
तकंशास्त्रं ओर मनोविज्ञानमें एक ओर महत्त्वपुणं अन्तर है । 
मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है जबकि तकंास्त्र एक नियामक 






मनोविज्ञान 
का सम्बन्ध 
सब प्रकारके 
ज्ञानसे है जब 
कि तकंशास्त्र 
का सम्बन्ध 
केवल 
व्यवहित, 
सामान्य ओर 
सूक्ष्म ज्ञान 
सेहे। 


मनोविज्ञान 
का सम्बन्धं 
अनृभति ओौर 
संकल्पसे भी 
है लेकिन 
तकंशास्त्रकां 
केवल ज्ञान 
सेहेै। 








मनोविज्ञान 
एक विधायक 
विज्ञान है जब 
कि तकंशास्व 
एक नियामक 
विज्ञान। 


मनो विज्ञान 
का अध्ययन 
तकंास्त्रका 
सहायक है । 


संक्षेप 
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विज्ञान है। विधायक विज्ञान चीजोंका उसी रूपमे अध्ययन । है 
जिस रूपमे उनका अस्तित्व है, नियामक विज्ञान उनका जिस रूपपरे च 
उन्हे होना चाहिए उस रूप मे अध्ययन करता है। मनोविज्ञान विधायक # 
विज्ञान है क्योकि यह विचारका उसके वास्तविक रूपमे अध्ययनं 
करता-यह्‌ इस सवालका जवाब देता है कि हम सोचते कंसे ह। इस 
प्रकार यह सही ओर गलत दोनों ही प्रकारके विचारसे सम्बन्ध 
रखता है। इसके विपरीत, तकंशास्त्र नियामक विज्ञान है क्योकि यह 
देखता है कि विचार करना कंसे चाहिए । इस प्रकार तकंशास्त्र अपने 
सामने एक आदे रखता है जो कि शुद्धता या सत्यताका आदशं है, 
ओर उन शर्तोको छान-बीन करता है जिनका पूरा होना विचारोके 
सत्यताके आदशंके अनसार होनेके लिये अर्थात्‌ विचारोके सत्य होने 
के लिये आवश्यक है। 
इन अन्तरोके बावज्‌द यह कहा जा सकता है कि तर्कंशास्त्रके 
अध्ययनमे मनो विज्ञनका ज्ञान बहुत ही महत्त्व रखता है। यह स्पष्ट . 
है कि हमे सोचना कंसे चाहिए" इस सवालकी छान-बीनमे 'हम 
वास्तवमे सोचते कंसे है" इस बातकी जानकारी अत्यधिक महत्त्व- 
पणं है। 
संक्षेप मे: (क) मनोविज्ञानका सम्बन्ध ज्ञान, अनुभूति ओर 
संकल्पसे है जबकि तकेास्त्रका केवल ज्ञानसे । 
(ख ) ज्ञान अव्यवहित या व्यवहित, स्थूल या सृष्ष्म, विशेष या 
सामान्य हो सकता है। मनोविज्ञानका सम्बन्ध सभी तरहक ज्ञानसे है 
जबकि तकंशास्त्रका केवल व्यवहित, सूक्ष्म क्षौर सामान्य ज्ञानसे है। 
इस प्रकार तकंशास्त्रका क्षेत्र मनोविज्ञानके क्षेत्रसे बहुत छोटा दै । 
(ग) तकंशास्त्र एक नियामकं विज्ञान है जबकि मनोविज्ञान 
विधायक विज्ञान है। 


टिप्पणी. तकंशास्त्र ओर मनोविज्ञानमे विचार, 


तकंशास्त्र॒ ओर मनोविज्ञान दोनोका सम्बन्ध विचारसे दहै) 
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भ्िचार' शब्दके यहां दो अर्थं है। एक अर्थम विचार एकं तरहकी 
मूतं मानसिक अवस्था हे। इस प्रकार जब मे कोई रंग देखता ह त 
बेरे अन्दर एक मानसिक अवस्था पैदा होती है जिसे संवेदना (8€1)58- 
1107) कहते रहै; जब तं अपने सामने एक चौजको देलता हं तब मेरे 
अन्दर एक दूसरी मानसिक अवस्था वैदा होती है जिसे प्रत्यक्ष (€ 
८९900) कहते ह; जब मै पहिले देखी हुई एक चीज्ञका ध्यान करता 
हं जोकि इस समय मौज्‌द नहीं है, तव एक तीसरी मानसिक अवस्था 
वेदा होती दै जिसे प्रतिमा (1119८) कहते है । मनोविज्ञान संवेदना, 
प्रत्यक्ष, प्रतिमा ओर इसी तरहकी अन्य मानसिक अवस्थाओंका अध्ययन 
करता 3 । इस प्रकार मनोविज्ञान विचार अर्थात्‌ व्यक्तिकी उपर्युक्त 
मृतं मानसिक अवस्थाओसि सम्बन्ध रखता है । लेकिन तकंशास्त्रका 
विचारके एक दूसरे अथंसे सम्बन्ध है। तकंशास्तरमे विचारका अथं 
है विश्वासके वास्तविक या सम्भावित आधासेके अन्दर रहनेवाली 
, सूष्ष्म विशेषताएं ओर सम्बन्ध । एक आसान-सा उदाहरण लीजिएः 
दिया हुआ वाक्य सब मनुष्य मरणसील है" सत्य है; अगर यह सत्य है 
तो “कु मनुष्य मरणज्ोल है" इस वाक्यकरे बारेमे क्या कटा जायगा ! 
तकंगास््र बताता है कि दूसरे वाक्यकी सत्यता पदिलेको. सत्यता मे 
छिपी हई है, कि इन दोनोका सम्बन्ध एेसा है कि पहिलेकी सत्यतासे 
दूसरेकी सत्यताका अनमान होता है। 

यहां यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि तकंशास्त्रका सम्बन्ध विचारसे 
उतना नहीं है जितना विचारकी सत्यता से है। विचारोके सत्य होने 
ओर ग्रलतियोंसे बचनेके लिये जिन शर्तौका पूरा होना आवर्यक है 
|,  तकक॑शास्त्र उनकी द्यानबीन करता हे। 






भाग १५. तकंजञास्त्र ओर तत्वज्ञान. 


तत्वज्ञान (11९४०00४ 5105) ज्ञानकी बह शाखा ह जो अन्तिम 
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~) 


तत्वका अनुसन्धान करती हं यानी सत्ताके स्वकीय रूपका, प्रतीयमान 
रूपका नहीं। + 


तत्वज्ञान विज्ञानसे भिन्न है। विज्ञान सत्ताके एक विशेष भागका #॥ ` 
अध्ययन करता है। विज्ञान जिस सत्ताका अध्ययन करता है वह ॥ ` 
पारमाथिक सत्ता नहीं है बल्कि व्यावहारिक, प्रतीत होनेवाली सत्ता है। | 
विज्ञान व्यवहारसे, प्रातीतिक जगत्‌से, सम्बन्ध रखता है, परमाथंसे, 
प्रतीतियोकि पीडे रहनेवाले चरम तत्वसे नहीं । पारमाथिक सत्ता तत्व- 
ज्ञानका विषय है। 


प्रत्येक विज्ञान कुछ मान्यताओंको लेकर चलता है जिन्हें वह्‌ प्रमाण 
के बगेर स्वीकार कर लेता है। ये मान्यताएं विज्ञानकी आधार-शिला 
है। उदाहरणार्थं, रसायन भौतिक वस्तुओंका विज्ञान है। यह द्रव्यया | 
पुद्गल (111211€ा.) के अस्तित्वको मान लेता है ओर इस मान्यताके 
आधार पर यह्‌ अपने विशेष क्षेत्रमे अनृसन्धानको आगे बढ़ता है। अन्य . 
विज्ञान भी इसी तरह कुच मान्यताओं पर आधारित होते हैँ ओर उन्हे 
बगर विवादके सत्य मान लेते है। 


तत्वज्ञान जो जगत्‌के पारमाथिक स्वरूपकी खोज करता है, विभिन्न 
विज्ञानोको इन मान्यताओके स्वरूपकी जांच करता है। विभिन्न विज्ञानो 
को इन मान्यताओंकी सत्यताकौ परीक्षा तत्वज्ञान करता है। रसायन- 
शास्त्र पुद्‌ गलके अस्तित्वको मान लेता है ओर तत्वज्ञान यह जांचता है 
किं यह मान्यता सत्य है या नहीं, किं पुद्गल सचम्‌च अस्तित्व रखता है 
या नहीं ? एक विज्ञानके रूपमें मनोविज्ञान मनके अस्तित्वको पान लेता 
है जब कि तत्वज्ञान यह देखता है कि सचम्‌च मनकी सत्ता है या नहीं ? 
इस प्रकार तत्वज्ञान विभिन्न विज्ञानोकी मान्यताओं यानी आधारोकी 
परीक्षा करता है गौर उनको सत्य या असत्य सिद्ध करता है । 

तकंशास्त्र एक विज्ञान है । इसका क्षेत्र सत्य विचार है। तकंशास्त 
सत्य विचारक व्यवस्थापक (1€प]21५८) नियमोकी खोज करता 
है अर्थात्‌ उन निय्ोंकी जिनका पालन करना विचारके सही होनेके 


१. 
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{लिये जरूरी है, जिनको तोडनेसे विचार गलत हो जाता है। विज्ञानके ओर इसलिए 
रूपमे तकंशास्व कुच मान्यतार्ओंको लेकर चलता है उदाहरणार्थं, तकंशास्व्रकी 
तादात्म्य, व्याघात, मध्यदश्ा-परिहार ओर पर्याप्त कारणके नियम, "0 
८ । 
समरूपताका नियम इत्यादि। यद्यपि तकंशास्त्र उपपत्ति (17001) का 
विज्ञान है तथापि यह इन मूलभूत नियर्मोको बरौर उपपत्तिके मान लेता 
है। तत्वज्ञानका काम यह देखना है कि तकंशास्त्र जिन मान्यताओंके 
आधार पर प्रतिष्ठित है वे परमाथंतः सत्य हैँ या नहीं । इस दृष्टिकोणसे 
देखने पर तत्वज्ञानका तकंशास्त्रसे वही सम्बन्ध है जो उसका अन्य 
विज्ञानोसे है । 
एक अन्य दुष्टिकोणसे तकंशास्त्र तत्वज्ञानका उसी तरह सहायक 
है जिस तरह वह अन्य विज्ञानोका है। तकंशास्त्र सत्य विचार 
का विज्ञान है। विशेष विज्ञानोको तरह तत्वज्ञानमे भी विचार ओर 
तकं होता है ओर इसे सही होना चाहिए । तत्वज्ञानके तर्कोको 
तरकक॑शास्त्र-सम्मत होना चादिए अर्थात्‌ तकंशास्त्रने सही विचारके जो 
` सामान्य नियम निर्धारित क्रिये है उनका अनुसरण तत्वज्ञानको भी 
करना चाहिए । 
संक्षपमे तत्वज्ञान तरकक॑-विज्ञानकी आधारभूत मान्यतार्ओंका 
विवेचन करता है, किन्तु तकंशास्त्र सही विचारका विज्ञान होनेके नाते 
तत्वज्ञानके कषेत्रम भी दखल रखता दै क्योकि तत्वज्ञानके तर्कोको 
तक॑शास्त्रके नियमोके अनसार होना पडता है \ 


अभ्यासाथं प्रह्न १. 


+ , ज्ञानका स्वरूप क्या दै ? उसके विभिन्न प्रकार ओर उद्गम 
। क्या सभो तरहका ज्ञान तकशास्त्रके कषेत्रम आता है? 
, २. ज्ञानक्याहै? इसके विभिन्न रूपोको उदाहरण देकर समज्ञाइये । 
; से किन-किन रूपोसे तकंशास्वका सम्बन्ध है ओौर क्यों † 
३. प्रत्यक्ष, अनमान ओर साक्ष्यको ज्ञानके स्रोत कहा गया है; 
हनम से प्रत्येकका स्वरूप समज्ञादये ओौर उदाहरणपूरवक इनके अन्तर 


 बताइये। 


१ 









त | 
॥ 8 
४. व्यवहित ओौर अव्यवहित ज्ञानका अन्तर बताइए । ` इनमें से 4 
कौन तकंशास्त्रके क्षेत्रमे आतादहै? 4 
५. विचार तकंके लिये कहांसे सामग्री जुटाता है ? वया तकंशास््र । 
का अव्यवहित ज्ञानसे कोई सम्बन्ध है? । 
६. जब आप सबेरे घूमने जाते हैँ जौर सड़कों पर कीचड़ देखते है ^. 
तब आपको तुरन्त विश्वास हो जाता है कि रातमें वर्षा हृई है। कारण 
देते हुए बताइए कि यहां अव्यवहित ज्ञान क्या है ओर व्यवहित ज्ञान क्या ? 
७. अव्यवहित ओौर व्यवहित सत्यमे अन्तर बताइए 
८. अन्तर बताइए: (१) विचारके आकार ओर द्रव्यमें ; (२) 
विचारकी आकारविषयकं ओर द्रव्यविषयक सत्यतामें । 
९. तकके आकार ओर द्रव्यका अन्तर स्पष्ट कीजिए । 
१०. सत्यतासे आप क्या समन्ते हैँ ? आकारविषयकं ओौर द्र॑व्य- 
विषयक सत्यताका अन्तर समज्ञाइए। तकंशास्तरका सम्बन्ध किसे है ? 
११. “तकशास्त्र सत्यताका नहीं बल्कि संवादका विज्ञान है।" 
इस कथनकी आलोचना कीजिए । | 
१२. आकारविषयक ओर द्रव्यविषयक तरकंास्वमे अन्तर बताइये 
ओर जीवनके व्यावहारिक मामलोमें उनका उपयोग बताइये । 
१३. (क) आकारविषयक ओर द्रव्यविषयक तकंशास्त्रमे, ओर. 
(ख) निगमनात्मक ओौर आगमनात्मक तकंशास्त्रमे जो अन्तर है उसको 
सोदाहरण समन्नाइये। इनमें अगर कोई सम्बन्ध है तो उसे भी टीक- 
रीकं बताइए । 


१४. इस कथनसे आप क्या समञ्लते हैँ कि तकंशास्त्र विचारके 
आकारो से सम्बन्ध रखता है ? । 

१५. प्रत्ययका स्वरूप बताइए । प्रत्यय किस तरह बनते है, मन 
मे वे किस तरह सुरक्षित रहते हैँ ओर कंसे प्रकट किये जाते हैँ ? 

१६. वस्तुवाद, प्रत्ययवाद ओर नामवाद क्या दहै? 

१७. विचारसे क्या मतलब है? विचार ओर भाषाका सम्बन्ध 
बताइए । 

१८. विज्ञान क्या है ? कला क्या है ? उदाहरण देकर समञ्नाइए 
तकंशास्तर विज्ञान दहै याकलाया दोनों? कारण भी दीजिए। 

१९. तकंशास्त्र क्था है ? यह्‌ विज्ञान है या कला या दोनों ? 

२०. विज्ञान ओर कलाका अन्तर बताइए। तकंशास्त्रको विज्ञानो 
का विज्ञान ओौर कलाओंकी कला क्यों कहा गया है ? 


२१. (क) विज्ञान ओौर कलाम, (ख) विधायकं विज्ञान ओर 
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५४ 
(नियामक विज्ञानम अन्तर बताई । तकंशास्त्र नियामक विज्ञान क्यो दै ' 
ए २२. तकंडास्त्रको “विचारके आकारविषयक नियमोका विज्ञान ` 
परिभाषित किया गया है। यहां “विचार ओर “विचारके आकार- 
^ विषयक नियम” से क्या मतलब है! क्या यहं परिभाषा पर्याप्त दै ? 
+ अगर नहीं दै तो कारण बताते हूए इससे अच्छी परिभाषा बतादए । 
, २३. (क) “तकंशास्त्र विचारका विज्ञानदहै। 
(ख ) “तकंशास्त् तककी कला है। ` 
(ग) “तकंशास्व तकंका विज्ञान ओर कला है।' 
उपर्यबत परिभाषाओंको समञ्ञाकरः उनके गुण-दोष बताइए ओर 
सन्तोषजनक परिभाषा दीजिये) 
२४. ““तरकँशास्त्र बुद्धिके उन्‌ व्यापासोका विज्ञान है जो प्रमाणके 
म्यांकनके सहायक ट । इस परिभाषाको स्पष्ट कीजिए । 
२५. ““तकंशास्त्र विचारके नियमोका विज्ञान दै! इस परिभाषां 
रे "विज्ञान, नियम' ओौर विचार शब्दको स्पष्ट कीजिए। 
२६. तकंशास्त्रकी क्या परिभाषा है { कारण देते हए बताइए । 
२७. “तकंशास्त्र वह्‌ विज्ञान है जो सत्य विचारक सामान्य नियमों 
की खोज करता है।'' इसे स्पष्ट कीजिए) 
२८. जब एेसे लोग भी सही तकं करते हैँ जिन्होने तकंशास्तर कभी 
नहीं पढ़ा, तो तकंदास्त्रके अध्ययनको उपयोगी कहा जा सकता है ? 


अपने उत्तरको कारणोे पुष्ट कौजिए। 
ओर इसे पठनेके लाभ बताइए । 


२९. तकंशास्त्रका क्षेत्र बताइये 
क्या इसे पढ़कर आदमी कभी गलतियां नहीं करता ? 
३०. “तकशास्त्र पढ़ बिना लोग तकं कर सक्ते हँ । ` क्या यह 





तर्कडास्त्रके अध्ययनके विरुद्ध पर्याप्त आक्षेप है ! 
३१. `(तकंशास्त्र पढ़ना बेकार त 
बताइए । 

३२. तकंशास्त्रकी परिभाषा दीजिए ओर विज्ञानोसे, विशेष रूप 


से मनो विज्ञानसे, इसका सम्बन्व बतादइये ) 
तत्वज्ञानसे ओौर विशेष विज्ञानोसे सम्बन्धं 


र नहीं है)'' तकशास्त्र पठ्नेके फ़ायदे 






३३. तकंडास्त्रका तत्वज्ञान 
॥। बतादए 





४ ~; 
तकंशास्त्र के मृल नियम 


माग १. मूल नियमोंका स्वरूप. 





| | ~: नियम नियम किसी सामान्य सत्यका कथन होता है अर्थात्‌ | सत्य 
| ॥ 8 ननन काजो सावभौम होता है, विशेष सत्यका नहों जो केवल कुछ ही 
ल्किन उनको दुष्टान्तोमें घटित होता है । किसी नियमको मून (६५४१२०१ € ०६०] ) 
|| भ्रमाणित नहीं नियम तब कहते हँ जब उसे किसी प्रमाणकी अपेक्षा नहीं होती ओरन 
|| क्ियाजा उसे प्रमाणित किया ही जा सकता है। लेकिन यद्यपि मूल निय्मोको 
। ध प्रमाणित नहीं किया जा सकता तथापि वे सब प्रमाणोके आधार होते हं। 
्ञानकी प्रत्येक शाखा कु मूल नियमों पर आधारित होती है । तकं- 
। ¦ शास््रका सम्बन्ध सत्य विचारसे है। अतः तकशषासत्रके मूल नियमवे 
सत्य हें जिनको तकंशास्त्र बगैर प्रमाणके मान लेता हं लेकिन जिनका 
अनुसरण हमारे सभो विचारोंको करना पड़ता हं ताकिवे सत्य हो 
सके। येवे प्राथमिक सत्य हँ जो सारे सही विचारके आधार है ओर 

जिनके उल्लंघनसे विचार असम्भव हो जाता हं । 
इनको स्वयं इन नियमोको अलग-अलग तकंशास्त्रियोने अलग-अलग नाम 
सिद्धियांया दिये ह। यूबरवेग (एशछल्श्द्) ने इन्दं ०८.०05 


९, ५ {लि<७८८› (अनुमानको स्वयंसिद्धियां ) कहा है ओरभिलने ध 


नना ज्टा-521 ए०डचणा ८३ ग व ल डछफणड्ठ5ः 
(सारे तर्काी सावभौम मान्यताएं) कटा है। इन नामे प्रकट होता 
है कि तकशास्त्र इन नियमोकी सत्यताको मान लेता है, उन्हुं सिद्ध 
करनेकी कोशिश नहीं करता । तकंशास्त्र उपपत्तिका विज्ञान है- वह्‌ 
दन मूल नियमोंकी मददसे सभी बातें सिद्ध करता है लेकिन स्वयं 
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इनको सिद्ध नहीं कर सक्ता । जिस प्रकार आदमीकी आंख सभी चीजों 

को देखती है लेकिन अपने आपको नहीं देख सकती (शीशेमें आंखकां 
जो प्रतिबिम्ब होता है वह स्वयं आंख नहीं है), उसी प्रकार तकं शास्त्र 
के मूल नियम सभी बातोको सिद्ध करते हैँ लेकिन स्वयंको नहीं । यें 
सभी उपपत्तियोके आधार दँ लेकिन स्वयं उपपत्तिके दायरेके बाहर 
है । इनकी सत्यताको मान लिया जाता है। 


भाग २. विचारके मूल नियम. 


तकंशास्त्रके मूल नियमोंकी संख्याक बारेमे तकंशास्त्रियोकां 
एक मत नदीं है ओर वे अलग-अलग तरीक्रोँसे उनकाश्किथन करते हं ¦ 
अरस्तू ने तीन नियम बताये है अर्थात्‌ तादात्म्य, व्याघात आर मध्यदशा- 
परिहारके नियम । आधुनिक कालम लाइबनित्स ( 1.लणणष्डट) नं 
एक नियम ओौर जोड़ा है जिते पयाप्त कारणका नियम कहते है । 


१. तादात्म्यका नियम 
(४९ [.०स र वल्क) 


तादात्म्यके नियमको सबसे आसान तरीक्रसे इस सूतके द्वारा “अअहे। । 


ॐ) )} 


प्रकट किया गया है: “ अअ हे" या "प्रत्येक वस्तु जो हं वह हे ।'' इसे 
निम्न तरीकरोसे भी व्यक्त किया गया हैः 


जो कुछ है, है ; 

प्रत्येक वस्तु अपने बराबर है; 

कोई वस्तु वहीदहैजो वहहै; 

प्रत्येक वस्तु अपने अनुरूप है ; 

प्रत्येक वस्तु अपने ही स्वभावके अनुसार दै; 
सत्य हमेशा आत्म-संगत होता है। 





पहिली दृष्टि में सूत्र “अ अ है" एक पुनरत्र मात्र मालूम पड़ती है 
` इसका सही अथं यह्‌ टै कि किसी चीजको वाद-विवाद या 








निगमनात्मक 
तकंलास्त्रमे 
 प्रदत्तोको 
अपरिवतित 
रहना चाहिए 


अ बओौरअ-बं 

दोनों नहीं हो 

सकता । ` 
किसी वस्तु 

` कै अन्दर 


। । व्याघातक 


। शण नहीं हो 
। | मकते। 


४६ तकंश्ास््र- निगमन 


विचारके समय शृरूसे आखिर तक एक ही बना रहना चाहिषए्‌। 
डा° पी० के० राय के कथनानुस्ार इस नियमका मतलब यह्‌ 
है कि निगमनात्मक तकंशास्त्रमे हम जिन प्रदत्तो (५22) से शुर 
करते हँ उनको अपरिवतितं रहना चाहिए । किसी भी युक्तिमे हरेक 
पदका एक ही अथंमे इस्तेमाल होना चाहिए । निगमनात्मक तकशा 
मे समय या परिवतंनके लिये कोई स्थान नहीं है । प्रकृतिमे एक बहती 
हुई नदीकी तरह निरन्तर परिवतंन होता रहता है ओर अलग-अलग 
क्षणम उसकी शक्ल अलग-अलग रहती है। एक प्राचीन यूनानी 
दानिक हिरेक्लिटस (प्रला26]71॥प8, ५०० ई० पू०) नेकहाहैकि 
हम एकं ही धाराम दो बार नहीं उतर सकते। जब हम किसी नदीमे 
दूसरी बार क्दते हैँ तब पहिलेका पानी बह चका होता है जौर इसलिए 
वह्‌ पहिलेकी नदी नहीं होती। लेकिन निगमनात्मक तकंशस्त्र एसे ¶ 
परिवत॑नों पर ध्यान नहीं देता। अगर हम किंसी चीज्ञका कोई गृण 
मानकर चलते हैँ तो हमे हमेशा उसमे उस गुणका अस्तित्व मानना ¶ 
होगा ; अगर हम किसी पदको एक अथंमें इस्तेमाल करते हैँ तो हमेशा ॥ 
ही उसे उसी अ्थमें इस्तेमाल करना होगा । 






















(>) 1") 


२. व्याघातका नियम 
(€ 1.> 9 (ग्णधछवा<धठक) 


व्याघातके नियमको प्रकट करनेके नीचे लिखे तरीकं हैँ - । 

अ ब ओर श्र-ब दोनों नहीं हो सक्ता; कोई भी वस्तु एक साथ 
भावरूप ओर श्रभावरूप नहीं हो सकती । + 

इस नियमका मतलब यह है कि किसी भी वस्तुक अन्दर एक ही 
समय ओर स्थानें दो व्याघातक गृ्णोका अस्तित्व नहीं हो सक्ता- 
कि एक ही वस्तुके ऊपर एक ही समय दो व्याघातक पद लाग्‌ नहीं हो 
सकते। दो व्याघातक गुण ब ओौर अ-ब एक ही चीज अ मे अस्तित्व 
नहीं रख सक्ते। अगर अमे ब नामक गण हतो उसी समय व्याघातक 
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| गृण अ-ब उसमे बतंमान नहीं हो सकता । कागजका एक टुकड़ा एक ही 
समय दवेत भी ओर अद्वेत भी नहीं हो सकता । अगर वह इवेत है तो 
भवेत नहीं हो सकता ओर अगर वह अइवेत है तो उवेत नहीं हो सकता । 
यह सत्य है कि कागजका एक हिस्सा अवेत (जसे, काला) हो सकता 
है ओर दूसरा उवेत अथवा एक समय इवेत हो सकता है ओर बादमें 
अवेत । लेकिन कागजका एक ही काल ओर स्थानमें श्वेत ओर 
्रदवेत दोनों होना सोचा ही नहीं जा सकता । 
हेमिल्टन ने व्याघातके नियमको श्रव्याघातका नियम कहा हे 
क्योकि अव्याघात अर्थात्‌ व्याघातका अभाव विचारके सत्य होनेकी 
एक शतं है। 
३. मध्यदशा-परिहार का नियम 
(10€ 1.2 9 ए श्वाप्तल्त शततार) 


भध्यदला-परिहारके नियमको इस प्रकार प्रकट किया जा सकता 
६:- 

श्रयातोबहंयाश्र-ब; 

प्रत्येक वस्तु यातो भावरूप हं या श्रभावरूप। 

इस नियमका मतलब यह हैकिएक ही चीजके बरेमें एक॑ही 
समय दो व्याघातकं पद मिथ्या नहीं हो सक्ते। दो व्याघातक गुण ब 
ओर अ-बएक ही चीज अके बारेमे एक ही कालमें एक साथ मिथ्या 
नहीं हो सकते। अगर अके बारेमे बसत्यनहो तो अ-बको सत्य होना 
चाहिए ओर अगर अ-ब सत्यनहोतो बको सत्य होना चाहिए। अगर 
कागजका एक टुकड़ा दवेत नहीं है तो उसे अड्वेत होना चाहिए । 
नेवोन्स (.[€ ४०७) के अनुसार इस नियमका नाम ही इस बातको 
' श्रकट करता कि तीसरा विकल्प यामध्यम मागं सम्भव नहीं है; एक 
ही उत्तर सम्भवदहै-याहां या नहीं। 











व्याघातके नियमके अनुसार एक ही चीजके बारेमे दो व्याघातक 
पद सत्य नहीं हो सकते अर्थात्‌ एकको मिथ्या होना चाहिए, उदाहरणाय, 








अयातो बह #॥ 
या अ-ब। 


एक चीजके 
अन्दरदो 
व्याघातकं 
गृणोमे से एकं 
अवइ्य होना 
चाहिए । 


# तकं लास्ज- निगमन 






| | | | व्याघात मौर एक पत्थर एक ही साथ कठोर ओर अ-कठोर दोनों नहीं त सकता! ॥ 
॥ | । मध्य-दशा- “यह पत्थर कठोर है" ओर “यह पत्थर अ-कठोर है" ये दोनो वाक्यं 
| | | | | परिहारके सत्य नहीं हो सकते--इनमेसे एकको मिथ्या होना चाहिए । अगर 
नियमो पहिला वाक्य सत्य है तो दूसरा मिथ्या ओौर अगर दूसरा सत्य हैत 
 तुलना। ५ | 
| पहिला मिथ्या । ` मघ्यदजा-परिहारके नियमके अनसार एक ही चीज 
४1 के बारेमे एक ही समय दो व्याघातक पद मिथ्या नहीं हो सक्ते अर्थात्‌ 
एकको सत्य होना चादिए। अगर यह पत्थर' कठोर नहीं है तो उसे 
अ-कठोर होना चाहिए ओर अगर वह्‌ अ-कठोर नही हैतो उसे कठोर 
| || होना चादिए। इस प्रकार इन दोनो नियमोको मिलाकर देखनेसे दो 
|| || व्याघातक वाक्यो से एककी सत्यतामें दूसरेकी असत्यता छिपी रहती । 
| | | | है ओौर एककी असत्यतामे दूसरेकी सत्यता छिपी रहती है । दोनों एक | 
। {| | साथ सत्य ओर दोनों एक साथ असत्य नदीं हो सकते। एकको सर्य | 
होना चाहिए ओर दूसरेको असत्य । 
दिप्णो. यूबरवेग के अनसार व्याघात ओर मध्यदशा-परिहारके 
निय्मोको एक ही सामान्य नियमके अन्तर्गत लाया जा सकता है जिसे 
व्याधातकोके विकल्प का नियम ( एलणलएा€ ग (गण 
(;;1५ 4, #। 109 प्रट०४ ) कहा गया है। इसका सूव्रहै-श्रया 
॑ तोबहैयाअ-बहं। इसका मतलब यह है कि 
| (क) अ ब ओर अ-ब दोनों नहीं हो सकता (व्याघातकां 
| | | नियम) ; ओौर | 
| [ | (ख) अयातोबहैयाअ-ब (मध्यदजा-परिहारका नियम) । 
{ | दून दो नियमोके सम्बन्धे नीचे लिखी वाते याद रखनी 








| चाहिएः- ॥ 
| | (१)ये नियम (१) ये दो नियम व्याणातक पदोकेि बारेमे हैँ विपरीतं 
¦ व्याघातक (6007287 ) पदोके बारेमे नहीं। एक ही चीजके बारेमे विपरीतं 
|| 3 पदकि बारे पद एक साथ सत्य नहीं हो सकते लेकिन दोनों असत्य हो सकते है । 
| | भे दहै। उदाहरणार्थं, एक कागजका टुकड़ा दवेत ओर काला नदीं हो सकता 





तकंशासत्र के मूल नियम ४९. 


लेकिन सम्भव दहै कि वह श्वेत ओर कालादोनोँही न होकर लाल हो। 
| इसी तरह “यह पत्थर" सम्भव हैन कठोर हो न मृदु बल्कि दोनोके 
। बीचमें अर्थात्‌ थोड़ा-सा कठोर गौर थोडा-सा मृदु हो। लेकिन दो 
` व्याघातक पद शवेत' ओर (अश्वेत' एकं साथ सत्य या असत्य नहीं हो 
सकते, इनमेसे एकको सत्य होना चाहिए गौर दूसरेको असत्य । 
(२) व्याघातके नियमके अनसार अ ब ओर अ-ब दोनो नहींहो 
सकता ; मध्यदशा-परिहारके नियमके अनुसार अयातो बहैयाअ-ब। (२) अका 
दिये हुए उदाहरण मे अ' एकं वस्तु है वस्तुओंका एकं वं नहीं । अगर वस्तया 
अ" वस्तुओंका एक वगं है तो दो व्याघातक गुण उसके बारेमे एक ही व्यक्ति है। 
साथ सत्य भी हो सकते हैँ ओर असत्य भी। उदाहुरणके लिये, यह 
कहना बिल्कुल सही है कि आदमी सम्यभी है ओर असम्यमभी'या 
(आदमी न सम्यहै ओर न असम्य' क्योकि (आदमी' पद एक जातिया 
वर्गके लिये आयादहैन किं एक व्यक्तिके लिये। लेकिन हम यह नहीं 
कट्‌ सकते कि "सिकन्दर महान्‌ सम्ब ओर असम्य दोनों है' या “सिकन्दर 
महान्‌ न सम्य है न असभ्यः । 


टिप्पणी. विचारक तीन नियमोका पारस्परिक सम्बन्ध. 


कभी-कभी यह सवाल पटा जाता है कि तादात्म्य, व्याघात ओर्‌ 
मध्यदरा-परिहारके नियम समान रूपसे मौलिक रहै या कोई एेसा नियम 
है जिसमे सबके सब्र चि हुए हों? इस प्रकार यह क्हागयादहैकि 
तादात्म्यके नियममें व्याघातका नियम समाविष्ट है क्योकि तादात्म्यका 
नियम जिस बातको विघानात्मक तरीक्रसे कहता है उसी बातको दूसरा 
। निषेधात्मक तरीकरसे कहता है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि 
विधान ओर निषेषमें मौलिक भेद है ओौर उनके वेषम्यक्रो नहीं भिटाना 
चाहिए । इसमें शक नहीं है किं विघानमें उसके व्याघातकका निषे भी 
शामिल रहता है ओौर निषेधमें उसके व्याघातकका विधान भी शामिल 


रहता है, लेक्रिन यह भी सही है कि विधान ओौर निषेव विचारकेदो 
ई-नि० 





मतलब एक ` ` 








 परिवतंनके 


लिये पर्याप्त 
कारण होना 


चाहिए, 


५० तकंशास्त्र- निगमन 


भिन्न पक्षोसे सम्बन्ध रखते हैँ। इसी तरहसे यह | दिखाया जा सकता 

है किं यद्यपि मध्यदशा-परिहारके नियमका तादात्म्य ओौर व्याघातके 
नियमोसे सम्बन्ध है, तथापिःवे परस्पर भिन्न नियम हैँ ओौर विचारक 
उन विभिन्न पक्षों पर जोर देते हैँ जो मौलिकं रूपसे असमान हैँ । 


४, पर्याप्त कारणका नियम (€ 1.2 9 ऽप्पिललटणष 
९९25०0-1.लणिणाष्ट). 
पर्याप्त कारणके नियमको इन शब्दोमें प्रकट किया जा सकता हैः- 
“किसो भो चीका जिस रूपमे वह हे उस रूपमे होने ओर भ्रत्य रूप 
में न होनेका पर्याप्त कारण होता हं 1" 
इम नियमका अथं यह है कि अगर वस्तुओंकी मौजूदा स्थितिमें 
कोई परिवतेन हो तो उसके होनेके लिये पर्यप्ति कारण होना आवश्यकं 
है। एक प्रसिद्ध उदाहरण यह है: न्यूटन ने पेडसे एकं सेव गिरते देखा 
ओर अपने आपसे पद्खा-सेव क्यों गिरा? निश्चय ही इसकी कोई 
सन्तोषजनकं व्याख्या होनी चाहिए-ओौर यह व्याख्या उसे मिली 
गृरुत्वाकषंणके नियमं । 
इस प्रकार यह नियम तादात्म्यके नियमका पूरक टै। तादात्म्यके 





काक ^ म 
इम त कि ऋक ऋक 


नियमके अनुसार प्रदत्तोको अपरिवतित रहना चाहिए, ओर यह नियम 
इतना ओर जोड देता है किं अगर कोई परिवतंन हो तो उसके पूवं कोई 
एेसी परिस्थिति होनी चाहिए जो उसे पैदा करनेमे समथं हो । 


+रिप्पणी. हैमिल्टन की मान्यता (208५12४6) . 


स्वयंसिद्धियां ओर मान्यताएं भी ै। इनमेसे यहां एकका संक्षेषमें 
उल्लेख किया जा सकता है जिसे हैमिल्टन की मान्यता कहते है । 
ह मिल्टन ने अपनी तकंशास्त्रकी मान्यताको इस प्रकार रखा है :-- 
“"तकंशास्त्रको मान्यता हं कि विचारमें जो कुं गुप्त रूपतते 
समाविष्ट हं उसे भाषामे प्रकट रूपसे कहा जा सकता हं ।'' 


ऊपर जिन मूल नियमोका उल्लेख हुआ है उनके अलावा कुच गौण ८ 






























तकंज्ञास्त्र के मूल नियम ५१ 


तकंशास्त्रका सम्बन्ध केवल भाषामें प्रकट विचारसे है। एक ही अ्थंकोन 
विचार अलग-अलग भाषाओमें प्रकट किया जा सकता है। यह नियम बदलते हुए 


बताता है कि हम भाषाके रूपको बदलनेके लिये मुक्त है, लेकिन शतं भाषाके रूपको 
बदला जा 


` यह है कि उसका अथं नहीं बदलना चाहिए । महत्त्व शब्दके अ्थंका सकता ह। 
होता है, शब्दोके रूपका नहीं । अतः जब तक अथं नहीं बदलता तब 
तक किसी वाक्यके रूपको बदला जा सकता है । उदाहरणके लिये, 
“सब मनुष्य मरणशील है, इस वाक्यमें व्यक्त विचारको हम यह्‌ कं 
कर भी व्यक्त कर सकते दहै कि “कोई मनूष्य अमर नहीं है। 
इस नियमको तादात्म्यके नियमसे निगमित किया जा सकता है । एक 
हप व्यक्त विचार दूसरे रूपमे व्यक्त विचारक तुल्य है, ओर चकि 
प्रत्यकं चीज अपने तुल्य है, इसलिए अभिव्यक्तिके एक रूपके स्थान पर 


दूसरा रूप अपनाया जा सकता है। 


अभ्यासाथं प्रहन २ 


१. विचारके नियम क्या हैँ † तादात्म्य, व्याघात ओर मध्यदला- 
परिहारके नियमोको समज्ञाइये। 
२. तादात्म्यके नियमको बताकर समञ्चाइये। इसका ठीक-ढीक 
अथं क्या है ? इसे आकारविषथक तकंका नियम क्यों कहते हैँ 
३. क्या तादात्म्यका नियम पुनरुक्ति मात्र है ! 
+. तादात्म्य ओर व्याघातके नियमोंको उदाहरण देकर समञ्ञादये 
ओर इनका सम्बन्ध भी बताइये । तकके नियमके रूपमे इनका उपयोग 
क्या है ? सोदाहरण बताइये । 
५. तादात्म्य, व्याघात ओर मध्यदला-परिहारके नियमोको बता- 
हये। निगमनात्मक तकंशास्त्रमे इनका क्या व्यावहारिक उपयोग है 
६. निगमनात्मक तकंशास्त्रके मूल निय्मोको ठोस उदाहरण देकर 
समन्लादये। क्या वे समान रूपसे मौलिक हैँ ! विस्तारसे बताइये । 
७. पर्याप्त कारणक्रे नियमसे आप क्या समन्ते है ? तकंशास्त्रमें 
इसका क्या महत्त्व हे 
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पद्‌ 


(05) 
भाग १. शब्द ओर पद : पदयोग्य ओर पदसंयोज्य शब्द. 


शाब्दसे क्या मतलब है, यह्‌ हम सब जानते है। शब्द एक अक्षरं 
या अक्षरोका समूह होता है जो कोई अथं रखता है । शब्दमें एक अक्षर ` 
हो सकता है, जसे, मै, अथवा एकमे अधिक अक्षर भी हो सकते है, जैसे, 
मनूष्य, घोड़ा, मरण्ील इत्यादि । 

व्याकरणमें जिसे एक वाक्य कहते हँ वह्‌ शब्दोसे बनता है; यथा, 
म हू, मनुष्य मरणशील है, घोड़ा एक चतुष्पद है, इत्यादि। इस प्रकारं 
वाक्य शब्दोका एक समह होता है जिसमें एक पूरा विचार रहता है । 

तकंशास्त्रमे जिसे तकवाक्य (10081110) कहा जाता है 
वह्‌ करीब-क्ररीब व्याकरणके वाक्य जसा ही होता है। तकंवाक्य ओर 
व्याकरणका वाक्य बिल्कुल एक नहीं होते, उनमें थोडा-सा सादृश्य होता 
है । तकंवाक्यके तीन हिस्से होते हैँ: उदेश्य (ऽपर०]६८६), विधेय 
(160162६६) ओर संयोजक (60]प]2.)। उदेश्य वह है जिसके 
बारेमे किसी वबातका विघान या निषेव किया जाता है; विधेय वह है 
जिसका उदेश्यके बारेमे विधान या निषेध किया जाता है; ओरं 
संयोजक वह है जो उदेश्य ओर विधेयको जोडता है। उदाहरणाथं, 
““मनृष्य मरणशील है" इस वाक्य में “मनुष्य'' उदेश्य है, “मरणशील 
विधेय ओर "है" संयोजक । 

पद एक शश्द या शब्द-सम्‌ह होता है जो अकेला किसी तकंवाक्यका 












"कू ५३ 

` छद्य या विधेय बन सकता है*। अंग्रेजीमे इसे टमं (धट) 
कहते हैँ क्योकि अंग्रेजी भाषाके तकवाक्यमे पद दोनों किनारों 
„ वर होते है। “मनृष्य मरणरील है" इस वाक्य में ““मनुष्य'' ओर 

“मरणङील'" पद है वरयोकि ये किसी तकंवाक्यके उदेश्य या विधेय 

बलननेकी योग्यता रखते है । “है” शब्द पद नहीं है क्योकि इसमें एेसी 

थोग्यता नहीं है + 

अतः हम देखते हैँ कि हरेक शब्द पद नहीं होता, हालाकि हरेक सब पद शब्द 
षद एक शाब्द या शब्द-समूह होता है। शब्द या शब्द-समूह पद होते है 
केवल तभी बनते हैँ जब उनमें किसी तकंवाक्यका उदेद्य या विधेय बन 
सकनेकी योग्यता हो। सभी शब्दम यह योग्यता नहीं होती ओौर होते। 
सलिए वे षद नहीं होते 

अतः तकंशास्त्रमे शब्दको दो वर्गो मे रखा गया है : पदयोग्य 
((ध्छ्ुगल ४८) जौर पदसंयोज्य (9621९0० ला7- 

6} । 

पदयोश्य शब्द बह है जो अन्य शब्दको मददके बेर केला हौ पदयोग्य शाब्द 
दके रूपमे इस्तेमाल हो सकता हे, जबकि पदसंयोज्य शब्द बह होता १८ होते है। 
, ह जो अकेला पदके रूपम इस्तेमाल नहीं हो सकता लेकिन जब वह 

एक.या अधिक पदयोग्य शब्दोसे जुड़ जाता हं केवल तभो पद बन 

सकता है । इस प्रकार पदयोम्य शब्द पद होते हँ जबकि पदसंयोज्य 

` शब्द पद नहीं है। उदाहरणाथं, “ मनुष्य" शब्द पदयोग्य ब्द या पद है 

क्योकि यह किसी तक॑वाक्यका उदेश्य या विधेय बन सकता है। इसी 
| तरह “वह'' शब्द पदयोग्य है क्योकि यह किसी तकं वाक्य का उदर्य बन 





# कुल तकंशास्त्ियोका मत है कि पद्‌ वह शब्द या राब्द-समूह है 
जो किसी तकंवाक्यमें वस्तुतः उदेश्य या विषेयके रूपमे इस्तेमाल हुआ 
हो। इस तरहसे जो शब्द या_ शब्दसमूह वस्तुतः किसी वाक्यका 
# या विघेय नहीं बना है लेकिन बननेकी योग्यता रखता है उसे 
(00881116) पद कहते है । 





` ~ मकम च क = "= = १ +~ (क क व > ० नग्न न्न्य न = 3 स्दिः 


। शंब्दोके 

 तकंशास्त्रीय 
 विभाजनकी 

(|  व्याकरणके 
 विभाजनसे 


तुलना । 
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सकता है, "सफ़ेद" शब्द पदयोग्य है क्योकि यह एक तकंवाक्यका | 


विधेय बन सकता है। पदसंयोज्य शब्दके उदाहरणके ख्पमे हम “का , 
“ओौर'' इत्यादि शब्दोको ले सकते हैँ जो अकेले कभी पद नहीं बनं . 


सकते । 


जब हम शब्दोके इस तकंशास्त्रीय विभाजनकी व्याकरणमें स्वीकृत ¦ 


विभाजनसे तुलना करेगे। व्याकरणमें शब्दके विभिन्न वर्गोको संज्ञा, 


सवनाम, विद्ोषण, क्रिया, क्रिया-विद्येषण, अव्यय इत्यादि कहते ह। 


लेकिन तकंशास्त्रमे शब्दोके केवल दो वगं होते है, पदयोग्य ओर पदसंयोज्यं 


अर्थात्‌ पद ओर इनके अतिरिक्त शब्द । तकंशास्वरमे शब्द या तो पद 


होता है या नहीं । 
अब हम यह्‌ देखते हँ कि व्याकरणमें स्वीकृत शब्दोके विभागं 
तकंशास्त्रीय विभागमे किस प्रकार शामिल होते हैँ। संज्ञा, सर्वनाम 


(सम्बन्धवाचक सवंनामको दछोडकर), विशेषण ओर क्रियाके इसं 
तरहके रूप जसे जाना, खाना इत्यादि पदयोग्य शब्द अर्थात्‌ पद है; 


जबकि विभक्तियां, संयोजक, क्रियाविशेषण, सम्बन्धवाचक स्व॑नाम 
(जो, जिसने इत्यादि) आम प्रयोगमे पदसंयोज्य शाब्द हैँ क्योकि ये 
अकेले पद बननेकी योग्यता नहीं रखते। का एक विभक्ति है,' किन्तु 
एक संयोजक है," केवल एक क्रियाविशेषण है" इत्यादि वाक्यो मे का, 
"किन्तु", केवल" तकंवाक्योके उदेरयके रूपमे इस्तेमाल हुए हैँ ओर 
इसलिए इनको पदयोग्य समञ्लना चाहिए} लेकिन यह ध्यान रखना 
चाहिए कि यहां इनका प्रयोग विभति, संयोजक ओौर क्रियाविरोषणके 
रूप मे नहीं हुआ है। इस प्रकार का" का यहां मतलब है का शब्द, 
“किन्तु का "किन्तु" शब्द ओर केवल" का केवल" शब्द । तकंशास्तमें 
एक ही क्रिया स्वीकार की गई है ओर वह है होना" । यह केवल संयोजक 
(घ्०णा2) का काम कर सकती है । 

कुछ तकंशास्त्रियों ने शब्दोका एक तीसरा विभाग भी माना है 
जिसे पदायोग्य (५६९०1९70 2४१९) कहते हैँ । पदायोग्य शब्द 





वह है उ 
जसे वि 

जुडकर 
सकते 


कहा : 


बाली 


। कख 


करते 


कस ढः | 


।८५ 


पद ५. 


वह्‌ है जो कभी पद नहीं बन सकता, न अकेले न अन्य शब्दोकी मददसे 
जसे विस्मयादिबोधक शब्द । पदसंयोज्य शब्द पदयोग्य दाब्दोके साथ 
जुड़कर पद बन जते हैँ लेकिन पदायोग्य शब्द कभी भी पद नहीं बन 
वकते क्योकि अन्य शब्दके साथ वे जुड़ ही नहीं सकते। इस प्रसंगमे 
कहा जा सकता है कि विस्मयादिबोधक शब्द भावोको व्यक्त करने 
वाली ध्वनियां मात्र होती हैँ ओौर दूसरे शब्दोके साथ नहीं ज्‌ड सकते । 
कु वैयाकरण इन घ्वनियोको शब्द-विभागोमे शामिल ही नहीं 
करते। 


टिप्पणी. क्या पद-प्रकरण तकंशास्त्रका अंग है ! 


कभी-कभी यह सवाल पृचछा जाता है कि पद-प्रकरण तकंशास्व्रका तर्कशास्त्रे 

अंग है या नहीं। इसका जवाब निङ्चय ही ष्हांः मेद) यहसहीहै कि पदोंका 
तकंशास्व्रका मृख्य सम्बन्ध तकंसे है, लेकिन भाषामें प्रकट किये जाने स्थान। 

पर तकं अनिवायंतः वाक्योके रूपमे होता टै ओर पद वाक्यके 

आवर्यक अंग होते है। अतः तकंका विचार करनेमे तकंशास्त्रको 

अनिवार्यं रूपसे वाक्यों ओर पदोका विचार करना पड़ता है । वास्तवमें 

तकंका विचार उसके घटकों (©01181;"€1)08) , पदों ओौर वाक्योके 

विचारसे शुरू होता है । 


भाग २. पदोंका निदेश भा विस्तार) ओर स्वमाव (या 0) 


अभिप्राय). वः 


उयादातर पदोकि एक साथ दो अथं होते दँ जिनमेसे एकको निर्देश पदका निदेश 
(06101210) कहते हँ जौर दूसरेको स्वभाव (00110 वस्तुओंसे 
{21010} । किस पदका निदेश उस वस्तु या वस्तुओंसि बनता है भौर स्वभाव 
चिन पर बह लाग्‌ होता है, जबकि उसका स्वभाव उस गुण या गुणोके गुणोसे बनता 
सम्‌हसे बनता है जो उसमें गभित रहते दहै। इस प्रकार एक पद वस्तुओं 
निर्देश करता है ओर गुणोसे उसका स्वभाव बनता है। उदाहरण 









® । | ॑ । निदेश भौर ५ + 
। स्वभाव कहा गया है कि पदका निर्देश ओर स्वभाव परस्पर विपरीत ॑ 
{|| विपरीत मे घटते-बदते हें। इसका मतलब यह है कि अगर एक घटता हैतो 
| । | दिशाओमें ६ दूसरा बढ़ता है ओर अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटताहै। इस 
१ घटते-बहतेहै। प्रकारः- 
। | | (१) यदि निदेश बढ़ता है तो स्वभाव घटता है; 
| (२) यदि निदेश घटता है तो स्वभाव बढ़ता है; 
(३) यदि स्वभाव बढृताहैतो निर्देश घटता है; 
(४) यदि स्वभाव बटतादहैतोनि ददा बढ़तः दै । 


स्न ~ 





उदाहरण : 
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के लिये, “मनृष्य'' पद उन सभी चीजोका निर्देश करता ह जिन पर यहं ३ 
लाग्‌ होता है अर्थात्‌ “सब मनुष्यों का, जबकि इसके स्वभावमें 
“ध्राणित्व'' ओर “बुद्धिमत्ता” नामक गुण अते हैँ जो सभी मनष्योमे 

समान रूपसे पाये जाते हँ। इसी तरह “श्रिभूज ` पदका निदेश 
“सब त्रिमुजों" से बनता है ओर इसका स्वभाव सभी त्रिमृजोमें समान 
रूपसे पाये जानेवाले गौर आवश्यक गुणसे बनता है जो एक समतलाङृति 
का तीन सीधी रेखाओं धिरे हुए होनेका गुण ह । “सूरय ` पदका निर्देश 
केवल एक ही चीजसे बनता है जबकि इसके स्वभावमें वे सभी गुण ओं 
जाते ह जो सूर्यमे होते है ओर “सूर्य कहनेमे जिनकी ओर हमारा संकेत 
होता है। 

“निदेड' शब्दको "विस्तार" भी कहते हैँ ओौर स्वभाव" को अभिप्रायः । 
अग्रेजी मे 6051011, प्ट 16201, 9८०€ 
{07027 इत्यादि शब्द “निरदेश' के पर्याय हैँ भौर [११११०१११ ,९१ 
1प्ला४ कप, दगठलण०) इत्यादि स्वभावके पर्याय । 

अब सवाल यह है फि पदके निर्देश ओर स्वभावमें क्या सम्बन्ध है? 





उदाहरणार्थं : ““मनुष्य'* पदके निदंशमें सव मनुष्य आते है ओर्‌ 
इसके स्वभावमें "प्राणित्व” ओर ““बुद्धिमानी' ' नामक समान ओौर 
आवश्यक गृण । 


कन्न 


अब अगर हम “मनुष्य” पद के निदंशमें सब प्राणिरयोको जोडकर्‌ 
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पद १, 


(*मनृष्यः का निदे ~- सबं अन्य प्राणी = सब प्राणी) उसे बढा दतो 
उसके स्वभावमे केवल श्राणित्व नामक गृण ही आयेगा ("मनुष्य 


पदका स्वभाव -- 'बद्धिमानी' = प्राणित्व ) । इस प्रकार निरदेशके बढ़ने 
से स्वभाव घट गया। 


फिर, अगर हम “मनुष्य पदका निदेश .असम्य मनुष्यो' को निकाल 
कर घटा दें (“मनुष्य' का [निदेश--असम्य मनुष्य = सभ्य मनृष्य) तो 
उसका स्वभाव "सभ्य" नामक गुणके जुडनेसे बढ़ जायेगा (“मनुष्य का 
स्वभाव ।-सभ्य होनेका गुण = म्य मनुष्य का स्वभाव )। इस प्रकार 
निर्देशके घटनेसे स्वभाव बढ़ गया । 
फिर, अमर हम (ईमानदारी नामक गणको जोड़कर “मनुष्य पद 
का स्वभाव बढ़ा दँ (“मनुष्य का स्वभाव + ईमानदारी न= प्राणित्व + 
बुद्धिमानी + ईमानदारी ) तो उसका निर्देश घट जायेगा मौर उसमें 
केवल ईमानदार मनुष्य ही रह जार्येगे, सब मनुष्य नहीं ( "मन्‌ष्य का 
निदेश जो मनृष्य ईमानदार नहीं है = ईमानदार मनुष्य )। इस प्रकार 
स्वभावके बढनेसे निदंश घट गया । 
अन्त मे, अगर हम शबुद्धिमानी नामक गणको निकालकर “मनृष्यः 
वदके स्वभावको घटा दें ("मनुष्य का स्वभाव--बुद्धिमानी ==प्राणित्व ) 
हलो निदेश बढ़ जायेगा क्योकि शेष गुण 'प्राणित्व' केवल मनुष्यों मेही 
नहीं होता बल्कि सभी प्राणियों होता है ("मनुष्य का निदेश + सब 
अन्य प्राणी सब प्राणी)। इस प्रकार स्वभावके चटनेसे निदंश 
बढ़ गया । 
जल निदेश ओर स्वभावे विपरीत दिशाओं षटने-बक्नेके सम्बन्धित 
सम्बन्धको सबसे अच्छी तरह पदोकी एक सम्बन्धित श्रु ललाको भ्पुंखला 
ल्ञेकर समञ्ञा जा सकता है - 
आकृति, समतलाकृति, सीधी रेखाओंवाली समतलाकृति, चतुभूज, 
ह. चतुर्भूज, समकोण चतुर्भुजः ओर वगं। 
इस श्रुखलामे प्रहिले पद “आकृति का सबसे अधिक निदेश है लेकिन 





्ि क 1, ~ 





जाति ओर 
उपजाति । 


निदेश या 


| स्वभावको 

| | । धटानेया 
 । बढ़ानेसे एक 

| । नया पद बन 
। । जाताहै। 
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इसका स्वभाव सवसे छोटा है। जंसे-जसे हम आगे बहते है च देखतेहै 
कि निदेश घटता जाता है ओर स्वभाव बढ़ता जाता है। ओर अन्तम 
हम "वं पद पर आते हैँ जिसका निर्देश सबसे छोटा ओर स्वभाव सते 
बड़ा है। इस प्रकार यह श्रंखला निरदेशके घटनेके साथ स्वभावके वद़नेका 
उदाहरण है। निदेशके बढ़नेके साथ स्वभावके घटनेकी प्रक्रियाकौ ^ 


नीचे दी हुई श्रंललामे देखा जा सकता है :- 
मनुष्य, पशु, जीवित वस्तु, भौतिक वस्तु, वस्तु । 


जाति (@€णप्ऽ) ओर उपजाति (8]€८1€ॐ )* जव वर्गोकां 
निदेश करनेवाले दो पद एक-दूसरेसे इस तरह सम्बन्धित होते हैँ किं 
उनमेसे एकके निदेशमें दसरेका निदेश शामिल रहता है, तब अधिक 
विस्तृत निरदेरशवाले पदको जाति ओर कम विस्तृत निर्देशवाले पद 
को उपजाति कहते हैँ । उदाहरणके लिये, पशुः पद मनुष्य" पदकी 
तुलनामें जाति है ओौर मनुष्य पद "पशु" पदकी तुलनामें उपजाति 
है। स्पष्ट है कि यह पदोके निदेश ओर स्वभावके विपरीत दिशाभों 
मे घटने-बढनेका भी उदाहरण है। पशुः जातिका निर्देश मनुष्य" 
उपजातिके निर्देश से बड़ा है जबकि जातिका स्वभाव अर्थात्‌ "रुत्व" 
उपजातिके स्वभाव अर्थात्‌ पशुत्व ओर बृद्धिमानीसे छोटा है। (देखिये 
अध्याय ४।) 

निदंश ओर स्वभावके उपर्युक्त सम्बन्धको टठीक-ठीक समञ्नेमें 
नीचे लिखी बातोको ध्यानमें रखना चाहिए :-- 

(क) सबसे प्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी 
पदके निदंश या स्वभावको घटाते या बढ़ाते हैँ तब वह पद वही नहीं 
रहता बल्कि एक दूसरा पद हो जाता है। उदाहरणके लिये, अगर हमं 
(ईमानदारी' नामक गृणको जोड़ कर 'मनुष्य' पदके स्वभावको बढ़ा 
देतो यह पद एक दूसरा पद अर्थात्‌ ईमानदार मनुष्य' बन जाता है, 
ओर तव पुराने पदके नि्देशसे जिस पदका निदेश कम होता है वह 
यही नया षद है। इसी तरह अगर हम वबुद्धिमानी' गणको निकाल 
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कर "मनुष्य! पदका स्वभाव घटा द तो यह्‌ एक नया पद अर्थात्‌ पशु 
बन जाता है, ओर तब पुराने पदके निदंशसे बड़ा इस नये पदका 
निर्देश होता है। 

इससे यह निष्कषं निकलता है किं अगर हम किसी पदके स्वभाव 
मँ एक एेसा गुण जोड जो उस पदके द्वारा निदिष्ट वर्गकी सभी चीजों 
ब्रं पाया जाता हैया जो उस पदके स्वभावका परिणाम है, तो वह्‌ पद 
नहीं बदलता ओर इस तरहसे उसका निर्देश नहीं घटता । उदाहरणाथं, 
त्रिभूज' पदका स्वभाव है तीन सीधी रेखाओंसे धिरी हुई समतलाकृति 
होनेका गुण। अगर हम इसमे तीन कोणोवाला होनेका गण ओर जोड 
द तो "त्रिभुजः पदके निदेशमें कोई घटती नहीं होती, क्योकि जो गुण 
उसके . स्वभावमें जोड़ा गया है वह सभी त्रिभृजोमे पाया जाता है ओर 
उसे शत्रिभुज' पदके स्वभावका परिणाम कहा जा सकताहै। इस प्रकार 
निर्देश ओर स्वभावके विपरीत दिक्चाओंमे घटने-बढ़नेका नियम केवलं 
तभी सही होता है जब घटने या बदनेसे एक नया पद बन जाता है। 

(ख) दूसरी ध्यान देनेकी बात यह्‌ है किं किसी पदके निदंश या 
स्वभावका चटना-बढना जौर किसी व्यकितिके उसके निर्देश या स्वभाव 
के विषयमे ज्ञानका घटना-बढ्ना एक ही बात नहीं है। किसी पदके 
निद्शया स्वभावके बारेमे एक आदमीकी जानकारी घट-बढ़ सकती 
है, लेकिन इससे उस पदके निदा या स्वभाव पर कोई असर नहीं होता । 
उदाहरणके लिये, जब कोलम्बस ते अमेरिकाकी खोज की तब "महाद्वीप 
पदके निर्दशके बारेमे हमारा ज्ञान बढा लेकिन स्वयं इस पदके निदंश 
म कोई वृद्धि नहीं हई ओर इसलिए इसके स्वभावमें कोई कमी नहीं 
हु ई। इसी तरह अगर ज्ञानकी वृद्धिसे यह पता लगे किं किसी पदके 
स्वभावका पहिले अंश माना जानेवाला गुण वस्तुतः उस्नका अंग नहीं 
है या पहिले उसका अंग न माना जानेवाला गुण वस्तुत : उसका अंग 
है, तो पदके निर्देश में कोई परिवतंन नहीं होगा । 
# ` ) अन्मे, विपरीत दिकलाओमे घटने-बढनेका सम्बन्ध गणित- 






वद्धिया हास 


काहमारे ज्ञार्न 
की वुद्धिया 
ह्लास से कोड 
सम्बन्ध नहीं 


है । 










[येतेति 





बुद्धि ओर 
हासम कोई 
निरिचत 
अनुपात नहीं 


हेता । 







६० तकशास्ज- निगमन 


शास्त्रीय नहीं है। एक अर्थको वृद्धि ओौर दूसरे अ्थंके ह्ासकीं ॥ 
मात्राओंमे कोई निदिचत अनुपात नहीं होता। अगर हम “मनुष्य पदं 
के स्वभावमें 'सफ़दी' का गृण जोड़ दे तो निदेशमें सफ़ेद मनष्य रही 
जो किं शायद पृथ्वीकी आवादीके दो-तिहाई हँ। लेकिन अगर हम 
अन्वपन का गुण जोड़ तो निर्देशमें अन्धे मनुष्य रहेगे जो कि आबादी । अ 
काएक छोटा-सा अंश है। इस प्रकार यद्यपि दोनों दुष्टान्तोमें एक ही = 
गुण जोड़ा गया है तथापि दूसरे दष्टान्तमे पटहिलेकी अपेक्षा निदेश ट्‌ 
बहुत घटा है। स 
व्यक्तिगत ($प्रण ८६१९९), वस्तुगत (0 €८४५९) ओर । ठ 
ताकिक (1.084९21) स्वभाव. (स्वभाव "” शब्दको तीन भिन्न-भिन्न 
अर्थोमिं लिया गया है : व्यक्तिगत अर्थम, वस्तुगत अर्थम ओर तकिक 
अथंमे। किसी पदके ष्यक्तिगत स्वभाव मेवे सब गण आते हनो 
उसको भूनकर किसी खास व्यक्तिको याद आते हैँ वस्तुगत स्वभावमे 
वे सब गुण आते हँ जो उस १दके द्वारा निदिष्ट वस्तुओमिं वस्तुतं : रहते ॥. 
है, चाहे वे हमे ज्ञातहोंयाज्ञातनहों। तारिक स्वभावे वे गण आते 
है जो उस पदके द्वारा निदिष्ट वस्तुओंके वज्ञानिक चछानबीनसे 
आवर्यक गृण सिद्ध हो चूके हैँ। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वभाव व्यक्ति 
केज्ञान पर निर्भर होनेके कारण परिवर्तनशील होता है ओौर वस्तुगत 
स्वभाव बिल्कुल निरिचत होता है, लेकिन ताफिक स्वभावकी इनके बीच 
कौ स्थिति होती है। ताकिक स्वभाव अपेक्षाकृत स्थायी होता है अर्थात्‌ 
जब तक वंज्ञानिक ज्ञानकी स्थिति स्थायी रहती है तब तक वह स्थायी 
रहता है । इसमें सन्देह नहीं है किं वैज्ञानिक ज्ञानकी प्रगतिके साथ 
ताकिक स्वभाव बदल सकता है, लेकिन इस तरहकी तबदीली व्यविति 
को मनोदशा “पर निर्भर नहीं होती। आकारविषयक तकशास्त्रमे 
हमारा सम्बन्ध व्यक्तिगत या वस्तुगत स्वभाव से नहीं है बलिक केवल 
ताकिक स्वभावसे होता है जिसे रूढ़ स्वभाव (८07८ ६०३] 
€0117012{107) } भी कहते है । 
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भाग ३. पदोके विभाग. 


कुछ तकंास्त्री पदोको एकार्थंक  (701\0621) ओौर अनेकार्थक 
(€प५००९]) मेँ बांदते हैँ । जेवोन्स कठता है : “पदोको एकाथंक 
तव कहते हँ जब उनका केवल एक निरिचत अथं होता है। उनको 
अनेका्थंक तब कहते है जब उनके दो या अधिक अथं होते है।' 
उदाहरणके लिये, इस ॒विभाजनके अनुसार भापका इंजन, रेलगाड़ी 
इत्यादि एकार्थक पद हैँ क्योकि इनका केवल एक अथमे इस्तेमाल हो 
सकता है ; जबक्रि पद, द्विज इत्यादि अनेकार्थंक दै क्योकि इनके एकसे 
अधिक अथंदहैं। 

लेकिन अगर टीक-टीक कहा जाय तो ये पदोके विभाग नहींहै 
बल्कि शब्दके विभागर्है। शब्दोका एक अथं हो सकता है ओर एकसे 
अधिक भो। पहिली दशा में वे एकार्थक है ओर दूसरी दशा में अनेकाथंक। 
लेकिन तकंशास्वरमे कोई भी पद एकसे अधिक अथं नहीं रख सकता । 
तादात्म्यके नियमके अनुसार अगर किसी पदका एक अथंमें इस्तेमाल 
होता है तो पूरी युक्तिमें उसका केवल उसी अर्थम इस्तेमाल हौ सकता 
है। जब किसी शब्दके एकसे अधिक अथं होते है तब वह उतने ही पदोके 
बराबर होता है जितने उसके अथं हैँ। 

अलग-अलग तकंशास्त्रियोने षदोके अलग-अलग विभाग बताये 
है। हम नीचे लिखे विभागोका विचार करेगेः-- 


(क) एकशब्दात्मक (5111216) या अनेकराब्दात्मक 


( €011[00816) ; 

(ख) एकवाचक ( 51121817} या जातिवाचकं 
(8616781) ; 

(ग) समूहवाचक ( 011८1४९} या अ-सम्‌हवाचक ; 

(घ ) वस्तुवाचकं (0116166 ) या गृणवाचक 
(205{13 61) 


(ङ) विधिवाचक ({0811४८), निषेधवाचक (7८ट2- 
11४८) या राहित्यवाचक (01५2116) ; 





एकाथेक ओर 
अनेकाथंक 
राब्द। 


यह्‌ पदोकां 
विभाजनं 
दीदे 
बल्कि शब्दों 
काहै। 


पदोके विभिन 
विभाग 
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६२ तकक्षास्त्र-निगमन 
(च) निरपेक्ष (210501॥€) या सपिक्ष (71612५८), ओष 

(छ) स्वभाववाचक ( 0711018 1४€ } या अ-स्वभाववाच्र 

( 11011-601111018६1४€}) । 


उपर उल्लिखित विभागमे से प्रत्येक स्वतंत्र है ओर प्रत्येक पठ | 


इनमे से एक या दूसरे शीर्षकके अन्तगंत आना चादिए। किसी पदक इ 
विक्ञेषताको निरिचत करनेके लिये हमे यह दिखाना चाहिए कि उपर्युक्त § ¶र ला 
वगमिं से किस-किसमे वह आता है अर्थात्‌ हमें कहना चाहिए कि द ह म 
एकशब्दात्मक है या अनेकशब्दात्मक, व्यक्तिवाचक है या जातिवाच्क ॥ षर ` 
इत्यादि! अब हम प्रत्येक विभागको विस्तारसे समक्चायेगे ! हि पः 
(क) एकटान्दात्मक ओर अनेकडान्दात्मक पद. ॥ अनि 

जा : 


एकशब्दात्मक कोई पद एक शब्दसे बना हो सकता है या करई शब्दो से। जब वह । 
पदमे एक केवल एक इब्दका होता हं तब उसे एकशब्दात्मक कहते हं जसे, मनुष्य, ह 
शब्द होता विद्यार्थी, कालेज इत्यादि । दूसरी ओर, जब पद कड शब्दके योगसे बनता |. नहं 


४ हे तब उसे अनेकशब्दात्मक कहते हे, जसे, यह मनुष्य, एक बुद्धिमान्‌ बत 
मे एकसे विद्यार्थी, टाउन कालेज इत्यादि । का 
अधिक शब्द । स्पष्ट है कि अनेकशब्दात्मक पदमे कुच पदयोग्य शब्द होति है, एेसे ॥ सः 
शब्द जो अकेले पद बननेकी योग्यता रखते ह ओर कु पदसंयोज्य शब्द, ॥ है 

कः 


ठेसे शब्द जो स्वयं पद नहीं बन सकते। उदाहरणाथं 'कलकत्ते का 
कालेज पदमे कलकत्ता ओर कालेज पदयोग्य शब्द हैँ ओर का 


पदसंयोज्य। 


| ५९ र 
>) (&> >“. „८ (ख ) एकवाचक ओर जातिवबाचक पद. 
एकवाचक पद वहं है जो एक हौ श्रमं इस्तेमाल होनें पर एक 
| र केवल एक अकेली वस्तुका निर्देडा करता हे । उदाहरणकै लिये, “कलकत्ता, 
1 त न्पविलियम शेक्सपीयर", ' "गंगा", “दुनियाका सबसे ऊंचा पहाड़, 


निदेश करता ध कति 
“यह्‌ मनृष्य'" ये सब पद एकवाचक है क्योकि इनसे केवल एक वस्तु या 
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बोध होता है। दूसरी ओर, जातिवाचक पद वह हं जो कुछ 
गुणोको दृष्टिसे आपसमं सादृश्य रखनेवाली वस्तुओंकी 
एक अनिश्चित संख्यामें से किसौ एक पर उसी श्रथमे लाग्‌ हो सकता 
है, जसे, मनूष्य, पुस्तक, विद्यार्थी इत्यादि । 

इस प्रकार यह मनुष्य' पद एकवाचक है क्योकि यह एकं ही मनुष्य 
पर लाग्‌ होता है जबकि "मनुष्य पद जात्तिवाचक है क्योकि उसी अर्थ॑में 
यह मनुष्य नामकं व्यक्तियोकी एक अनिरिचत संख्यामे से किसी एक 
पर लागू हो सकता है, इस तथ्यके कारण कि सभी मनृष्यमें कुछ 
भआावदयक गृण समान होते है । 

यह ध्यान रखना चाहिए किं जातिवाचक पद वस्तुओंकी एक 
अनिरिचत संख्याम से किसी एक पर लागू अपनी इच्छानुसार नहीं किया 
जा सकता बल्कि इस कारण कि उन सबके अन्दर कुछ आवदयक गुण 
समान होते है। इस प्रकार जातिवाचक पद केवल वस्तुओंका निदेश ही 
नहीं करता बल्कि उनमें पाये जानेवाले समान ओौर आवश्यक गृण भी 
बताता है अर्थात्‌ उसका स्वभाव भी होता है। वह केवल कु वस्तुओं 
काही बोध नहीं कराता बल्कि यह भी बताता है कि उन वस्तुओमें कोई 
समानता है। इस समानताके कारण उन वस्तुओंका एक वगं बन जाता 
है ओौर इसलिए जातिवाचक पदको वगंवाचक (1258 {6111} भी 
कहते है । 

एकवाचक पदको तकंशास्व्रियोने दो उपविभागोमं बांटा है, अर्थात्‌ 
(१) साथेक एकवाचक पद, ओर (२) निरथंक एकवाचक पद या 
व्यक्तिवाचक नाममें। 


(१) सांक एकवाचक पद किसी एक वस्तुकी एसी विदोषताकी 
ओर संकेत करके जो दूसरोमे नहीं पाई जाती उसका निदंश करता है। 
उदाहरणाथं , 'दुनियाका सबसे ऊंचा पडाड' पद साथेक एकवाचक है 
क्योकि यह्‌ एकं खास पहाडका निदेश करता है, इसलिए कि उसमें दुनिया 
सबसे ऊचा होनेकी विशेषता मौज्‌द है जो दूसरे पहाडोमि नहीं है 





जातिवाचक 
पद वस्तुओं 
की एक बडी 
संख्यामे से 
किसी एक 
का। 


एकवाचक 
पदोकेदो 
वगं | 
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अयकतिवाचक (२) दूसरी ओर, निरेक एकवाचक पद या ग्यक्तिवाचक नार्भे 

नाम। बे एकवाचक पद हँ जो किसी गुणका बोध नही कराति। प्रायः सभी 
तकंशास्त्री यह मानते हैँ कि व्यक्तिवाचक नाम निरथंक होते है अर्थात्‌ 
उनका कोडई स्व भावाथं नहीं होता । ब्यवितिवाचक नाम केवल प्रतीक हैते 
हे जो किसी व्यित, स्थान, वस्तु या घटनाका निदेश करते ह लेकिन यह्‌ 
बोघ नहीं कराते कि उनके द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओमें कोई खास गुण है॥ 
उदाहरणके लिये, व्यक्तिवाचक नाम 'राम' एक व्यव्तिका निदेश करतां । 
है लेकिन कोई गृण नहीं बताता ; यह्‌ करई व्यक्तियोका नाम हो सक्तां 
है लेकिन इसलिए नहीं कि उनमें कोई समान गुण है; वास्तवमें यह एक 
कु्तेका भी नाम हो सकता है ओर एक घोडेका भी । 

८ (ग) समूहवाचक ओर अ-समूहवाचक पद : पदोका समष्ट्यथं ओर 
द्यर्टचयमे प्रयोग (०11<८४*८ २०५ 03 
४५५९ ४५९). 

सम्‌ हवाचक पद चहं हे जो आपसमें समानता रखनेवालो वस्तुर्ओं 
समूहवाचकं के एक सम्‌ हमें से प्रत्येकका अलग-अलग नहँ बल्कि सबका इकट्रा नाम 
होता है। इस प्रकार एक समूहवाचक पद (अ) अलग-अलग इकाडयो 
की एक संख्याका (ब) जो कि किसी समानताके कारण एक समूहं 
बनाते है, बोध कराता है उदाहरणके लिये, सेना, नौसेना, रेजीमेन्ट, 
पुस्तकालय, इत्यादि समृहवाचक पद है शसेना' पद समूहवाचक है 
वर्योकि यह सिपाहियोकी एक संख्याका बोध कराता है, प्रत्येक सिपाही 
का अलग-अलग नहीं बल्कि उनके समूहका 
साधारण बोलचालमे सम्‌ हवाचक पद, जैसा कि ऊपर परिभाषित 
किया गया द, के विरोधी पदके लिये किसी स्पष्ट नामका प्रयोग नहीं 
षद । होता। इसलिए जो पद समूहवाचक नहीं हैँ उनको हम सिफ़ं अ-सम्‌ह्‌- 
वाचक कगे । कोंफ़े (0) ने समूहवाचक पदके विरोधी पदको 
"प्रथा पला? (एकिक पद ) कहा है। अ-सम्‌हवाचक या 
एेकिक पदमे किसी समूहका संकेत नहीं होता । 


६४ 
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पद ६९५ 


यह ध्यान रखना चाहिए कि सम्‌होकी एक बहुत छोटी संख्याके पदों का 

लिये ही भाषामें विक्ञेष सामूहिक नाम ह । जिन समृहोके सामूहिक समष्टचथं 

नाम नहीं है उनका बोध करानेके लिये हम “सव शब्दकी मदद लेते ओर व्यष्टचथं 
भर | ~ मेप्रयोग। 

हैँ जिसका मतलब होता है “सब इकट्‌ठ । उदाहरणाथं, अगर हम करं 

कि “त्रिभजके सबं कोण तीन समकोणके बराबर होते है" तो हम इस 

वाक्यके उदेश्यको समष्टि या सम्‌ हके अ्थमे इस्तेमाल कर रहे है जिसका 

मतलब है “सब कोण भिलकर या इकट्‌2” । लेकिन अगर हम कहूं कि 

“त्रिभुजके सब कोण दो समकोणसे कम होते ह" तो हम उदेदय-वदको 

व्यण्टिके अर्थमे इस्तेमाल कर रहे दँ जिसका मतलब है “सवं कोण अलग- 

अलग" इकट्ठे नहीं । पवोके समष्टच्थं ओर व्यष्टच्चथमे प्रयोग का 

यही मतलब हे । | 

समृहवाचक पद एकवाचक हो सक्ते है या जातिवाचक। कोई समूहवाचक 

सम्‌हवाचक पद एकवाचक तब होता है जब वह्‌ केवल एक ही सम्‌ हका बोध पद एक- 

कराता है, जसे, अंग्रेज राष्ट, कलकत्ते की इम्पीरियल लाइब्रेरी, ४९वीं वाचकया 

बंगाल रेजीमेन्ट । कोई सम्‌ हवाचक पद जातिवा चक तब होता है जब वहं जातिवाचक 

विभिन्न सम्‌ होमे से किसी एकक्रा बोध कराताहै, जैसे रेजीमेन्ट, लाइब्रेरी होते ह। 

इत्यादि । "लाङत्रेरी' (पुस्तकालय) पद जातिवाचक है क्योकि यह 

पस्तकोके किसी खास समूहकी ओर संकेत नहीं करता बल्कि दृनिया 

अरमें लाइत्रेरियोकी जितनौ अनिर्चित संख्या है उसमे से किसी भी एक 

काबोध करातादहै)। १९ 


व > ५१४ ५ 
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पदोका एक ओर विभाजन है वस्तुवाचक ओौर गुणवाचकमें। वस्तुवाचक 
वर्तुवाचक पद किस वस्तुका नाम होला है जबकि गुणवाचक पद वस्तु ओर 

से पृथक्‌ (किये हए किसी गण (या गु्णोके समूह ) का नाम होला है) गणवाचक 
जसे, मनुष्य, पुस्तक, कालिज, चि भुज इत्यादि वस्तुवाचक पद है क्योकि क 


ये वस्तुओकरा निर्देश करते है; जबक्रि मनुष्यता, सफ़दी, सच्चरिजरता 
५-नि° 
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इत्यादि गृणवाचक पद है क्योकि ये गु्णोका बोध कराते है। 
“वस्तु से हमारा मतलब है किसी भी एेसी चीजसे जो गुणोसे 
युक्त हो । वस्तुका हमेशा कोई गुण होता है ओौर गुण हमेशा वस्तुओं | 
रहते है। ये एक-दूसरेसे अलग नहीं रह सकते । फिर भी हमारे लिये 
| गुणकी जिस वस्तुम वह रहता है उससे पृथक्‌ कल्पना करना सम्भवरहै 
|| जौर गृणवाचक पद एसे ही गणका नाम होता है। 

॥| वस्तुवाचक ओौर गुणवाचकं पद प्रायः जोड़ोमे होते दह । इस प्रकार: 
|| ~ मनुष्य--मनुष्यता, पर्‌-पशुत्व, कंजूस -कंजूसौ, बूढा-वुढापा, द्रव्य 
| चक पदों दब्यत्व, बलवान्‌--बलवत्ता, वगं--वगं त्व, चेतन-चेतना, थका हुजा-- 

के जोडे। धकावट, इत्यादि । फिर भी यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि हरेक वस्तु- 
वाचक पदका गृणवाचक पद नहीं होता । । 
वो यह ध्यान देनेकी बात है कि विशेषण वस्तुवाचक होते हं, गुणवाचक । 
वशेषण नही = विक्लेषण , 
। गणवाचक नहीं । अगर हम कहूं कि पुस्तक उपयोगी है, तो विजेषण “उपयोगी 
पद होति है। पुस्तक पर लागू होता है। इस विद्ोषणका गुण है उपयोगिता। इस 
| प्रकार समानः, अच्छा, कृतज्ञ", "वुद्धिमान्‌" इत्यादि वस्तुजोके नाम . 
| है ओर इसलिए वस्तुवाचक दै; इनके गुणवाचक नाम है समानता", ` 
| अच्छाई', कृतज्ञता", "बुद्धिमत्ता इत्यादि । 


एकवाचक ओर जातिवाचक गुणवाचक पद. 


| तक॑शास्तियोमे इस सवालके ऊपर अत्यधिक मतभेद है किं 
।  गुणवाचक गुणवाचक पदोको एकवाचक ओर जातिवाचकमे बाटा जा सकता हैया 
( न नहीं । इस विषयमे सभी प्रकारके मत पेशा किये गे है । सबसे भयादा | 
ओर जाति- तकपूणं यह मत प्रतीत होता है कि गुणवाचक पोको एकवाचक ओर 
वाचकमे जातिवाचकमें बांटा जा सकता है। | | 
विभाजन) जो गुणवाचक पद एक सरल गुणका नाम होता है वह एकवाचकं ` 
है, क्योकि यद्यपि वह गुण कई वस्तुओभे पाया जा सकता है तथापि. 
उसको हम एक ओर अविभाज्य समक्षते है । इस प्रकार यद्यपि वर्गाकारं 
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पद । (ड, 


चीजे अनेक होती हैँ तथापि ““वरगत्व" का गृण केवल एक ही प्रकारका 
होता है जौर इसके विभिन्न प्रकारोकी कल्पना करना असम्भव है। इसी 
तरह समानता, सचाई, न्याय इत्यादि गुणवाचक पद एकवाचकं हैँ । 

कोई गुणवाचक पद जातिवाचक तवं होता है जव वह गुणोके एक 
समूहका नाम होता है, जैसे, रंग, सदृगुण इत्यादि। रंग विभिन्न प्रकार 
के होति है जैसे, सफ़दी, लालिमा, कालिमा इत्यादि आओौर इसलिए 
गुणवाचक पद रंग जातिवाचक है। इसी तरह सद्गुणके भी कई प्रकार 
है, जैसे, सचाई, दानशीलता, ईमानदारी, वीरत। इत्यादि । 


(>) ८ 
(ङ) विधिवाचक, निषेधवाचक ओर राहित्यवाचक पद. \ + 


विधिवाचक पद किसी वस्तु या गुणकी उपस्थिति बताता है, जैसे, विधिवाचक, 
मनुष्य, प्रसन्न, प्रसन्नता, पीड़ा इत्यादि । निषेधवाचक पद किसी वस्तु या॒निषेधवाचक 
गणको अनुपस्थिति बताता हं, जसे, अ-मनुष्य, अ-मानवीय, अ-प्रसन्न ओर राहित्य- 
इत्यादि । राहित्यवाचक पद किसी गुणक वतमान अनुपस्थिति बताता व. 
ह लेकिन साथ हौ वस्तुमे उसके होनेकी सामथ्यं भो बताता है, अर्थात्‌ 
राहित्यवाचकं पद यह बताता है कि एक वस्तु किसी गृणसे रहित हो 
गयी है यद्यपि पहिले उसमें वह गण था या उसमे उस गुणसे युक्त होनकी 
सामध्यं थी या साधारणतया उसमें वह गृण पाया जाता है, जैसे, अन्धा, 
बहरा, गूगा, लंगङ़ा, अज्ञ, इत्यादि। किसी आदमीको अन्धा इसलिए 
कहा जाता है कि यद्यपि वह दृष्टिसे रहित है तथापि उसके अन्दर एसा 
भंग मौजूद है जिससे वह देख सकता था बते कि वह दंटनाका 
शिकार न हुआ होता। किसी पेडको अन्धा नहीं कहा जाता क्योकि 
किसी भी स्थितिमे उसके अन्दर देखनेकी शक्ति नहीं हो सकती । इस 
प्रकार राहित्यवाचक पद विधिवाचक ओर निषेधवाचक पदोके बीचकी 
स्थिति रखते हैँ । निषेषवाचक पदोकी तरह वे किसी गुणका निषेध 
करते है ओर विधिवाचक पदोँकी तरह वे उस गृणको रखनेकी 
 . सामथ्यं बताते है। | 
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आम तौर पर निषेधवाचक पदोके पहिले अ, अन, न, वि इत्यादि 


की विशेषता चिह्न होते ह। लेकिन बहुतसे निषेधवाचक पदोके पिले निषेधका 


उसके अथं 
सेज्ञात 
होती है। 
उसका 
आकार 
कभी-कभी 
भ्रामक 


होता है। 


कोई चिह्न नहीं होता ओर बहुतसे पद एसे भी होते हैँ किं यद्यपि उनके 
पहिले निषेधका चिह्न होता है तथापि वे निषेधवाचक नहीं होते। 
असलमे किसी पदका विधिवाचकं, निषेधवाचकं या राहित्यवाचक 
होना उसके आकार पर नहीं बल्कि अथं पर निर्भर होताहै। इस तरह 
के षद जसे, असुखकर (दु खकर ), अश्रिय (घुणित), अप्रसन्न (दुःखी). 
अज्ञानी (मृखं), असंख्य ` (बहुत बड़ी संख्यावाला), निर्दय (क्रूर) 
इत्यादि निषेधात्मक आकारवाले हैँ लेकिन इनका अथं विधिवाचक है। 
दूसरी ओर, परदेशी (अपने देशका नदीं), संशय ८ विद्वाप्न यां 
अविश्वासका अभाव), आलस्य (सक्रिपताका अभाव), अन्वेरा 
(प्रकारका अभाव) इत्यादि पद आकारसे विधिवाचक मालूम पड़ते हैँ 
लेकिन अथं इनका निषेधवाचक है । 
<  राहित्यवाचक पदोको हम उन वस्तुओं परलागू करते है जो किसी 
गुणसे रहित है यद्यपि वे वस्तुएं उस गुणसे युक्त होनेकी सामथ्यं रखती 
है ओौर प्राय: उससे युक्त होती है, जबकि निषेववाचक पदं उन वस्तुओं 
पर लाग्‌ किये जाते दँ जिनमें वह गुण न था ओर न कभी हो सकता है। 
यहां पर यहे कह देना चाहिए कि विडोषणोंको राहित्यवाचक ओर उनसे 
सम्बन्धित गुणवाचक पदोंको निषेधवाचक पद माना जा सकता है । 
इस प्रकार, "अन्धा", "बहरा", गृगा, आलसी" इत्यादि पद राहित्यवाचक 
ह कयो क्रि ये उन व्यक्तियोकी ओर संकेत करते हैँ जिनमें एक गुणका 
अभाव दै यद्यपि उनके अन्दर उस गृणसे युक्त होनेकी सामथ्यं है; 
ननकिन 'अन्धापन', 'बहरापन', "गृ गापन', आलस्य" इत्यादि गृणवाचके 
पद निषेधवाचक है, क्योकि इनसे दृष्टिका अभाव, श्ववणद्यक्तिका 
अभाव, वाणीका अभाव, सक्रियताका अभाव इत्यादि प्रकट होता है। 


जब कोई निषेधवाचक पद अपने विधिवाचक पदका पूरा-पुरा 
ग्याघातकं होता है तब उसे अपरिमित पद (17017116) कहते हँ 





पद ६९ 


न ¬ 


 शर्योकि उस दशाम वह्‌ अपने विधिवाचक पदके अलावा बाक्री सभी 

 वदोको अपनेने समाविष्ट करता है। इस प्रकार “अ-वेत ' ““इवेत' 

के अलावा बाक्री सभी चीर्जोका निर्देश करता है। इसका क्षेत्र लगभग 
अपरिमित या असीम है। श्ररस्तू ने इस प्रकारके पदोके इस्तेमालका 
विरोध किया था, इस आधार पर किं ये अत्यधिक अनिरिचत होते रँ ,> | 


टिप्पणी * पदोमे विरोधः व्याघातक ओर विपरीत पदं ©) भ 


( (10026 अत्‌ (पका ({लाा5). 


एसे पद जो एक ही उदश्यमें साथ-साथ न रह सकनेवाले गुणोका विरुद्ध पद। 
बोध कराते है विरु या श्रसंगत (०9००७१४९ 07 ०९०7० 
एध9€) पद कहलाते है । इनको (१) व्याघातक ओर (२) 
विपरीत पदमे विभक्त किया जा सकता है। 
(१) जब दो पद परस्पर व्यावतंक होते हँ ओर समग्र निदेशको व्याघातक 
निःशेष कर देते हँ तब उनको व्याघातक पदं कहा जाता है। उदाहरण पद। 
ऊ लिये, “इवेत'" ओर “अ-इवेत'' पद व्याघातक हैँ क्योकि एसी कोई 
चीज सम्भव नहीं है जिसमें ये दोनों गृण एक साथ पाये जायं ओर ये 
मिलकर सभी तरहक रंगोको निःशेष कर देते हैँ अर्थात्‌ सभी तरहके 
रंग इनमे आ जाते हँ । । 
(२) जब दो पद इस तरहके होते हँ कि जिख क्षेत्रमे उनको विपरीत 
+ लाग्‌ किया जाता है उसके अन्दर उनके दवारा निदिष्ट वस्तुओमिं अधिक १८ । 
` से अधिक वैषम्य होता है, तब उन्हें विपरीत पद कहते है । उदाहरण 
के लिये, “काला ओर “सफ़ेद'" ये दो पद विपरीत हैँ क्योकि रंगके 
कषेत्रम ये अन्तरकी अधिकतम मात्रा प्रकट करते है। इसी तरह 
“बुद्धिमान्‌” ओर “मूखं'', “सबल” ओर “निर्बल”, “श्रसन्न'' ओर 
“्दुःखी"' ये विपरीत पदोकि जोड़ है । 
| विपरीत ओर व्याघातक पदोमे समानता यह टै कि इन्मेसे 
^ कोई भी एक वस्तुके बारेमे एक ही साथ सही नहीं हो सक्ते। कोई 
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व्याघातक 
पद नहीं । 


निरपेक्ष 

पद किसी अन्य 
चीजकी 

ओर संकेत 
नहीं करता । 


करता है। 


७० तकंशास््र- निगमन 


भी वस्तु एक ही समय काली ओर सफ़ेद नहीं हौ सकती (विपरीत 
पद); ओरन कोई वस्तु एक ही साथ उवैत ओौर अश्वेत (व्याघातक' 
पद) हो सकती है। दोनोमिं मेदं यह है कि विपरीत पद एक वस्तुके 
बारेमे एक साथ असत्य हो सकते हैँ जबकि व्याघातकं पद एक वस्तुके 
बारेमे एक साथ असत्य नहीं हो सकते! हो सकता है कि एक चीज 
न काली हो न सफ़ेद, लेकिन यह्‌ नहीं हो सकता किं न वह इवेत होन 
अद्वेत। व्याघातक पदोके बीच कोई स्थिति सम्भव नहीं है, कोई भी 
चीज यातो एक होगी या दूसरी; लेकिन विपरीत पदोके बी चमे कई 
दशाएं सम्भव है। उदाहरणके लिये “सफ़रद'' ओौर । काला” के 
अतिरिक्त नीला, पीला, हरा इत्यादि, करई रंग होते है । (देखिए, 
अध्याय २, व्याघात ओर मध्यदशा-परिहारके नियम) 


(च) निरपेक्ष ओर सापेक्ष पद. 


निरपेक्ष पद किसी बस्तु या गुणका नाम होता है जिसका अर्थे 
स्वयं उससे हौ समभमें आ सकता है ओर जो अपनेसे बाहर किसी 
अन्य वस्तु या गुणकौ ओर संकेत नहीं करता । उदाहरणके लिये, पेड, 
पुष्प, चोडा, सोना इत्यादि पद निरपेक्ष ह । 

दूसरी ओर, सापेक्ष पद एक ठेसा नाम होता ह जो केवल किसी 


अन्य चौजसे सम्बन्ध रखनेसे ही साथेक होता हे । सपिक्ष पद किसी 


ठेसी चीजका निदेश करता है जिसे किसी दूसरी चीजसे जोड बर 
सोचा ही नहीं जा सकता अर्थात्‌ जिसे एक बड़ी समष्टिके अंगके रूप 
मे ही सोचा जा सकता है। इस प्रकार पिता का विचार पत्र का 
विचार किये बिना सम्भव नहीं है। इसी तरह गरू" शिष्य का 
सपिक्ष है, कारण" कार्य" का, पति" पत्नी का, ^राजा' प्रजा का, 
शासकः 'शासित' का, बडा छोटा" का, उत्तर' "दक्षिण का, “संरक्षकः 
“संरक्षित' का इत्यादि । 


वापिक्ष पद जोड़ोमे रहते हैँ ओर इन जोड़में से प्रत्येक पदको | 


५ 
६ 
~ 1 
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~ 
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॥ 
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दसरेका प्रतियोगौ ( ८0८] 2६४८) कहते ह । कु द्ष्टान्तोमे सपिक्ष 

दोनों प्रतियोगिर्योका एक ही नाम होता है, जंसे, साथी-साथी, पद ८ 

मित्र-मित्र, इत्यादि। अन्य दुष्टान्तोमे प्रतियोगी अलग-अलग नौम रहते 

रखते रहै, जसे, पिता-पूत्र, पति-पत्नी इत्यादि । लेकिन ये हमेशा ह। | 

जोडोमे रहते हँ ओौर उनके नामोका आधार एक ही तथ्य होता है । 

दोनों प्रतियोगी परदोका आधार जो तथ्य होता दै उसे सम्बन्धाधार 

({पतक्ालप्पा) 1€]2{101075} कहते है । उदाहरणके लिये 

पति-पत्नीके दष्टान्तमे विवाह सम्बन्धाधा? है। 

यह सही है कि दुनियमिं कोई भी चीज अन्य चीजोसे पूर्णतया सपक्ष 

स्वतंत्र नहीं है। सच तो यह है किं हरेक चौजका किसी अन्य चीज्से शब्दका 

कोई न कोई सम्बन्ध होना चाहिए। सभी चीजोका आदि ओर अन्त॒तकंशास्त्र 

होता है ओर अपने अस्तितवके कालमे अन्य चौजोसे प्रभावित होती म अर्थं । 

रहती दहै । अतः वे पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है ओर इस दष्टिसे प्रत्येक पदं 

सापेक्ष कहा जा सकत दै । लेकिन तकंशास्त्रमे 'सपेक्ष' शब्द इस अथं 

मे इस्तेमाल नहीं होता। तकंशास्त्रमे केवल उन्हीं पदोको सपिक्ष 

माना जाता है जिनके बीच कोई विलक्षण ओर महत्त्वपूणं सम्बन्ध होता 

है-यह सम्बन्ध इतना घनिष्ठ होता है कि दोनों पदोमे से किसी भी 

एकको दूसरेकी मददके बिना नहीं समन्नाजा र जः 
| 0) ॥ भ १६ नदे 

(छ) स्वभाववाचक जलौर शअर-स्वभाववाचक पेद. ..&) ^“; पदकानिर्देश 

। क स्वभाव 

स्वभाववाचक पद वस्तु्ओंका निर्देश करता है ओर साथ ही = = 

आवह्यक गु्णोको बताता हे जबकि अ-स्वभाववाचक पद या तो अ-स्वभाव- 

वस्तुओंका निर्देश करता है या भ्रावह्यक गर्णोको बताता है, लेकिन वाचक पद 

दोनों बातं नहीं करता। अतः स्वभाववाचक पदका निर्देश ओर काकेवल 

स्वभाव दोनों होता है जबकि अ-स्वभाववाचक पदका या तो केवल स 

निदेश होता है या केवल स्वभाव । मिल के कथनानृसार “अ-स्वभाव- स्वभाव, दोनों 

` वाचक पद या तो केवल एकं वस्तुका बोध करातादहै या केवल एक नहीं । 





ब व~ ~~ 


उदाहरण । 


स्वभाववाचक 


पद :-- 

(अ) 

जातिवाचक 
पद ; 
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गुणक । स्वभाववाचक पद एक वस्तुका निर्देश करता है ओर सला 

आवदयक गृण बताता है । ` बः 
यह ध्यान रखना चाहिए कि ये नाम बहुत अच्छे नहीं है । स्वभाव- 

गु 


वाचकं पदका मतलब यह नहीं है कि उसमे केवल स्वभाव ही होता है, 
बल्कि यह्‌ है कि उसका स्वभाव भी होता है भौर निर्देश भी। इसी 
तरह अ-स्वभाववाचक पदका मतलब यहं नहीं है कि उसका स्वभाव 
नहीं है बल्कि यह कि उसका या तो केवल स्वभाव होता है या केवल | 
निदेश, दोनों नही। यह परिभाषा मिल के अनुसार है। वेल्टन के | 
अनुसार अ-स्वभाववाचक पद वह दै जो केवल किसी वस्तुका निदंशं , 
करता है। ॑ 
उदाहरणार्थं : “मनुष्य पद स्वभाववाचक है क्योकि यह सबं 
मनृष्योका निदेश करता है ओौर उनके आवदयक गुण 'प्राणित्व' ओर , 
'बद्धिमत्ता' का बोध कराता है। 'सफ़्द' पद स्वभाववाचक है क्योकि 
यह्‌ सब सफ़ेद वस्तुओंका निदेश करता है, जैसे, बफ़, दुघ, चूना, अण्डे 
इत्यादिका, ओर साथ ही सफ़दी' नामक गुण भी बताता है। सद्गण 
प॒द स्वभाववाचक है क्योकि यह सचाई, ईमानदारी इत्यादि विभिन्न 
प्रकारके सद्गुणोका निर्देश करता है ओर इनके समान गणको भी 
बताता है। इसके विपरीत, "वगंत्व' पद अ-स्व भाववाचकं है क्योकि यह्‌ 
केवल एक गृण बताता है लेकिन किसी वस्तुकाः निदेश नहीं करता। 
मिल के अनुसार व्यक्तिवाचक नाम जंसे, जान, स्मिथ इत्यादि 
अ-स्वभाववाचक हँ क्यो कि इनका केवल निदेश होता है, स्वभाव नहीं। 


स्वभाववाचक पद निम्नलिखित हैँ :-- 

(अ) सब जातिवाचक पद--चाहे वे वस्तुवाचकं हों चाहे गृणवाचक- 
स्वभाववाचक होते ह| “मनृष्य' जो कि वस्तुवाचक जातिवाचक पददहै ` 
स्वभाववाचक है क्योकि इसका निदेश ओर स्वभाव दोनो है। “रंग 
गणवाचक जातिवाचक पद है ओर इसी प्रकार स्वभाववाचक है क्योकि 
यह तरह्‌-तरहके रंगोका निदेश करता है, जैसे सफ़दी, कालिमा, 


+न । 








०, 9 


५, 
1 । 


॥ पद 


` रखना है क्योकि यहां वेन का ्रव्याथं' 
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1 क्ञालिमा इत्यादि, ओर इनमे समान रूपसे पाये जानेवाले गणको भौ 


बताता है। 
(व) कु एेसे एकवाचक पद जो वस्तुओंका निदेश करते ओर 


+> 


गुण बताते है । उदाहरणाथं : “सूयं, "चन्द्रमा , कलकत्ता विइवविद्यालय 


के वतंमान कुलपति, "बंगाल के वतं मान राज्यपाल, "एशिया का सबसे 


ऊँचा पहाड़" इत्यादि स्वभाववाचक पद है क्योकि ये वस्तुर्जओका निद 
करते है मौर साथ ही उन वस्तुओके करई गुणोको बताते है । समह- 
वाचक एकवाचक पद स्वभाववाचक होते है, जसे, (इलाहाबाद का 
सावंजनिक पुस्तकालय," (कलकत्ता विङवविद्यालय का लों कालेज 
इत्यादि। 

अ-स्वभाववाचक पद # निम्नलिखित ह - 

(अ) एकवाचक गुणवाचक पद, जसे, समानता, वर्गत्व, सचाई, 
न्याय इत्यादि। ये अ-स्वभाववाचक इसलिए टँ कि इनका केवल 
स्वभाव है निर्देश नहीं । 

(ब) व्यवितिवाचक नाम: भिल जीर उसके अनुयायियोके 
अनुसार व्यक्तिवाचकं नामोका केवल निर्देश होता है, स्वभाव नहीं 
होता, अतः यै अ-स्वभाववाचक ह। लेकिन इस विषयमे बहुत 
विवाद दै। (29 ०/@€ = १०११० ८ <्गग्ला ५९ = 

^ बधा व्यवितवाचक नाम स्वभाववाचक हे? तकंशास्त्रियोमे इस 
बातके ऊपर बहुत ज्ञगड़ा है कि व्यक्तिवाचक नामका स्वभाव 
होतादैयानहीं। कुद तक॑शास्त्री, जसे मिल, कहते है किं वे अ-स्वभाव- 
` वाचक ह, उनका केवल निर्देश होता है, स्वभाव नहीं । अन्य तकंशास्त्री, 


नं 


* वेन महोदयके अनुसार शुद्ध मानसिक भाव अर्थात्‌ एसे भाव 
जिनका वास्तविक जगत्‌की वस्तुओंसे संवाद (60176501 ) नहीं है; 
जसे एक वृत, द्रव्या्थहीन होते ्है। हमे. इस मतको यहां ध्यानमे नहीं 
का प्रयोग आकारविषयक 
तकंशास््रमे इसके प्रयोगसे भिन्न है। 


(ब) कु 
एकवाचक 
पद । 


अ-स्वभाव* 
वाचकं पद :== 
(अ) एक- 
वाचक 
गृणवाचक 
पद; 


(ब) व्यक्ति 
वाचक नाम। 


क्या 
व्यक्तिवाचक 
नामोका 
स्वभाव 


होता है? 








॥ 

। ॥॥॥ 

।॥। 
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||| भिल- 

| | व्यक्तिवाचक 
| | नामोका 
|| । स्वभाव 
|  नहींहोता। 
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छ = 
जैसे जेवोन्स, कहते है किं वे स्वभाववाचक ह, उनका निर्दश ओौरं ॥ 
स्वभाव दोनों होता है। अब हम इन दोनी मतोंकी विस्तारसे परीक्षा ॥ 
करेगे । ध 
मिल के अनुसार व्यक्तिवाचक नाम अ-स्वभाववाचक होते है। 
“व्यकतिवाचक नाम स्वभाववाचक नहीं होते: वे उन व्यक्तियोकां , ` 
निदेश करते हैँ जो उनके नामसे पुकारे जाते हँ; लेकिन उनसे उन 
व्यकितियोमें रहनेवाले किसी गुणका बोध नहीं होता। जब हम किसी 
जच्चेका नाम पाल रखते हैँ या किसी कृत्तेका नाम सीजर रखते है 1 
तब इन नामका उपयोग केवल वचिह्लोकी तरह होता है जो इनं 
व्यबितयोको वार्तालापका विषय बनानेमे मदद करते है (मिल), 
उप्रकितिकाचक नाम निरथंक होते दै। व्यक्तिवाचक नाम एक एसां 
चिह्न होता है जिसका कोई अथं नहीं होता । 

“निचय ही यह्‌ कहा जा सकता है कि इस बातका अवश्य कोई 
कारण होना चाहिए कि हम उनके वे नाम रखते है दूसरे नाम नहीं; 
ओर यह सही है; लेकिन जब एक बार नाम रख दियाजातादहैतो वहं 
उस कारणसे स्वतंत्र हो जाता है ।" "किसी क्रस्वेका नाम डाटंम्राउथ 
रखा गया, शायद इस कारणसे कि वह डाटं नदीके मृहाने पर बसा 
हआ है । लेकिन डाटं नदीके मृहाने पर बसा हआ होना डाटमाउथ 
हाब्दके स्वभावका अंग नहीं है। अगर बालूके कारण डाटं नदीका 
मुंह बन्द हो जायया भूकम्पसे उसका रास्ता बदल जाय ओर वहनदी 
उस क्रस्वेसे मीलों दूर हो जाय, तो क्रस्वेका नाम नहीं बदलेगा । अतः | 
डाटं नदीके मुहाने पर बसना ॐटंमाउथ शब्दके स्वभावका अंग नहीं 
हो सकता । अगर यह न माना जाय तो मानना पड़ेगा किं इस तथ्यके 
न रहने पर कोई भी उस क्रस्बेको डाटंमाउथ नहीं कहेगा। व्यक्ति- 
वाचकं नाम स्वयं वस्तुओंसे चिपके रहते हैँ ओर वस्तुके किसी गृणके 
जारी रहने पर निर्भर नहीं रहते। ` 

इसके विरुद्ध जञेवोन्स का मत है कि व्यक्तिवाचक नाम स्वभाव- 
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। वाचक होते है। उसके अनुसार व्यक्तिवाचक नाम व्यक्तियोका 


निर्देश करते हैँ ओौर उन व्यक्तियोके “विलक्षण गृण, रूप ओर चरित्र ' 


। का बोध कराते ह| अगेर हम किसी विेष देशको ““ईंगलड” नाम 


देते हैँ तो यह केवल उस देशकी विलक्षण विशेषताओके कारण ही । 


जेवोन्स के अनुसार मिल का मत “शायद गलत” है। “किसी 
नामका व्युत्पन्नाथं या जिस तथ्यके कारण किसी वस्तुका वह नाम 
रखा गया है वह उस नामका स्वभावाथं नहीं है। निद्चय ही जो 
इंगलैंड नामका प्रयोग करता है ओर इसके निर्देशको जानता है वह 
उस देशकी विलक्षण परिस्थितियों ओौर विशेषताओंसे अनभिज्ञ नहीं 
हो सकता, ओर ये ही उस नामके स्वभावको बनाते हैँ। जो कोईभी 
डार्ट॑माउथ कस्बेको जानता है वह यह भी निश्चय ही जानता होगा 
कि उस कस्बेकी वतंमान परिस्थिति ओर विशेषता क्या है। अगर 
डां नदी नष्टहो जातीदहैया दूर हट जाती है तो उस क्रस्बेकी 
परिस्थिति बदल जायगी ओौर इन नामका अथं बदल जायगा । तब 
यह नाम एक एसे कस्बेका निर्देश नहीं करेगा जो डाटं नदी पर बसा 
हआ है बल्कि एेसे कस्वेका जो पहिले डाटं नदी पर बसा हुआ 
थाओौर इस तरह उस नामका उस करस्बेके लिये उपयुक्त न 
होना एक एतिहासिक दुधंटना होगी । इसी तरह जान स्मिथ नाम या 
कोई अन्य व्यक्ितिवाचक नाम तब तक निरथंक रहता है जब तक हम 
उस नामके व्यवितको नहीं जानते। यह सही है किं जिसका नाम 
जन स्मिथ है वह एक टचूटन ("1 €101) दै ओौर पुरूष है, लेकिन 
जब हम इस नामवाले व्यक्तिसे परिचित हो जाते हैँ तब इस नामके 
स्वभावमें अवश्य ही उस व्यक्तिकी विलक्षण विशेषताएं, आकार-प्रकार 
ओर चरित्र भी शाभिल हो जाति है। असलमे, चूंकि हम किसी व्यक्ति 
या वस्तुको केवल उसकी विलक्षण विशेषताओं या परिस्थितियोसे ही 
पहिचान सकते है, इसलिए किसी नामका तब तक एक निङिचित अर्थं 
नहीं हो सकता जब तक हम उसके साथ उसके द्वारा निदिष्ट वस्तुकी 


जेवोन्स-- 
व्यक्तिवाचर्कः 
नामोका 
स्वभाव 


होता है। 


~ ज सम बकायथा र का ह 








_कर्वेथ रीड- 


 -व्यक्तिवाचक 


 -नाम 


स्वभाव. 


नाचक 


| नहीं है । 


७६ तकशास्त्र- निगमन 


किस्मकी एक एषी परिभाषा न जोड, कम-से-कम अपने मनमे, जो यह ` 
बतावे कि वह अनुक वस्तुका निदेश करता है। अगर जान स्मिथं 
नामसे मृज्ञे जाँन स्मिथके गुणोका स्मरणनंहो, तो जनि स्मिथसे 


मुलाकात होने पर मँ कंसे पहिचानंगा कि वह जान स्मिथ है? जोन 
स्मिथ की खोपड़ीके ऊपर तो उसका नाम लिखा हुआ नहीं है । 


डा० पी०के० रायने कहा है कि व्यक्तिवाचक नामका स्वभाव ` 


होने या न होनेका सवाल “भाषाविज्ञान ओर मनोविज्ञानका सवाल" 


है ओर आकारविषयक तकंशास्त्रके क्षेत्रके बाहर है। मनोवज्ञानिक ` 


दृष्टिसे अर्थात्‌ व्यक्तिके ज्ञानकी दृष्टिसे, जब किसी व्यक्तिवाचक नाम 
का पहिले-पहल किसी व्यक्तिके लिये इस्तेमाल होता है तब उसके 
साथ कोई गुण नहीं जडा हुआ होता, लेकिन ज्यो-ज्यों उस भ्यक्तिसे हमारा 
परिचय बढ़ता जाता है त्यों -त्यौ उस व्यक्तिके गणको हमं उसके नाम 
से जोडते जाते हैँ ओर इस तरह बादमें वह नाम न केवल उस व्यक्ति 


का निदंश करता है बल्कि उसके गुणोको भी बतलाने लगता है। डा० 


पी° के० राय का मत यह मालूम पड़ता है कि तकंशास्त्रीय दृष्टिसे 
उपर्युक्त मनोवेज्ञानिक दुष्टिकोण सन्तोषजनक नहीं है । 


कार्वेथ रीड (€$€ ९४५) के अनुसार यह मत कि 
साधारण प्रयोगमें व्यक्तिवाचक नाम स्वभाववाचक नहीं होते दूसरे मतं 
से अच्छा है ओर यह दो कारणों से: (१) व्यक्तिवाचक नामका अथं 
“आकस्मिक” (20610€7121) होता है जिसे स्वभाव कहना ठीक नहीं 
है । ^लन्दन' या नेपोलियन" का आकस्मिक अथं है क्योकि ये व्यक्ति- 
वाचक नाम जिस शहर या व्यक्तिके नाम होनेसे प्रसिद्ध हुए ह उसके 
अलावा अन्य शहरों या व्यक्तियोकिं भी हो सक्ते है। (२) “जिन 


विलक्षणताओंसे कोई विलेष व्यक्ति पहिचाना जाता है वे अनन्त ` 


होती हैँ ओर इन विलक्षणताओंकी पूरी-पूरी गिनती किये बिना हम 
उस व्यक्तिको पहिचाननेमे असफल हो सकते हैँ । लेकिन अनन्त 
विलक्षणताओंको गिनना असम्भव है। अतः: व्यक्तिवाचक ना्मोका 
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कोई निरिचत स्वभाव नहीं होता।” यहां यह कहा जा सकता टै कि 

कावेथ रीड ने जो दूसरा कारण बताया है वह सही नहीं है । सवाल यह 

है कि व्यक्तिवाचक नामोंका स्वभाव होता हैया नहीं, न कि यह कि 

उसे हम निर्धारित कर सकते हैँ या नहीं । कार्वेथ रीड इस बातकी 

समन्ता है ओर इसीलिए यह कहता है कि ग्यक्तिवाचकं नामका 

निरिचत स्वभाव नहीं होता, यह नहीं कहता कि उनका स्वभाव नहीं होता । 

व्यक्तिवाचक नामोके स्वभावके बारेमे जो कुच विवाद है उसका सही 

कारण (स्वभावः शब्दके अर्थका अस्पष्ट होना है। स्वभाव! का अथं मत यह है 
“सुञ्ञाव' (5९268110) नहीं है । किसी पदका स्वभाव होना तब कि व्यक्ति 
कहा जा सकता है जब वह यह्‌ ज्ञान करानेके लिये स्वयं पर्याप्त होता है म 
कि उसके द्वारा निदिष्ट वस्तु या वस्तुओमे अमृकं गृण वतमान हँ। कोर 
इसके विपरीत कोई पद सुञ्ञाव उन गर्णोका ही दे सक्ता है जो अन्य स्वभाव 
तरीके ज्ञात हों । अतः यह कहना ठीक नहीं है कि व्यवितवाचक नाम॒ नही हीता 
"हंगलैड' का स्वभाव उसके द्वारा निदिष्ट देशके विलक्षण गुणोंसे बनता 

है। यह नाम कुच आदमिर्योको जो किं उन विलक्षण गुणोको किसी 

अन्य तरीकरेसे जान गये हैँ उनका सुञ्ञाव दे सकता है, लेकिन हम यह्‌ 

नहीं कह सकते कि ये गुण उस नामके स्वभावमे शामिल हैँ । असलम 

यह भी आवश्यक नहीं है कि व्यक्तिवाचक नाम 'ईइंगलंड' एकं विशेष 

देश का निदंश अनिवार्यं : करे ही ; यह एक इमारत, एक घोड़े या एक 

जहाजका नाम भी हो सकता है। जेवोन्स का यह कहना ग्रलत है कि 
व्यक्तिवाचक नाम “जाँन स्मिथ! एक टचूटन ओर पुरुषका निर्देश करता 

है; हो सकता है कि यह यह नाम किसी मनुष्यका हो ही नहीं। 
व्यकितिवाचक नाम “जाँन' व्यक्तियोकी एक बड़ी तादादका हो सकता 

है, लेकिन यह अपने-आप यह्‌ सूचित नहीं करता किं उन व्यक्तियोमे 

कोई समान गुण हैँ। इससे यह भी सूचित नहीं होता कि वे. व्यक्ति 

मनुष्य है क्योकि कत्तं ओौर धोड़े तक इस नामके हो सक्ते हैँ । काक़िने 

कहा है : “किसी व्यकतिको कोई व्यक्तिवाचक नाम उसके अन्दर किसी 
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विशेष गृणके मौजूद होनेके कारण नहीं दिया जाता।'' अतः | 
यह हुआ कि तकंशास्त्रके दुष्टिकोणसे मिल का मत सर्व्रेष्ठहै। 


व्यक्तिवाचक नाम “निरथंक चिह्भ " या “इच्छानुसार गढ़ हुए शब्द'' है ॥ 
ओर उनका कोई स्वभाव नहीं होता ; उनका एकमात्र प्रयोजन किसी ॥ 


व्यक्तिका निर्देश करना होता है । 


हल किये हुए प्रहन 


संकेत. किसी पदकी तकंशास्त्रीय विशोषता बतानेका अथं यह है 

कि पदोके विभागोकी पूरी सूचीमे से हमको वे विभाग छांटने हैँ जिनमें 
वहु पद आता है; दूसरे शब्दोमे हमे नीचे लिखे वगेमिं से उन वर्गो 
-का कथन करना है जिनके अन्तगंत वहु आता है :- 

(क ) एकंशब्दात्मक या अनेकंशब्दात्मक ; 

(ख) एकवाचक या जातिवाचक ; 

(ग) समृहवाचक या अ-सम्‌हवाचक ; 

(घ }) वस्तुवाचक या गुणवाचक ; 

(ङ) विधिवाचक, निषेधवाचक या राहित्यवाचकं ; 

(च) निरपेक्ष या सपेक्ष ; 

(छ) स्वभाववाचकं या अ-स्वभाववाचक। 


प्रशन. निम्नलिखित पदों की ताकिक विशेषता बताइये :-( १) 
कालेज, (२) कलकत्ते का यूनिवसिटी लां कालेज, (३) कलकत्ता 
-विहवविद्यालयके वतमान कुलपति, (४) दुनियाका सबसे ऊचा परवत, 
(५) नगर, (६) मानवता, (७) अन्धापन, (८) अन्धा व्यक्ति, (९) 
कलकत्ता, ( १०) सिकन्दर महान्‌। 

[ उत्तर. ( १ ) कालेज--एकशब्दात्मक, जातिवाचक, समूहवाचक 
वेस्तुवाचक, विधिवाचक, निरपेक्ष, स्वभाववाचक। 

(२) कलकत्ते का यूनिवसिटी लाँ कालेज--अनेकशब्दात्मक, 
एकवाचक, समूहवाचकः, वस्तुवाचक, विधिवाचक, निरपेक्ष, स्वभाव- 
वाचक । 

(३) कलकत्ता विरवविद्यालयके वतमान कुलपति--अनेक- 
शब्दात्मक, एकवाचक, अ-सम्‌हवाचक, वस्तुवाचक, विधिवाचक, 
निरपेक्ष, स्वभाववाचकं । 





| 
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(४) दुनियाका सबसे ऊचा पववंत~--अनेकशब्दात्मक, एकवाचक, 
अ-सम्‌ हवाचक, वस्तुवाचक विधिवाचक, सापिक्ष, (अन्य पवंतोसे 
सम्बन्ध होनेसे ) स्वभाववाचक । 

(५) नगर--एकशब्दात्मक, जातिवाचक, अ-सम्‌हवाचक, (अगर 
नगरमे रहनेवालोके लिये इस्तेमाल हुआ हो तो समूहवाचक ), वस्तु- 
वाचक, विधिवाचक, निरपेक्ष, स्व भाववाचकं । 

(६) मानवता--एकश्ब्दात्मक, एकवाचक, अ-सम्‌हवाचक, गृण- 
वाचक, विधिवाचक, निरपेक्ष, अ-स्वभाववाचकं। 

(७) अन्धापन-एकंशब्दात्मक, एकवाचक, अ-समूहवाचक, गृण- 
बाचक, निषेधवाचक (दष्टि-शक्तिका अभाव), निरपेक्ष, अ-स्वभाव- 


। 

(८) अन्धा व्यक्ति-अनेकशब्दात्मकं, जातिवाचक, अ-समूह- 
वाचक, बस्तुवाचक, राहित्यवाचक, निरपेक्ष, स्वभाववाचकं । 

(९) कलकत्ता--एकशब्दात्मक, एकवाचक, अ-सम्‌हवाचक वस्तु- 
वा विधिवाचक, निरपेक्ष, अ-स्वभाववाचक ( व्यक्तिवाचक नाम ` 

) । 

(१०). सिकन्दर महान्‌--अनेकशब्दात्मक एकवाचक, अ-समूह- 
वाचक, वस्तुवाचक, विधिवाचक, निरपेक्ष, अ-स्वभाववाचक (व्यक्ति- 
वाचक नाम होने से) | 


अभ्यासाथं प्रहन ३ 


१. पद क्या है ? पदसंयोज्य पद वस्तुतः पदः है? | 

२. शब्द ओर पदका अन्तर बताइये । क्या ये तकंशास्त्रके क्षेत्रमे 
अतिदहै? यदिहांतोक्योः 

३. तकंशास्त्रके दृष्टिकोणसे ग्याकरणके शाब्दविभागोका वणंन 
कीजिये। 

४. निम्नलिखितको उदाहरण देकर समज्ञादयेः-- 

(क) व्यक्तिवाचक नाम ओर अन्य एकवाचक पद, (ख) निरपेक्ष 
ओर सापेक्ष पद, (ग) व्याघातक ओर विपरीत पद, (घ) एकवाचक 
ओर जातिवाचक पद, (ङ) निषेधवाचक ओर राहित्यवाचक पद, (च) 
वस्तुवाचक ओर गुणवाचकं पद । 

५. उदाहरण देकर प्रत्यय ओर पदका अन्दर समज्ञाइये। अपरि- 
पदक्याहैः 
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[ संकेत. प्रत्ययका अथं है सामान्य विचार । अतः यह एक मान- | 
सिक अवस्था है जो भाषामें व्यक्त हो सकती है या नहीं । भाषामे व्यक्त 
होने पर यह पद हो जाता है। जब भाषामें ये व्यक्त नहीं होते तब ये . 
मनो विज्ञानके क्षेत्र॑म आते हैँ, तकंशास्त्रके क्षेत्रमे नहीं । | | 

` ६. पदके स्वभाव ओर निर्देशसे क्या मतलब है ? निम्नलिखितं । 
पदोको उनके स्वभाव ओौर निर्देडके अनुसार क्रममे रखिये :-- | 
चतुष्पद पशु, द्रव्य, शरीरधारी वस्तुए, हाथी, हिन्दुस्तानी हाथी, 
रीढ़की हडडीवाले पशु, स्तनपायी पशु । | । 

[ उत्तर. स्वभावके क्रममे-द्रव्य, ररीरधारी वस्तुएं, रीढ़की हड्डी ॥ 
वाले पशु, स्तनपायी पशु, चतुष्पद पशु, हाथी, हिन्दुस्तानी हाथी । 
निदंशके अनसार क्रम इसका उल्टा है । | 

७. पदके स्वभावसे आप क्या समञ्लते हैँ ? क्या हरेक पदका स्व~ ` 
भाव होता है? इसं प्रदनका पूरा-पूरा विचार कीजिये ओर अन्य मतों 
पर विचार करते हए अपने मतकी पुष्टिमें तकं दीजिए । पदके स्वभाव 
- ओर निदेशमें क्या सम्बन्ध होता है ! ८६ 

८. पदके निर्देश ओर स्वभावमें अन्तर बतादइये। इस अन्तरकां 
स्वभाववाचक ओर अस्वभाववाचक पदोके अन्तरसे क्या सम्बन्ध है? 
स्वभाववाचकं पद कौन होते हैँ ओर अस्वभाववाचक कौन ? 

९. क्या (१) एेय पद जिनका निदेश बढ़ जाय ओौर स्वभावमें कोई 
परिवर्तन न हो, तथा (२) एसे पद जिनका स्वभाव बढ़ जाय ओरं 
निदेशमें कोई परिवर्तन न हो, होते ह ? इस प्रन पर विस्तारसे विचारं 
कीजिये। 

१०. नीचे लिखे पदको उनके निदंशके अन्‌सार क्रममे रखियेः- 
रीढकी हडडीवाले, मनुष्य, पशु, द्रव्य, लडका, शरीरधारी, स्कूल 
के लंड़का। 

[ उत्तर. द्रव्य, शरीरधारी, पशु, रीढ़की हड्डीवाले, मनुष्य, 
लडका, स्क्लका लड़का । | 

११. पदके निदेश ओर स्वभावके पारस्परिक सम्बन्धको सोदा- 
हरण समज्ञादये। क्या प्रत्येक पदका निदेश ओौर स्वभाव होता है? 
स्वभाववाचक पदोके उदाहरण दीजिए । उनको एेसा क्यो कहा जाता है ? 

१२. निदेश ओर स्वभावकी मात्राएं किस नियमके अन्‌स।र सम्बन्धित 
है? यह दिखाइये कि नीचे दी हुई पद-श्ुवला पर यहं नियम लागू होता 
है पुस्तक. छपी हुई पुस्तक, कोष, लंटिन कोष । । 

१३. पदोके स्वभाव ओर निदेशसे आप क्या समन्ते हैँ? यह 
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पद ८१ 


दिखादइये कि ये प्रत्येक पदके अवियोज्य पहलू है। उदाहरण भी 
दीजिए। ॥ 

१४. यह कहना कहां तक सही है कि निर्देश ओर स्वभाव विपरीत 
दिशाओमे घटते-बढ़ते हैँ 2 ठोस उदाहरण देकर समज्ञादये। 

१५. क्या व्यक्तिवाचक नामोका स्वभाबःहोता है ? इस प्रन परपूरा 
विचार कीजिये ओर इसके विषयमे अपने मतको तकति पुष्ट कौजिये। 

१६. (स्वभाव' शब्दके तीन भिन्न अथं क्या हैँ ? उनमेसे आप किसको 
स्वीकार करेगे? ध 

१७. पदोके विभिन्न विभाग कौन-कौन हैँ? उनमें से प्रत्येकको 
समज्ञादये ओर उदाहरण भी दीजिये। 

१८. नीचे लिखे पदोंकी ताकिक विशेषताएं बताइये :- 

समान, समीकरण, समानता, असमानता, समानीकरण । 

१९. पदोके समष्टचर्थं ओर व्यष्टचथेमें प्रयोगको अन्तर बताते हुए 
समञ्चाये। इनको न समक्लनेसे जो दोष होते हैँ उनके दो उदाहरण 
दीजिए। 

२०. निम्नलिखित पर विचार कीजियेः- 
| १८ २ ?€।] हमारे लिये केवल तब तक अस्वभाववाचक 


पद रहता है जब तक हम यह नहीं जानते किं मेक्सिको के लोग इस पद 
को किस अथंमें इस्तेमाल करते है ।'' 
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॥।| 
| | . वाच्यधमं 
| ॥ | ( ॥ (< ५८291९5) 
|| भग १, पांच वाच्यधमंः जाति, उपजाति, व्यावर्तक गुण, 
॥ | ¦ सहज गुण, आकस्मिक गुण. ॥ 
॥|॥ ) उदश्योके „ 
|| (&. , ५ वग नाम हे! नि 
॥  विषेय वह पद होता है जिसका उदेश्यके बारेमे विधान या निषेष 


॥ | मै 

||| । किया जाता है, वाच्यधमं वे विभिन्न प्रकारके सम्बन्ध है जो विधेयोके । {नि 
४ उदेश्योसे हो सक्ते है। अरस्तु के अनुसार वाच्यधमं चार प्रकारके तु 

|| ॥ | होते है, जैसे परिभाषा (१९०५०), सहज गुण (एष्णएप्णयप), 








॥|| | च 
॥.॥. जाति (€) ओौर आकस्मिक गुण (26106708) । पारफ्ीरी ट 
॥1. | । (एण, एक दाशंनिक; २३३-३०४ ईस्वी) ने वाच्यधर्मो ॥ ज 
॥ |. की एक पंचांगी योजना बनाई जिसके अनुसार वाच्यधमोकि ये पाच ॥ < 
॥ {~ भेद है : जाति, उपजाति (8{€५€8), व्यावतंक गण ( त1लाट0४2)। ॥ 
4 सहज गृण ओर आकस्मिक गुण । इस प्रकार पांरफीरी के अनुसार | ; 
£ प्रत्येक तकंवाक्यमे जिसमें हम उदेश्य ओर विधेयके मध्य किसी सम्बन्ध | : 
|| । | का विधान करतेहै। + 
॥ ॥ | || (4 । 
` 1३. १. जातिया ] 
8 ॥ क 3 उपजाति या | 
॥ 1 श ३. व्यावतंकगृणया ‡ होना चाहिए { 
॥ | ह ४. सहज गुण या | 
| ध ( ५. आकस्मिक गुण || 
| यहां यह कहा जा सकता है कि ऊपर दी हई पंचांगी योजनामें 
| । एकवाचक विषेयोके लिये कोई गुंजाइश नहीं रली गई है। इस प्रकार, 





बाच्यघमं ८ 
{सिकन्दर महान्‌ मंसीडन के फिलिप का एकलौता लडका है' इस वाक्य 
का विधेय पांरफीरी द्वारा स्वीकृत पांच वाच्यधमकि वर्गेमिं किसी 


भने भी नहीं आता। कारण यह है कि पुराने तकंशास्त्रियों ने एकवाचक 
प्दोका विधेय होनेकी कल्पना नहीं कौ थी । 


जाति ओर उपजाति. 


जाति ओर उपजाति दोनों वगेकि नामरहैं। दो वर्गोका आपसे 
दस प्रकार सम्बन्ध हो सकता है कि उनर्मेसे एकका निदंश दूसरे 
के निदेशकी अपेक्षा अधिक व्यापक हो। उदाहरणाथं, "पशु" वगंका 
निर्देश “मनुष्य' वर्गके निर्देरसे अधिक व्यापक हौ। कम व्यापक निर्देश 
बाले वं, जिसे कि उपजाति कहते हं, की तुलनामं अधिक व्यापक 
निर्देशवाले व्गको जाति कहते हं । अतः "पशु" 'मनृष्य' उपजातिकी 
तुलना जाति है। 

स्पष्ट है कि जाति ओर उपजाति सापेक्ष पद है, एकमे अनिवायंतः 
` इसरेका संकेत रहता है । जातिका उन विभिन्न उपजातिययोसे अलग 
जो उसमें शामिल रहती हैँ कोई अथं नहीं है ओर न उपजातिका ही 
डस जाति या अधिक विस्तृत वगंसे अलग कोई अथं होता है जिसमें 
बह्‌ स्वयं शामिल रहती है। इस प्रकार एक ही पद एक कम विस्तार 
वलि वर्मंकी तुलनामे जाति ओौर एक अधिक विस्तारवाले वगं 
की तुलनामें उपजाति हो सकता है। उदाहरणके लिये पशु" वगं कम 
 विस्तारवाले 'मनृष्य' वगंकी तुलनामें जाति है ओर अधिक विस्तार 
क्रावे श्राणी' ब्रगंकी तुलनामें उपजाति है। इस प्रकार :- 


प्राणी 


न 
पाजि भिन्न, पेड़ इत्यादि 


मन्यस भिन्न, 
कुत्ते, बिल्ली इत्यादि 





जाति ओर 
उपजाति 
सापेक्ष है। 
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निम्नतम 
उपजाति । 


अवर जातिया 
उपजाति । 


समकक्ष ` 
उपजाति) 


आसन्नतम 
जाति । 


ग्यावतंक 
गृण = 
उपजातिकी 
पहिचान 
करानेवाला 
गृण । 

यह्‌ उपजाति 
के स्वभावका 


अंगहोतादहै। 


[3 4 तकंश्ास्--लिगमन 


यह स्पष्ट है कि निर्देशकी दृष्टिसे जातिमें उपजाति शामिल रहती 
है ओर स्वभावकी दृष्टिसे उपजातिमें जाति शामिल रहती दै। 

किसी पदको सर्वोच्च जाति ($ 00 प (उलणपऽ) तव 
कहते हैँ जब उसका निदेश इतना अधिक व्यापक होता है कि उससे 


` बं कोई न हो। सर्वोच्च होनेके कारण उससे उच्च कोई होता ही नह। 


अत ; सर्वोच्च जाति कभी उपजाति नहीं बन सकती । । 
किसी पदको निम्नतम उपजाति (19.०2. 9{9€€३€8} तव 
कहा जातां है जब वह इतना कम विस्तार रखता है कि उससे 
विस्तार किसी वर्गका हो ही नहीं सकता। निम्नतम होनेके 
उससे छोटा वग कोई हो ही नहीं सकता। अत : निम्नतम उपजाति कभी 
जाति नहीं बन सकती । 
सर्वोच्च जाति ओर निम्नतम उपजातिके बीचके वर्मोको अवर्‌ 
जाति या अवरोपजाति (ऽप! 2]{ला हल्ला 2. 07 5966165) 
कटते हैँ। एक ही जातिके नीचे आनेवाले दो या अधिकं वग यां 
उपजातियां एक-दूसरीकी तुलनामें समकक्ष उपजातियां ((0९१९॥९ 
0 (0-0-त)००६८) कहलाती है ओर किसी उपजातिके सबसे 


नजदीक रहनेवाली जातिको आसन्नतम (707) 2॥८) जाति 


कहते है । 


व्यावतंक ग॒ण (1);8€€० ३2) 


श्यावतक गण उस गण या गुणोके समू हको कहते हें जो एक ही 
जातिकी एक उपजातिको दूसरी उपजातिसे पृथक्‌ करता हं! इस 
प्रकार बद्धिमानी' नामक गृण “मनुष्य' का व्यावतंक गुण है क्योकि यदहं 
मनष्यको अन्य पदुओसे पृथक्‌ करता है । यह ध्यान रखना चाहिए कि 
व्यावर्तक गण पदके स्वभावका अंग होता है। | 

हम देख चुके हैँ कि स्वभावकी दृष्टिसे उपजातिमें जाति शामिर्ल 
रहती है ओर निदेशकी दृष्टिसे जातिमें उपजाति दामिल रहती है 


बुद्धिमा 


# 
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व्याव्तंक गृण उपजातिके स्वभावका वह भाग है जो आसन्नतम 


जातिके स्वभावसे अधिकं होता है। इस प्रकार, जातिके स्वभावमें गण 


व्यावर्तक गुणको जोड देनेसे उपजातिका स्वभाव प्राप्त हो जाता है। 
उदाहरणके लिये, ्राणित्व' (आसन्नतम जाति श्राणी' का स्वभाव) + 
बुद्धिमानी' (मनुष्य पदका व्यावतंक गृण }) = "मनुष्य" पदका स्वभाव 
अर्थात्‌ ्राणित्व' ओर बद्धिमानी। 


सहज गृण (२५०४ या एणणप्). 


सहज गृण वह गृण हं जो पदके स्वभावका अंग नहीं हे लेकिन जो 
उसके स्वभावका भ्रनिवायं परिणाम होता हे, चाहे कारणसे निकलने 
वाले कायेके रूपमे हो, चाहे आधारवाक्यसे निकलनेवाले निष्कषंके 
रूपमे । 
व्यावतंक गुणसे सहज गृण इस बातमें भिन्न है कि वह्‌ स्वभावका 


अंग नहीं होता बल्कि स्वभावका अनिवायं परिणाम होता है। यहदो 
तरीकोसे होता है, या तो आधारवाक्यसे निकलनेवाले निंष्कषके रूपमे 
या कारणसे निकलनेवाले कायंके रूपमे । 
उदाहरणके लिये: सब त्रिभूजोके तीनों कोण दो समकोणके 
बराबर होते ह। इस ॒दुष्टान्तमे तीनों को्णोका दो समकोणके 
बराबर होने" का गृण तीन सीधी रेखाओंसे धिरे हुए होने" के गणका 
परिणामदहैजो गृणकि त्रिभुज! का स्वभावहै। यहां सहज गृण स्वभाव 
से आधारवाक्यसे निष्कर्षके रूपमे परिणमित हुआ है। फिर इस 
तकं वाक्यको लीजिये : मनुष्य निणंयकी शक्ति रखता है। यहां सहज 
गृण "निणंय की शक्ति" बुद्धिमत्ता' का परिणाम है जो मनुष्य" पदके 
स्वभावका अंग है। इसमे बद्धिमत्ता' कारण है जौर निणंयकी शक्ति 
उसका कायं । 
सहज गृण जातिसिद्ध होता है या उपजातिसिद्ध । यदि वह्‌ जातिके 
व भावका परिणाम होता है तो उसे जातिसिद्ध (6716116) कहते हँ 


व्यावर्तक 
ण्‌ ग्न्य 
उपजातिका 
स्वभाव- 
जातिका 
स्वभाव। 


सहज गृण 
स्वभावका 
परिणाम होता 
है। 






























सहजगुणके 
जातिके 
स्वभावका 
परिणाम 
होनेसे बह 
जातिसिद्ध 
होता है ओर 
उपजातिके 
स्वभावका 
परिणाम होने 
से उपजाति- 
सिद्ध । 


स्वभाव ओौर 
सहजग्‌णके 
अलावा अन्य 
१ 
आकस्मिक 
गृण होते रह! 


चार प्रकारके 


आकस्मिक 
ण जनके 

(क) वगंका 
अवियोज्य 

आकस्मिक 

गृण ; 

(ख) वर्गंका 

वियोज्य 

आकस्मिक 

चर. 
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ओर यदि उपजातिके स्वभावका परिणाम दहै तो उपजातिसिद्ध | 
(8[9€6) ©) कहते है । उदाहरणके लिये, अगर हम कहं कि 'समद्विबाहु | 
त्रिभृजके तीनों कोणोका योग दो समकोण होता है तो तीन कोणोके 
योगका दो समकोण होने' का सहज गृण त्रिभुज के स्वभावका 
परिणाम है 'समद्विबाहु त्रिभुजः के स्वभावका परिणाम नहीं ओौर इस , 
लिये यह जातिसिद्ध सहज गृण है । लेकिन अगर हम कटं किं समद्विबाहु | 

त्रिभूजके दो कोण समान होते है! तो "दो कोण समान होने' का सहन || 
गृण उपजातिसिद्ध है क्योकि यह उपजाति यानी समद्विबाहूु त्रिमूज के 
स्वभावका परिणाम है। | 





आकस्मिक गुण. 


भ्राकस्मिक गुण वह गृण हे जो न तो पदके स्वभावका अंग होता हं 
ओर न उसका परिणाम । व्यावतंक गृणसे इसका अन्तर इस बातमे हैक । 
यह पदके स्वभावका हिस्सा नहीं होता, ओर सहज गुणसे इसका अन्तर 
यह दै कि यह पदके स्वभावका परिणाम नहीं होता। इस प्रकार 
स्वभाव ओौर सहज गुणके अलावा अन्य सभी गुण आकस्मिक गृण हते 
है। वगं या व्यक्तिसे आकस्मिक गुणको हटा देनेसे उसमें कोई 
आवर्यक परिवतंन नहीं होता, लेकिन अगर व्यावतक गुण यां सहज गुणं ॥ 
को हटा दिया जाय तो वगं या व्यक्तिका स्वरूप ही बदल जाताहै। 





आकस्मिक गुण किसी वगं या व्यक्तिका हो सकता है ओौर दोन # ` 


ही दलाओमें वह वियोज्य हो सकता है या अवियोज्य। 

किसी वगंका अवियोज्य आकस्मिक गृण वह्‌ है जो उस वव 
प्रत्येक सदस्यमे पाया जाता है, जसे कौवेका कालापन। जहां तक हमं 
अनुभव होता है कौवे सब काले देखे जाते है, लेकिन कालापन 
स्वभावका अंग भी नहीं है ओौर उसका परिणाम भी नहीं। किसी 
का वियोज्य आकस्मिकं गुण वह होता है जो उस वगंके कुच 
पाया जाता है सबमें नहीं, जैसे कृत्तोका सफेद होना । 



















भा 


इस 


ज; 


शर 


[क = 
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किसी व्यवितिका अवियोज्य आकस्मिक गुण वह्‌ है जो उसमे सभी (ग) व्यक्ति 
समय वतमान रहता है ओर कभी नहीं बदलता, जैसे, किसी व्यक्तिके का अवियोज्य 

जन्मका स्थान ओर तिथि; जबकि किसी व्यक्तिका वियोज्य ध 

आकस्मिक गृण वह है जो उसमें कभी रहता है ओौर कभी नही, जसे (च ) व्यक्ति 

व्यक्तिका पेशा, पोशाक, स्थिति इत्यादि। ` का वियोज्य 
आकस्मिक 


भाग २. पांरफोरोी का वृक्ष. गृण । 


पोरफीरी का वृक्ष मुख्य वाच्य-धममोकिं उदाहरण प्रस्तुत करता है। पोंरफीरी का | 
इसको सोलहवीं शताब्दीमें पेदा होनेवाले एक तकंशास्त्री रेमस वृक्ष । 
(रिऽ) के नामसे रेमस का वक्ष भी कहते ह। यह नीचे दिया 





जाता है - 
द्रव्य (9}98181166) 
व 
शरीर (€011001681) अदारीरी (प 011-601001621) 
सजीव (21111) 2१6६) निर्जीव (11211111 216) 








| | 
चेतन (81157131) अचेतन (1115611811916) 


न 
| { 
बुद्धिमान्‌ ( १ ) (मनुष्य) = (11720721) 








` नि प्लटो अन्य मनुष्य 
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इस तालिकामे द्रव्य सर्वोच्च जाति है ओौर मनुष्य निम्नतम उपजाति 
है क्योकि मनृष्यका विभाजन सुकरात, प्लंटो इत्यादि व्यक्तियोमें 
किया गया है, दो उपजातियोमे नहीं। बीचके वग, शरीरी, सजीव 
इत्यादि अवर जातियां ओर उपजातियां है--इनमेसे प्रत्येक अपनेसे ऊचे 
वगंकी उपजाति ओर अपनेसे छोटे वगंकी जाति है। 
, शरीरी", सजीव", चेतनः इत्यादि व्यावतंकं गुण दहै अर्थात्‌ 
उपजातिको जातिसे अलग करते है| 


हल किये हुए प्रहन 


प्ररन. नीचे लिखे विघेयोके वाच्यघमं बताइयेः- 

(क) मन॒ष्य भी पशु हैँ । 

उत्तर. इस वाक्यमे विधेय पशु" जाति है जिसकी उपजाति उदेश्य 
"मनुष्य' है । 

(ख) तकंशास्त्र अच्छा मानसिक प्रशिक्षण है। 

उत्तर. इस वाक्यमें विधेय अच्छा मानसिक प्रशिक्षण', उदर्य 
तकशास्त्र' का सहज गृण है क्योकि तकंशास्त्रके स्वभावका एक गुण है 
"विज्ञान होना' ओर अच्छा मानसिक प्रशिक्षण' होनेका गण विज्ञान 
होने' के गृणकापरिणाम है। इस प्रकार उदेर्यके" एक भाग 
का परिणाम होनेसे यह्‌ एक सहजध्गुण है। 

(ग) सब हब्शी ऊन जसे बालौवाले होते हैँ । 

उत्तर. इस वाक्यमें विधेय ऊन जसे बालोवाल" न तो उहेश्यके 
स्वभावका अंग है ओर न उसका परिणाम। इस प्रकार यहनतो 
व्यावतंक गृण है ओर न सहज गृण, बल्कि आकस्मिक गृण है। ओर ` 
यह वगेका अवियोज्य आकस्मिक गण है क्योकि यह्‌ "हन्शीः वंके सभी ` 
सदस्योमे पाया जाता है। 

(घ) फाउन्टेन पेन आम तौर पर काला होता है। 

उत्तर. इस वाक्यम विधेय वगंका वियोज्य आकस्मिकगृणहै 


कंयोकि यह न तो उदेश्यके स्वभावका अंग है ओर न उसका परिणाम 


ओर यह उदेश्यके द्वारा निदिष्ट वगंके सब सदस्योमे भी नहीं पाया जाता । 
(ङ) केलीडोनिया स्कांटलंड है। 
उत्तर. इसमें उदेश्य ओर विधेय पर्याय मात्र है, ओर इसलिए 




















` वाच्यधमं ८९ 


इनमे निभभंरताका सम्बन्ध नहीं हो सकता। लेकिन इस वाक्यको इस 
रूपमे रखा जा सकता है : केलीडोनिया ओौर स्काँटर्लड एकी जगहके 
नामहैँ। इस रूपमे विधेय "एक ही जगहके नामः उदेश्यकी निम्नतम 
उपजाति है, क्योकि उदेश्य एक व्यक्ति है वगं नहीं । 


अभ्यासाथं प्रहन ४ 


१. वाच्यधमं क्या हँ ? उनमें आपसमें क्या भेद है? उदाहरण 
देकर _ बताइये। पदोकी परिभाषा ओर वणंनसे उनका सम्बन्ध 
बताइये । 

२. वाच्यघमंसे आप क्या समञ्नते हँ ? विधेय ओर वाच्यधर्मका 
अन्तर समज्ञाइये । 

३. वाच्यधर्मोक परिभाषा दीजिये। गुणोके व्यावतंक गुण, सहज 
गृण ओौर आकस्मिक गुणमें विभाजनका क्या मतलब है ? 

४. जाति, उपजाति, व्यावतंक गृण, सहज गुण ओौर आकस्मिक 
गृणके ताकिक अथं क्यार? "मनुष्यः कौ जाति, व्यावतंक गुण, सहज- 
गृण ओर आकस्मिक गृण बताइये। अगर हम कहूं करं कोई भी 
तकंशास्त्रका लेखक वस्तुतः वैज्ञानिक नहीं है' तो इसके विधेयकी ताक्रिक 

विशेषता क्या होगी ? 
| ५. व्यावंक गृण, सहज गृण ओर आकस्मिक गुणको उदाहरण 
। देकर समज्ञाटये। आप (क) जातिसिद्ध सहज गुण ओौर उपजातिसिद्ध 
सहज गृणमें तथा (ख) अवियोज्य आकस्मिक गुण ओर वियोज्य 
आकस्मिक गृणमें क्या अन्तर समन्नते हैँ ? 
2 पदोके नीचे दिये हए पारस्परिक सम्बन्धोके तीन-तीन उदाहरण 
¢ जाति ओर उपजाति, उपजाति ओर आकस्मिक गृण, उपजाति ओर 
| सहज यण । 
७. नीचे लिखे पर टीका कीजिये :- 

“जाति उपजातिका भाग है ओर उपजाति जातिका"" । 
5. नीचे लिखे विधेयोके वाच्यधर्म बताये :-- 
(अ) वर्गके सब कोण समान होते हैँ । 

(ब) त्रिभुज तीन रेखाओंसे धिरा होता दै । 
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तकश्ास्त्र- निगमन 


ज्ञान शक्ति है। 
सभी बतख क्लिल्लीदार पंजेवाले होते दँ । 


व्हेल स्तनपायी होते है । 
(ज) शेर शिकारी जानवर है । 


(द) 
(ई) 
(फ) 
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परिभाषा-उसकी सीमां ओर 
अआकारविषयक नियम 


(लिप ०ण 1४5 [४७ ॐत 0०८7031 
०णतर४ ०15) 





भाग १. परिभाषाका स्वरूप. 


परिभाषा किसी पदके सम्पूणं स्व भावका स्पष्ट कथन हं । किसी 
पदका स्वभाव उसके द्वारा व्यक्त समान ओर आवदयक् गणोते बनता है 
ओर परिभाषाका मतलब है सम्पूर्ण स्वभावका कथन करना। 
परिभाषाका सर्वंमान्य नियम यह्‌ है कि परिभाषाको पदकी आसन्न- 
तम जाति ओर व्यावतंक गुणका कथन होना चाहिए (€ लाप 
€ तारिप) । 
अगर हम आसन्नतम जातिके स्वभावको ले तो उस जातिके नीचे 
आनेवाली सभी उपजातियोके सब तमाम गणोका उल्लेख हो जातादहै 
ओर जब हम इसमें व्यावर्तक गुणको जोड़ देते हैँ तब पदके स्वभावका 
पूरा-पूरा कथन हो जाता है क्योकि इससे उन गुणोका भी कथन हो जाता 
है जो उस पदके द्वारा निदिष्ट उपजातिको उसकी समकक्ष उपजातियों 
से अलग करते रह। दूसरे शब्दोमे, किसी पदकी परिभाषा देनेमें हम 
पहिले यह निर्णय करते हैँ कि वस्तुओके किस वर्गमें वह॒ आता है ओर 
तब हम उस गृण या गृणोके समूहको बताते हैँ जो उसे उस वर्गके अन्य 
सदस्योसे अलग करता है । उदाहरणके लिये, हम 'मनष्य' कौ परिभाषा 
यह कहकर देते हैँ किं "मनुष्य एक बुद्धिमान्‌ प्राणी है" अर्थात्‌ मनष्य 
श्राणित्व' गुणसे युक्त है जो कि आसन्नतम जाति श्राणी" का स्वभाव है 




















परिभाषा = | 
सम्पणं 
स्वभावका 
कथन । 


नियमः जाति 
ओर व्यावतंक 
गृणका कथन ॥, 
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९२ तकंशास्त्र- निगमन 


ओर उसका व्यावर्तक गृण है 'ुद्धिमान्‌ होना'। इसी तरह त्रिभुज! कौ 
परिभाषा है तीन सीधी रेखवाओसि धिरी हुई एक समतलाकृति'। इसमें 
'समतलाकृति' आसन्नतम जाति दै ओर व्यावतंक गुण है (तीन स्ीषी 
रेखाओंसे धिरी हई होना" । 


टिप्पणी. परिभाषा ओर वणन (12686000) : इनका 
वाच्यधर्मोसि सम्बन्ध. 


गुण तीन समूहोमे आते है: वे जिनसे पदका स्वभाव बनता है, वे 
जो स्वभावके परिणाम होते हैँ (सहज गुण) ओर वे जो न स्वभावमें 
शामिल होते हैँ ओर न उसके परिणाम होते ह (आकस्मिक गुण )। अब 
अगर हम सम्पूणं स्वभावका अर्थात्‌ आसन्नतम जाति ओौर व्यावतंक 
गुणका कथन करते हैँ तो यह पदक परिभाषा हो जाती है। अगर हम 
सहज गण या आकस्मिक गुण मात्रका या स्वभावके एक हिस्से मात्रका 
उल्लेख करते हँ तो यह वणेन है । इस प्रकार प्लैटों ने “मनुष्य! का वणन 
करते हुए कहा था कि "मनुष्य बगैर पंखोका द्विपद है । कभी-कभी वणनमे 
सहज ओर आकस्मिक गृणोकि अलावा पदके स्व भावके एकं भागका उल्लेख 
भी रहता है। उदाहरणके लिये, घोडा वह जानवर है जिसकी अयाल होती 
है ओर पृछ होती है तथा जिसकी बडी क्रीमत होती है; शेर एक जंगली 
जानवर है जिसकी आकृति बिल्लीकी-सी होती है लेकिन जो बिल्लीसे 
कहीं बडा होता है । वणंनका उदेश्य यह होता है कि जिस वस्तुक बारेमें 
कहा जाता है उसे हम पहिचान सके । 

वर्णन ओर परिभाषाकी तुलनाके सम्बन्धे नीचे लिखीं बातें ध्यान 
देने योग्य हैः- 4. 

(१) परिभाषा सम्पूणं स्वभावका कथन करती है, जबकि वणन 
सहज ओर आकस्मिक गुण तथा कभी-कभी स्वभावके एक हिस्सेका 
कथन करता है। अतः यह स्पष्ट है कि सभी वणंनौका समान मूल्य नहीं 
होता। वर्णनमें उल्लिखित गुणका जितना अधिक महत्व होगा, वस्तुको 


परिभाषा--उसको स्भ्नाएं ओर आकार्विषयक नियम ९३. 


पहिचाननेमे वणेनका उतना ही अधिक मूल्य होगा । छ 

(२) परिभाषा वज्ञानिक होती है जन्नकिं वणन लौकिक (120 
187) होता है; पहिलेका लक्ष्य हमारे वस्तुविषयक विचारोको स्पष्ट 
करना होता है ओर दसरेक। लक्ष्य किसी वस्तुक आसानीसे पहिचान 
कराना होता है। 

(३) वणन किसी पदका नहीं होता। परिभाषा किसी पदक 
की जाती है ओर वणंन उस वस्तुका जिसका वह्‌ पद नाम होता है। 

(४) परिभाषामें पदके स्वभावका पुरा-पूरा कथन क्रिया जाता 
है; अतः जिन पदोका स्वभाव नहीं होता उनकी परिभाषा नहीं हो सकती । 
एसी दशामें पदको स्पष्ट करनेका एकमात्र तरीक्रा यह है कि हम उस 
पदके द्वारा निदिष्ट वस्तुओंका वणेन उनकी पहिचान करानेवाले किसी 
गुणका उल्लेख करके करे । 


भाग २. परिमाषाके नियम ओौर उनके उल्लंघनसे पेदा होने 
वाले दोष. 


परिभाषा में निम्नलिखित नियमोका पालन होना चाहिएः- 


नियम १. परिभाषामें परिभाषित पदके सम्पूणं स्वभावका कथन 
होना चाहिए, न उससे कम न अधिक । 


किसी पदका स्वभाव समान ओर आवश्यक गृणोसे बनता दै। 
अतः पदकी परिभाषामे अनावहयकं गृणोका उल्लेख नहीं होना 
चाहिए। समान गृणोका उल्लेख भी तभी करना चाहिए जव वे 
आवदयक हों, अन्यथा नहीं । उदाहरणके लिये, 'मन्‌ष्य' पदका स्वभाव 
श्राणित्व' ओर "बुद्धिमत्ता नामक समान ओर आवइयकं गृणोसे बनता 
है, इसलिए “मनृष्य' की परिभाषा यह हुई कि “मनृष्य एक बुद्धिमान्‌ 
 श्राणी है'। इसी तरह त्रिभुजः पदकी परिभाषा हुई: त्रिभूज तीन 
व सरल रेखाओंसे धिरी हुई समतलाकृति दै । 






नियमः 


पूरे 
स्वभावका' 
कथन होना 
चाहिए। 
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९४ तकंक्लास्त्र- निगमन 


इस नियमके उतल्लंघनसे आ तो स्वभावसे अधिक कथन करने 


कादोषहोताहै या स्वभावसे कम कथन करनेका। 

(अ) अगर परिभाषामें स्वभावसे अधिक कथन किया गयाहैतो 
जिस अधिक गुणका कथन किया गया है वह या तो (१) सहज गुण, 
(२) या अवियोज्य आकस्मिक गण, (३) या वियोज्य आकस्मिक गुण 
होगा, ओर इनसे क्रमशः व्यथं, आकस्मिक ओर अव्याप्त परिभाषा 
नामक दोष पैदा होगे। > 

(१) यदि अतिरिक्त गृण एकं सहज गुण है (वह गण जो स्वभाव 
का अंग नहीं है लेकिन उसका परिणाम है) तो व्यथं परिभाषाका दोष 
(7९0प0त२६ १९६०) पैदा होता है। यह अतिरिक्त गृण एक 
समान गृण है लेकिन आवश्यक नहीं, ओर इसलिए परिभाषामें उसका 
उल्लेख करना व्यथं है। उदाहरणके लिये, श्रिभूज तीन सरल रेखाओं 
से धिरी हुई ओर तीन को्णोवाली समतलाकृति है" यह्‌ व्यथं परिभाषा 
है क्योकि इसमें "तीन कोणोवाली' होनेका गृण व्यथं है। 


(२) यदि अतिरिक्त गुण अवियोज्य आकस्मिक गण (अर्थात्‌ यदि 


वह नतो स्वभावका अंग है, न स्वभावका परिणाम, यद्यपि परिभाषित 
वदके द्वारा निर्दिष्ट सभी वस्तुओमे पाया जाता है) हतो भ्राकस्मिक 
परिभाषाका दोष पैदा होता है, जैसे, "मनुष्य एक हंसनेवाला प्राणी है! 
यह आकस्मिक (20610611\21) परिभाषा है क्योकि 'हंसनेवाला 
होने का गुण सब मनुष्योमें पाये जाने पर भी 'मनुष्य' पदके स्वभावका 
अंग नहीं हे 

आकस्मिक परिभाषाके अन्य उदाहरण :-- 

मनुष्य दो हाथ ओर दो प॑रोवाला बुद्धिमान्‌ प्राणी हं; मनष्य अपने 
लिये कपड़े बनानेवाला प्राणी है; चावल भारत मे खाया जानेवाला 
पदाथ है; कुत्ता एक पालतू जानवर हैः; सिपाही अपने देशके लियं 
मरनेको तैयार रहनेवाला बहादुर आदमी है; विचयार्थी वह युवक है 
जो किताब लेकर किसी शिक्षा-संस्था में जाता है; सोना एक क्रीमती 
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परिभाषा-उसको सीमाएं ओर आकारविषयक नियम 


धातु है; दिन सूर्योदय ओर सूर्यास्तके बीचका समय है; सूयं दिनमें 
चमकनेवाला तारा है; मनुष्य मकान बनानेवाला प्राणी दै; मछली 
वानीमें रहनेवाला प्राणी है; राजदूत वह ईमानदार आदमी है जो 
जपने देशके हितके लिये शूठ बोलनेके लिये विदेश भेजा जाता है ओौर 
वकील वह्‌ ईमानदार आदमी है जिसे अपने देशके अन्दर जूठ बोलने 
का इनाम मिलता है (सर हेन्री वोटन ) । 

(३) यदि अतिरिक्त गुण वियोज्य आकस्मिक गृण है (अर्थात्‌ वह 
आकस्मिकं गृण जो परिभाषित पदके द्वारा निर्दिष्ट, कुछ वस्तुओं 
पाया जाता है, सबमें नहीं ) तो अव्याप्त (100 72110} परिभाषा 
कादोष होता है, क्योकि एेसी परिभाषा पूरे पद पर लाग्‌ नहीं होती 
बलिक उसके निदेशके एक हिस्से पर लागू होती है। "मनुष्य एक सम्य 
बुद्धिमान प्राणी है' यह अव्याप्त परिभाषा है क्योकि 'सभ्य' होनेका गुण 
सब मनुष्यो मे नहीं होता । इसी तरह्‌ श्रिभूज तीन बराबर सरल रेखाओं 
से घिरी हई समतलाकृति है' यह अव्याप्त परिभाषा है । 

(ब) यदि परिभाषा स्वभावसे कम कथन करती है तो अतिब्याप्त 
(१00 \#10€) परिभाषाका दोष होता है, क्योकि उस दशाम वह 
परिभाष्य पदके निदशमें शामिल वस्तुओंसे अधिकं वस्तुओं पर लाग्‌ होती 
है । “मनुष्य एक प्राणी दै' यह अतिव्याप्त परिभाषा है क्योकि यह न 
केवल मन्‌ष्यों पर लाग होती टै बल्कि अन्य प्राणियों पर भी; इसी तरह 

कुनीन एक.दवा है", हीरा एक प्रकारका कार्बन है, "पत्थर एक कोर 
पदार्थं है" अतिव्याप्त परिभाषाएं है । 

नियम २. परिभाषाको परिभाष्य पदसे अधिक स्पष्ट होना 
चाहिए ओर इसलिए उसमं भ्रालंकारिक, अनेकाथंक या दुर्बोध भाषाका 
भ्रयोग नहीं होना चाहिए! 

इस नियमको तोडनेसे आलंकारिक (162४१५९) ओौर 
वि (008९) परिभाषा के दोष होते है । 
आलंकारिकं परिभाषाओके उदाहरण : शेर जंगली जानवरोका 
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(३) अन्याप्त 
परिभाषा। 


स्वभावसे कम 


कथन करनेसे ˆ 


उत्पन्न दोष: 
अतिन्याप्त 
परिभाषा । 


नियम २. 
परिभाषाको 
दुर्बोधि या 
मालेकारिक 
नहीं होना 
चाहिए । 
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भालंकारिक 
परिभाषाएं। 


दुबोधि 
परिभाषाए। 
नियम ३. 
परिभाषामें 
परिभाष्य पद 
नहीं होना 
चाहिए। 
दोषः 


चक्रक दोष। 


नियम ४. 
परिभाषाको 
निषेधात्मक 
नहीं होना 
चाहिए। 
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राजा है ; मनुष्य सृष्टिका शिरोमणि है ; आवदयकता त 
जननी है ; रोटी जिन्दगीकी लकड़ी है ; संगीत एक खर्चीला शोर दहै; 
कवि माधुर्यं ओर प्रकारका दूतः है ; अज्ञान एक अन्धा मार्गदर्शक हैः; 
श्रम जीवनका नमकं है ; तकंशास्त्र मनकी दवा है ; बचपन जीवनक 
सुबह है; बच्चा मनष्यका पिता है; काल नित्यताकी चलती-फिरतीं 
प्रतिमा है। | | 
दुर्बोध परिभाषाओके उदाहरण : पशन एकं भत्ता है जो किसीको 
बिना कामके दिया जाता है ; लडकी एकं उर्ध्वस्थ जैविक तथ्यहैजो 
घाघरा पहिनता हो । 
नियम ३. परिभाषामें परिभाष्य पद या उसके किसी पर्यायको 
नहीं आना चाहिए । ` 
इस नियमको तोडनेसे पर्यायोक्ति-दोष (8०770०७ 
०१६०1400) या चक्रक-दोष ((भष्ला€ क वट्फििप्छण) 
होता है। 


उदाहरण : सत्यता वाणी ओर कर्मकी सचाई है ; जीवन जीवन- 


 व्यापारोका योग है; शक्ति गति पैदा करनेवाली ताक्रत है ; मनुष्य 


मानवीय प्राणी है ; पेड एक वानस्पतिक शरीर है ; गुरुत्वाकर्षंण द्रव्य 
का सामान्य धमं है जिसके कारण प्रत्येक वस्तु एक-दूसरेको आकषित 
करती है; लेखक लिखनेवाला है ; प्रसादका मतलब सुख है; सूर्यं 
सौर-मण्डलका केन्द्र है ; उत्पादकं श्रमका अथं है सम्पत्तिकां उत्पादन 
करनेवाला श्रम ; मौखिक समज्ञौतेका लिखित होना जरूरी नहीं है । 


नियम ४. परिभाषा जब विधानात्मक हो सकती हं तब उसे ` 


निषेधात्मक नहीं होना चाहिए । 

परिभाषाको यह कहना चाहिए कि पदका अथं क्या है, लेकिन ` 
एक निषेधात्मक वाक्य केवल यह्‌ कहता है कि पदका अथं क्या नहीं है । 
अतः अगर परिभाषाका विधानात्मक होना सम्भवं हो तो उसे 
निषेधात्मक नहीं होना चाहिए। 
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इस नियमको भंग करनेसे निषेधात्मक (२९२४१९९) परिभाषा 
कादोषहोताहै। | 

उदाहरण : पुण्य पाप नहीं है ; सत्य असत्य नहीं है ; आत्मा द्रव्य 
नहीं है; द्रव वहदैजो ठोस या वायुरूपनदहो; शान्ति युद्धका अभाव 
है; सोना जागनेका विरोधी है। 

कभी-कभी जब किसी पदकी परिभाषा देना मरिकल या असम्भव 
लगता हौ तब निषेधात्मक परिभाषासे वर्णनका काम लिया जा 
सकता है । 

संक्षेप में : परिमाषाको पर्याप्त, निशिचत, स्पष्ट होना चाहिए 
ओर पुनरिति या निषेधात्मक नहीं होना चाहिए! 


भाग ३. परिमाषाको सीमा 


परिभाषाकी सीमाएं निम्नलिखित हैँ :-- 

(क) सर्वोच्च जाति की परिभाषा नहीं हो सकती । परिभाषा 
मे आसश्नतम जातिका कथन होता है। लेकिन सर्वोच्च जाति सबसे 
बड़ी जाति होनेसे किसी बड़ वर्गके अन्तगंत नहीं होती ओौर इसलिए 
अपरिभाष्य होती है। 

(ख ) एकवाचक गृणवाचक नाम प्रारम्भिकं गुणोके नाम 
होते हैँ ओर उनसे अधिक सरल या प्रारम्भिक कोई चीज नहीं होती, 
अतः उनकी परिभाषा नहीं हो सकती, जसे, समानता, वर्गत्व इत्यादि 
की परिभाषा नहीं हो सकती । 

(ग) व्यक्तिवाचक नाम ओौर वस्तुए- व्यक्तिवाचक नामका 
स्वभाव नहीं होता ओर जब स्वभाव होता ही नहीं तो उसका कथन 
कहांसे होगा ? वस्तुओके अनन्त गृण होते हँ ओर उनका पूरा-पूरा 
कथन असम्भव होता है। अतः उनकी परिभाषा नहीं हौ सकती । 
ः समज्ञानेका एक ही तरीका है ओर वह है किसी समयोचित 
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९८ तकं शास्त्र-निगमन 
हल किये हुए प्रकन 


प्रदन. निम्नलिखित परिभाषाओंकी जांच कीजिये :- 

(क) कुत्ता एक पालतू जानवर है । 

उत्तर. यह ताक्िक परिभाषा नहीं है क्योकि भपालतू जानवर 
होना कुत्तेका एक आकस्मिक गण है । इसमे सम्पूर्णं स्वभावके बजाय 
एक आकस्मिक गुण मात्रका कथन किया गया है । अतः यह आकस्मिक 
परिभाषा या वर्णन मात्रहै। 

(ख) कवि माधुर्यं ओर प्रकाशका दूत है । ब 

उत्तर. यह आलंकारिक परिभाषा है क्योकि सम्पूर्णं स्वभावके ¦ 
बजाय आलंकारिक वर्णन मात्र किया गया है । । 

(ग) शान्ति बेचैनीका अभाव है। | 

उत्तर. यह निषेधात्मक परिभाषा है क्योकि बेचंनीका अभाव ¦ 
कहनेसे केवल उस बातका बोध होता है जो शान्ति नहीं है जबकि 
परिभाषाको कहना चाहिए कि वह है क्या। । 

(च) शोर तस्वीरमें बने हुए जानवरकी तरह होते है। 

उत्तर. यह वर्णन मात्र ड्‌ ताकिक परिभाषा नहीं क्योकि यह्‌ ॥ 
स्वभावका कथन नहीं है । 
















अभ्यासाथं पहन ५ 


१. ताकिक परिभाषा क्या है? इसकी सीमाएं ओर आकारं 
विषयक नियम बताइये । | । 
२. क्या पदकी परिभाषामें पदके द्वारा निदिष्ट वर्ग॑में 
सभी समान गृण आ जति हँ? अगर नहींतो किन समान गु, 
उसमे समावेश होना चाहिए ! 3 
३. एक ठोस उदाहरण देकर इस कथनो स्पष्ट कीजिये कि 
परिभाषा मे जाति ओर व्यावर्तकं गुणका उल्लेख होना चाहिए । 
४. सही परिभाषाके ताफिक नियमोंको उदाहरण देकर समञ्चाइव॥ 
परिभाषाका वाच्यधमेसि क्या सम्बन्ध होताहै भ 
५. ताक्रिक परिभाषाके नियमोंको सोदाहरण समञ्ञादये ओं 
उनके भंग होनेसे जो दोष पैदा होते हैँ उन्हँ भी बताइये । परिभाषा 
सीमाएंक्याहं? । 
६. वाच्यधर्मोका पदकी परिभाषा ओर वर्णंनसे सम्बन्ध बताई 
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७. कुच पदोकी परिभाषा हो सकती है ओौर कुटकी नहीं । एेसा 
क्योहोताहैः? 
८. परिभाषाके मुख्य दोष क्या हैँ ? चक्रक-दोष क्या है ? उदाहरण 
दीजिये। 


९. परिभाषा ओौर वणेनके अन्तरको ठोस उदाहरण देते हृए 
समज्ञाइये । 

१०. परिभाषाकी ये परिभाषाणएं दी गई हैँ: “परिभाषा किसी नाम 
के स्वभावका कथन है; “परिभाषा किसी प्रत्ययके अ्थंका स्पष्टीकरण 
है"; “परिभाषा अब तक ज्ञात वास्तविक वस्तुओके आवश्यक स्वरूपका 
विरलेषण है" । अपने शब्दोमें इन कथनोका अथं समज्ञाइये। परिभाषा 
के स्वरूपका सबसे अधिक पर्याप्त कथन आपके मतम क्या है ? 

११. नीचे लिखी परिभाषाओंकी जांच कीजिये - 

(क) वगं वह्‌ चार भूजाओंवाली आकृति है जिसकी चारो भजाणएं 
बरावर हों ओर चारों कोण समकोण हों 
(ख) चांदी वह धातु है जो सोनेसे कम क्रीमती हो । 
(ग) कागज वह पदाथं है जो चीथड़से बना हो। 
(घ) समकोण त्रिमूज वह त्रिभृज है जिसका एकं कोण समकोण 
हो ओर दो भूजाएं समान या असमान हों। 
{ङ} मनुष्य एक आत्म-चेतन प्राणी है । 
(च) मनुष्य आदतोको गठरी है । 
(च) तकशास्त्र एक मानसिक विज्ञान है। 
(ज) भूख वह चीज है जो आदमीके भोजनकी उपयोगिता पर 
विचार करनेसे पैदा होती है। 
(ज्ञ) टीन सोनेसे हलकी धातु है । 
(न) शरीफ़ आदमी वह है जो अच्छे समाजमे घूमता है। 
(ट) शरीर आत्माका चिह्न है । 
(ठ) शान्ति युद्धका अभावदहै। 
(ड) ज्ञान शक्ति है। 
(ढ) मन सोचनेवाला पदार्थं है। 
(ण ) जीवन आन्तरिक सम्बन्धोका बाह्य सम्बन्धोसे निरन्तर होने 
वाला समायोजन है। 
` त) प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति वह है जो अपनी रोजी न कमा सकता हो । 
{थ ) शिक्षा वह है जो प्रत्येक सीखी हुई चीज्के भुला दिये जाने 
पर बाक्रो बचती है। 
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(द) बंकं व्यापारके लिये आवश्यक संस्थाएं ह । 
ध) कारण वह है जो समयमे हमेशा पिले होता हो। 
न) वास्तुक्षिल्प घनीभूत संगीत है । | 
(प) कूटनीतिज्ञ वह है जो अपने बारेमे कभी बात नहीं करतां | 
जबकि उसके मुलाक्राती उसके बारेमे बात करना चाहते है 
(फ) जीवन वह दुधंटना है जो मत्युसे पहिले होती है । । 
(ब) पर्याय वह शब्द है जिसका इस्तेमाल आप तब करते हैँ जबं 
दूसरे शब्दके हिज्जे नहीं जानते । 
(भ) राजनीतिज्ञ विधानसभाका सदस्य है । 
(म) बृद्धि आत्माका नेत्र है। | 
टिप्पणी. परिभाषाका दोष मालूम करनेमें हो सक्ताहै किएक | 
से अधिक नियमोका उल्लंघन होना प्रकट हो । अतः प्रत्येक दृष्टान्तमे 



































न केवल दोषका नाम देना जरूरी है बल्कि उसके दूषित होनेका कारणं 


बताना भी जरूरी है। | 
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ताकिक विभाजन 


जाग १. ताकिक विभाजनका स्वरूप. 


ता्षिक विभाजन किसी जाति था उच्च वगेको एक सिद्धान्तके 
अनुसार उसकी उपजातियो या निम्न वर्गोमिं तोडना हं । 

इस तरह जैसे ताकिक परिभाषा किसी पदके स्वभावका कथन 
होता है वैसे ही ताकिक विभाजन पदके निरदेदाका विर्लेषण होता है । 
किसी पदके द्वारा निदिष्ट वस्तुजंको गिनना ताक्रिक विभाजन नहीं है, 
बल्कि इसका अर्थं है जातिको उसको अंशभूत उपजातियोमें बांटना । 
हस प्रकार ताफिक विभाजन हमेशा किसी वर्मंका उपवर्गेमिं विभाजनं 
होता है, किसी व्यक्तिका उसके अंगोमे वि भाजन नहीं । 

ताक्रिक विभाजन भौतिक विभाजन (0118८21 01915107) 
ओर आभिघर्मिक विभाजन (11€12]0115581681 01015101) से अलग 
चीजे) 

भौतिक विभाजन का अथं है व्यव्तिको उसके अंशमभूत अवयवोमिं 
बांटना । उदाहरणके लियै, पेडको उसको जड़ो, पत्तियों, शाखाओं ओर 
तने बांटना, मनुष्यको उसके सिर, धड़, हाथ, पाव इत्यादिमे, त्रिभुज 
को उसकी तीन भु जाओंमे बांटना भौतिक विभाजन है। 

आभि्धभिक विभाजन किसी वस्तु या वस्तुओंके वर्गका 
उसके धर्मो या गृ्णोमे विदलेषण करना है। जसे, अगर हम सीशेका 
छ पारदश्चिता इत्यादिमे विदलेषण करे तो यह आभिधमिक 
का दृष्टान्त होगरा। मनुष्यका उसके गुणों "बुद्धिमत्ता ओर 








ताकिक 
विभाजन 


भौतिक 
विभाजन गौर 


आभिधमिक 
विभाजनसे 
भिच्नहै। 
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१०२ तकंज्ञास््र- निगमन 





श्राणित्व' मे विभाजन दूसरा दृष्टान्त है। आभिधमिक विभाजन ‰ 


कान्‌ 
को प्रत्ययसम्बन्धी विष्लेषण (600८दुग॥प2] 27021$8;8) भी # सकते 
कहते है । १. 
ताक्रिक विभाजनमे हम किसी एेसै धर्मक वारेमे सोचते हैँ जो वग॑ # तापि 
के कुछ सदस्योमे पाया जाता है ओर अन्योमे नहीं ओौर इसे विभाजकं ॥ अल 
धमे (पपिातृश्चप्ल पपा) पा9190715}) कहते है । उदाहरणके च 
लिये “मनुष्य' वगंका विभाजन करनेमें हम देखते हैँ कि कुं मनुष्य # होन 
सम्य होते हैँ ओर कुछ नहीं होते, अतः हम सम्यताके गृणके होने यानं ॥. कृ 


होनेको विभाजनका आधार बनाते हँ । यह स्पष्ट है कि एकही वगंका # “विर 
अलग-अलग विभाजक घमेकि अनुसार अलग-अलग उपवर्गोमि विभाजनं ॥ है-- 
हो सकता है । इस तरह 'मनुष्य' का उवेत जौर अद्वेत, लम्बे ओर जो # नन 
लम्बे नहीं है, सभ्य ओर असम्य, यूरोप के निवासी ओर जो यूरोपके ॥ 
निवासी नहीं है, इत्यादिमे विभाजन हो सकता है । । 










टिप्पणी. विभाजन ओर परिभाषाः विभाजनका सम्बन्ध पदोके # ॐ 
निरदेशसे होता है ओर परिभाषाका उनके स्वभावसे। अधिकतर पदों ॥ त्व 
का निर्देश ओर स्वभाव दोनों होता है। ये अथं आपसमें घनिष्ठ सम्बन्धं सम 
रखते हैँ भौर वास्तवमे एक ही चीजके दो पहलू होतेह । अतः विभाजन हः 
ओर परिभाषा मिलकर पदोके पूरे अर्थको स्पष्ट कर देते हैँ। पके क ; 
द्वारा निदिष्ट वगम कौन-से उपवगं शामिल है, यह विभाजन बताताहै ॥ को 
जबकि उनके समान ओर आवश्यक गुण क्या है, यह परिभाषा बताती चा 
है। इस प्रकार विभाजन ओौर परिभाषा परस्पर सहायक प्रक्रियाएं है। नि 





भाग २. ताकिक विभाजनके नियम ओर उनके भंग होनेसे ॥ 
होनेवाले दोष. | 

ताक्रिक विभाजनको निम्नलिखित नियमोके अनुसार होना चाह व्य 
ये नियम इस प्रक्रियाके स्वरूपसे प्राप्त होते हैँ। - 






नियम १. ताक्रिक विभाजन हमेशा किसी वर्गका होता ह व्य 






ताकिक विभाजन 


क्वा नहीं । उदाहरणके लिये, हम “मनुष्य पदका ताकिक विभाजन कर 
सकते है लेकिन “सिकन्दर महान्‌ का नहीं कर सकते । 

यह ताकिक विभाजनकी परिभाषा में ही गभितहे। यही विशेषता 
। ताक्षिक विभाजनको भौतिक विभाजन ओौर आभिधमिक विभाजनसे 
अलगकरतीहै। 


नियम २, ताक विभाजनमें एक वक्त एक ही विभाजक धमं 
होना चाहिए । अर्थात्‌ कोई एक ही गुण एेसाहो जो विभाज्य वगेके 
कुछ सदस्योमे मौजूद हो ओर अन्य सदस्योमे मौजूद न हो । इस प्रकार 
"विद्यार्थी" का वृद्धिमान्‌ ओर अबुद्धिमानमें विभाजन किया जा सकता 
है--इसमे विभाजक धमं है कुछ विद्याधियोमें बुद्धिका होना जौर अन्यो 
मेन होना। 
टस नियमके भंग होनेसे विभाग-संकरता (८०७७ ५1४5१०0) 
का दोष पैदा होता है। उदाहरणके लिये, "मनुष्य! का लम्बे, सपफ़द, 
सम्य ओर यूरोपियन में विभाजन करनेमे चार विमा नक धमं ह : कद्का, 
त्वचाके रंगकी, समभ्यताकी ओर नस्लकी भिन्नताएु। त्रिभुज का 
समत्रिबाह ओर समकोण तरि भुजमें विभाजन करनेमे दो विभाजक धमं 
है: भुजाओं ओर कोणके प्रकार। 
नियम ३. तारिक विभाजनमें उन उपवर्गोको जिनमें किसी पद 
को विभाजित किया शया हे, मिलकर विभाज्य वंके बराबर होना 
चाहिए । दूसरे शब्दोमे, उपवगेकि निरदेशोका योग विभाज्य वर्गके 
निर्देशके तुल्य होना चाहिए । उदाहरणके लिये, अगर हम “भौतिक 
पदार्थो" को ठोस, द्रव ओर वायव्यम विभाजित करे तो उपवगं मिलकर 
"भौतिक पदर्थ' पदके पूरे निर्देशके बरावर हो जाते हँ । 
इस नियमकरे भंग होनेसे अव्याप्त (00 118170\ ) ओर अति- 
व्याप्त (00 106) विभाजनके दोष होते हँ । अगर कोई उपजाति 
॥ गई है तो यह अब्धाप्त विभाजन है, उदाहरणके लिये, त्रिभृजोका 
समद्विबाह भौर समत्रिबाहुमे विभाजन (इसमे विषमबाहु त्रिभुज चट 





नियम १. 
 ताकिक 

विभाजन वशं 
काहोताहै। 


नियम २. 
केवल एक 
विभाजक घमं 


होना चाहिए । 


दोष। 


नियम ३. 
उपवर्गोको 
मिलकर 

विभाज्य वं 
के बराबर 


होना चाहिए । 


दोष। 




























नियम ४. 
उपवर्गेको 
परस्पर 
व्यावतंक होना 
चाहिए । 


दोष। 


नियम ५. 
वगंकानाम 
उपवर्गो पर 
लाग्‌ होना 
चाहिए) 


दोष । 


तकंशास्त्र - निगमन 


गये हैँ)। अगर विभाजनमें एेसे वगं शामिलदहो जाते ह जो विभाज्य 


१०४ 


जातिमे शामिल नहीं हँ तो यह श्रतिञ्छाप्त विभाजन है, जसे सिक्कोकां 


सोने, चांदी, तांबे, पीतल इत्यादिके बने हए ओर नोर्टोमें विभाजन । 
नियम ४. ताकिक विभाजनमें उपवर्गोको परस्पर व्यावर्तक होना ` 


चाहिए । 







1 च । 


॥ 





व ६ 


= 


इस नियमका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ एक्से ` 


अधिक उपवर्गोमिं शामिल न हो। उदाहरणके लिये, अगर हम त्रिभूज 


को समद्विबाहु, समत्रिबाह ओौर विषमबाहुमें बांटे तो ये उपवगं प्रस्पर | 


व्यावतंक हैँ अर्थात्‌ कोई त्रिभुज एकमे अधिक समृहोमें नहीं पडता । 

यह्‌ नियम दूसरे नियमे गभित है जिसके अनुसार एक वक्तमें 
एक ही विभाजक धमं होना चाहिए। अगर विभाजक धमं एक होगा तो 
उपवगं परस्पर व्यावतंक होंगे, लेकिन अगर एकसे ज्यादा विभाजक धमं 
होगे तो उपवर्ग एक-द्‌सरेको अंशत : आच्छादित कर देगे। 


इस नियमके भंग होनेसे साच्छादनता-दोष (०४९19 ण्- ^ 


त४३७०४) पैदा होता है । उदाहरणके लिये, अगर "मनृष्य' को सफ़ेद 
ओर लम्बेमे वांटा जाय तो यह दोष होगा क्योकि सफ़ेद मनुष्य लम्बे हो 
सकते हैँ ओौर लम्बे मनुष्य सफ़ेद हो सकते हैँ ओर इस तरह्‌ उपवगं एक 
दूसरेको आच्छादित कर देते है। 

नियम ५. विभाज्य वर्गका नाम उसी अथमं सब उपव्गोँ पर 
लाग्‌ होना चाहिए! उदाहरणके लिये, त्रिभुज" नाम समद्विबाहु, 
समत्रिबाहु ओर विषमबाहू प्रत्येक पर लाग्‌ होता है। 

यह नियम तीसरे नियममें गभित है। अगर कोई एेसा उपवगं हो 
जिसपर वका नाम लाग्‌ नहीं होता तो स्पष्टतया उपवर्गोका निदंश 
भिलकर विभाज्य वगेके निदेशसे बड़ा होगा । 

इस नियमके भंग होनेसे भौतिक या आभिधमिक विभाजनका 
दोष होता है । उदाहरणके लिये, अगर हम “मनुष्य' को सिर, धड़, हाथ, 
पैर इत्यादिमें बांटते हैँ तो “मनुष्य नाम निश्चय ही शरीरके इन 










ताकिक विभाजन १० 


विभिन्न अंगों पर अलग-अलग लागू नहीं होता। इसी तरह, अगर हम 
“एशिया' को जापान, चीन, तुर्की, पसिया, भारत इत्यादिमें बांटते हैँ तो 
यह तारिक विभाजन नहीं दै क्योकि 'महाद्रीप' नाम इन देशो पर अलग- 
अलग लाग्‌ नहीं होता। ये दोनों ही भौतिक विभाजनके उदाहरण है, 
अगर हम 'मनुष्य' का श्राणित्व' ओौर बद्धिमत्ता' मे विश्लेषण करतो 
'मनृष्य' नाम इन गृणों पर लागू नहीं होता। इस तरह यह्‌ ताक्रिक 
विभाजन नहीं है बल्कि आभिवर्मिक विभाजन दहै) 

नियम ६. विभाजनकौ जारी रहनेवालौ प्रक्रियां वगं या 
उपवर्गको श्रासक्नतम उपवर्गोमें बांटना चाहिए । विभाजनमे छलांग 
(}पा]) नहीं लेनी चाहिए । जब विभाजनमे एकमे अधिक चरण 
होते द तो उसको अविच्छिन्न होना चाहिए अर्थात्‌ क्रदम-करदम करके 
आगे बढ़ना चाहिए ओर किसी मध्यवर्ती उपजातिको नहीं छोडना 
चाहिए । 

टस नियमके भंग होनेसे श्रव्याप्त विभाजनका दोष होता दै। इस 
प्रकार "सीधी रेखाओंसे धिरी समतलाकृति' को तुरन्त इस तरहकी 
दूरस्थ उपजातियोमें जसौ समत्रिबाहू त्रिभुज, वगं, समानान्तर चतुर्भृज 
इत्यादि है, नहीं बांटना चादिए। 

अन्तमं यह ध्यान रखना चाहिए किं ऊपर दिये हुए सभी निपम 
परस्पर जुड़े हृए हैँ ओर उनमेसे एकके भंग होनेमे अन्य नियमोका 
भंग होना भौ शामिल हौ सकता है। अतः: हम देखते हैँ कि एक विशेष 
उदाहरणम एकसे अधिक दोष पाये जाते है। 


माग ३. द्विवर्गाधित विभाग (9५३51००0 01८0 प्० प्ण ¦ 


विभाजनके नियमोके अनुसार एकसे अधिक विभाजक घमं 
नहीं होने चाहिए, यह हम देख ही चके दै। साथ ही उपवर्गोको 
३ व्यावर्तक होना चाहिए ओर उनके निर्दशोके योगको विभाज्य 
वर्गके निदेशके तुल्य होना चाहिए । अब, यह्‌ स्पष्ट है कि एक विशेष 


विभाजन 


नियम ६. 
आसन्नतम 
उपवर्गोमिं 


होना चाहिए । 


दोष। 




































































द्विवर्गाभ्रित 
विभाग एक 
आकार- 
विषयक 
प्रक्रिया है। 


यह दो 
उपव्गमिं 
बाटनादहै 
जिनमेसे एक 
विधिवाचक 
नामवाला 
ओर दुसरा 
निषेधवाचक 
नामवाला 


होता है। 









१५६ तकंश्लास्त्र- निगमन 


ताकिक विभाजन इन नियमोका पालन करता है या नही, एसा हम ॥ 
असन्दिग्ध रूपसे तब तक नहीं कह सकते जब तक कि हमें विभाज्य वगं 
मे आनेवाली चीजोकी जानकारी न हो। लेकिन आकारविषयकं 
तकंशास्त्रमे एसी जानकारीका अभाव रहता है ओर इसीलिए कु 
तकंशास्त्री विभाजनको द्रव्यविषयक तकंडास्त्रका अंग मानते है) 
अत : आकारविषयक तकंश्ास्त्रियोने एक प्रकारका विभाजन बनायाहै 
जिसे वे द्विवर्गाभित विभाग कहते है, जिसमें विभाज्य वगेकी वस्तुओं 
की जानकारी न रखते हुए भी विभाजनके आकार मात्रसे हम 
निरिचत रूपसे कह सकते हैँ किं विभाजनके नियमोका पालन हआ है । 

दिवर्गाधित विभागका अथं हं प्रत्येक क्रदम पर उच्च व्गेकाएसे 
दो उपवर्गोमं विभाजन जिनमेसे एकका नाम विधिवाचक हो ओर 
दूसरेका उसका निषेधवाचक। चूंकि दोनों उपवगं विधिवाचक ओर 
निषेधवाचक पद होते हैँ, इसलिए एकसे अधिक विभाजक धर्मं नहीं हो 
सकते। व्याघात ओर मध्यदशा-परिहारके नियमोके अनसार इन दो 
उपवर्गकिो परस्पर व्यावतंक होना चाहिए ओर मिलकर विभाज्य वं 
के निदंशके बराबर होना चाहिए । इस प्रकार इस विधिसे विभाजन 
के नियमोका पालन हो जाता है ओर फिर भी सम्बन्धित वस्तुओंकी 
जानकारी आवश्यक नहीं रहती । 


सकितिक उदाहरण 


कं 
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ठोस उदाहरण 
मन्‌ष्य 
एियावासी अ-एशियावासी 
भारतीय अ-भारतीय 
॥ | 
बंगाली अ-बंगाली 


द्विवर्गाधित विभागकी खास अच्छाई यह दहै कि इससे विभाजन सकी 
के पूर्णं होनेका आदरवासन मिल जाता दै । यह.आकारकी दष्टिसे पूणं अच्छाई ओरं 
होता है क्योकि यह व्याघात ओर मध्यदशा-परिहारके नियमों पर कमजोरी । 
आधारित होता है। लेकिन इसके विरुद्ध एक गम्भीर आरोप यह है कि 
विभाजनके हरेक कदम पर निषेधवाचक पदके द्वारा निर्दिष्ट उपवगं 
अस्पष्ट ओर अनिरिचत रहता है। 


हल किये हए प्रन 


सेकेत. जंसे ताकिक परिभाषामें वैसे ही ताकिक विभाजनमें भी 
दिये हुए उदाहरणमें एकसे अधिक दोष हो सकते हैँ। अतः एक दिये हुए 
विभाजनकी जांच करनेमे हमें न केवल दोषका नाम बताना चाहिए 
बलिक दूषित होनेका कारण भी। 

प्रशन. नीचे लिखे विभाजनोकी जांच कीजिये ओर बताइये कि वें 
ताकिक दुष्टिसे सही हैया नहींः- 

(कं ) पेडोका तना, जड ओर शाखाओमें। 

उत्तर. यह ताकिक विभाजन नहीं है बल्कि भौतिक विभाजन 
क्योकि इसमे एक पे इको उसके अवयवोमें बांटा गया है । 
(ख) मनका भुत , ज्ञान ओौर संकल्पमे । 
उत्तर. यह ताकिक विभाजन नहीं है बल्कि आभिधमिकः 




































-विरलेषण है क्योकि इसमे मनका उसके गुणोमें विइलेषण किया गया है । ह. 


-मनुष्य दोनों हो सकता ह । 


सकता है । 






१०८ तकं शास्त्र- निगमन 


(ग) मन्‌ष्योका सफ़ेद ओौर काले, दुष्ट ओर क्रातिलमें । 4 
उत्तर. इसमें एकसे अधिक दोष हँ। पहिला दोष यह है कि इसमे 


-एकसे अधिक विभाजक धमं है, जैसे, रंग ओौर नंतिकता। इसलिए ॥ 


इसमें विभाग-संकरताका दोष है। दूसरा दोष साच्छादनताका है क्योकि ॥ 
उपवगं “सफ़ेद मनृष्य' ओर 'दुष्ट' परस्पर व्यावर्तक नहीं है; एक्ही ^ 


(च ) राजनोतिज्ञोका कुशल, जनतंत्रवादी, राज्यवादी ओौर धनीमे। | 
उत्तर. इसमें पहिला दोष विभाग-संकरताका है क्योकि इसमे एकके । 
बजाय कमसे कम तीन विभाजक धमं हैँ: धनी होना, काम करनेकी 
सामथ्यं, ओौर किसी राजनीतिक सिद्धान्तको मानना। दूसरा दोष 


इसमें साच्छादनताका है क्योकि एक ही व्यक्ति कई वर्गोमिं आ सक्ता ॥ 


है, जसे कि एक ही राजनीतिज्ञ कुशल ओौर जनतंत्रवादी दोनोँहो | 


 अभ्यासाथं प्रह्न ६ 


१. ठोस उदाहरण देते हुए ताकिक विभाजनको ससञ्ञाइये ओर 
'परिभाषासे उसका सम्बन्ध बताइये । | ` $ 

२. तारिक विभाजनके नियमोको सोदाहरण समञ्ञादइये ओौर | 
उनके भंग होनेसे पदा होनेवाले दोषोके उदाहरण दीजिये। वि भाजनमें 
किन त्रूटियोसे बचना चाहिए ? 

३. ताक्रिक विभाजनके स्वरूप ओर उपयोगको बताइये। इसका 
उदाहरण भी दीजिये। विभाजने होनेवाले दोषोको सोदाहरण बताइये । 

४. एक निबन्ध लिखनेमे आप परिभाषा ओर विभाजन दोनोका 
इस्तेमाल करते है। यह समन्ञाइये कि इसका प्रयोजन क्या है । 

५. ताकिक, भौतिक ओर आभिधर्मिक विभाजनमे अन्तर 
-बताइये। 

६. परिभाषा, विभाजन ओौर वर्गीकरणमें सम्बन्ध बतादये । 
ताक्रिक विभाजनकी क्या विशेषताएं है? | 

निम्नलिखित विभाजनोकी जांच कीजिये :- 

(क) क्रलमोंका लोहे ओर सरकन्डेकी क्रलमोमें । 

^ ) पशुओंका रीढ़की हड्डीवालों ओौर रीढृकी हड्डीका अभाव 

-वालोमे । 
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(ग) भौतिक पदार्थोका ठोस, द्रव, भारी ओर हलकेमें। 
(घ) रंगका सफ़दी, कालिमा ओर हरेपनमे । 
(डः) भारतीर्योका समृद्ध, दीन, मलेरियासे पीडित ओर यक्ष्मासे 
पीडितमें। 
च ) प्रकाशका कृत्रिम, लाल ओर ज्योत्स्नामे । 
छु ) पदोका एकवा चक, गृणवाचक ओर स्वभाववाचकमें । 
ज ) मनृष्यका सम्य, लम्बे, ईमानदार ओर पुरोहितमे। 
ज्ञ ) मानवका पुरुष, स्त्री ओर बच्चोमे । 
) कुर्सीका पाए, पीठ ओर बंठनेकी तस्तीमें। 
ट} मन्‌ष्यका शरीर, मन ओर आत्मामं । 
ठ) पुस्तकों का नं तिक, अनंतिक ओर चातुयंपूणमे। 
ड) रेलगाड़ीका स्थानीय ओौर बिजलीसे चलनेवालीमें । 
ढ ) मन्‌ष्यका चीनी ओर यहुदीमें । 
ण) ग्रेट त्रिटेन का इंगलेड, स्कांटलेड ओौर वेल्स में । 
त) सांपोंका विषंले ओर सी्धोमे । 
थ) कमरेका छत, फए़शं ओर दीवारमें। 
द) धातुओंका सफ़ेद, भारी ओर क्रीमतीमें। 
घ) विज्ञानका संद्धान्तिक, व्यावहारिक ओर नियामकरमे\ 
न ) कालेजोका विज्ञान, कला तथा कानून विद्यालयोमें । 
प) किताबोका अच्छी, कीमती ओर बेकारमें। 
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(फ) मनुष्योका धृतं गौर मखंमें। 








॑ | ` वर्तमान- 


| | | होता है। 


कालिक रूप 


५9 
¢ 
तकवात््य 
भाग १. ताकिक वाक्यका विरहलेषण. 


तकं वाक्य या वाक्य दो पदोके किसी सम्बन्धका कथन होता हं । 
इसमे तीन भाग होते हैँ: दो पद ओर तीसरा उनके सम्बन्धका चिह्ध 
दो पदोमं से एकको उदेश्य कहते हैँ ओर दूसरेको विधेय ओर सम्बन्ध 
बतानेवाले चिह्व को संयोजक कहते हैँ । वाक्यका उदेश्य षह पद होता 
है जिसके विषयमे कुच कथन किया जाता है (अर्थात्‌ विघान या निषेध 
किया जाता है); विष्षेय वह पद होता है जिसका कथन नहीं किया जाता 
है (यानी जिसका विधान या निषेव होता है); ओर संयोजक विधान 
या निषेधका चिह्न होता है। उदाहूरणकं लिये, 'मनृष्य पूण नहीं है' इस 
वाक्य में 'मनृष्य' ओौर 'पूणं' रमर : उदहृश्य ओर विधेय हैँ जबकि इनके 
सम्बन्धका सूचक "नहीं है' संयोजक है । 

तकंशास्त्रियोमे संयोजकके स्वरूपके बारेमे कुछ विवाद है ओर 
इस विवादके केन्द्र दो सवाल हैँ (१) क्या संयोजक !होना' क्रियाका 
वतमानकालिक रूप होता है या अन्यरूप भी संयोजक हो सक्ता है ? 
(२) क्या संयोजक हमेशा विधानात्मक होतादहै या समयानुसार 
विधानात्मक ओर निषेधात्मक दोनों हो सक्ता है ? 

(१) पहिले सवालका हंमिल्टन, मेन्सेल, फ़ाउलर इत्यादि 
तर्करास्त्री यहु जवाब देते हँ कि संयोजक हमेशा वतंमान-कालमें होता 
है, जबकि भिल कहता है कि वह्‌ किसौ भी कालमें हो सकता है । इस 
विवादके विस्तारमें न जाकर केवल यह्‌ कहा जा सकता है कि संयोजक 
उदेश्य ओर विधेयका सम्बन्ध बताता टै ओौर इस तरह यह समयके 





च्च > ६. । 
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परिवतंनसे अछूता रहता ह। अतः उसे वतंमान कालमें रहना चाहिए । 
संयोजकको कालके बन्धनसे मक्त होना चाहिए ओौर कालके तत्वको 
विधेयमें शामिल होना चाहिए । उदाहरणाथं, बजाय यह कटने के किं 
“सुकरात एक बड़ा दाशंनिक था' तकंशास्वरमे हमे यह कहना चाहिए कि 
“सुकरात वह व्यक्ति द जो एक बड़ा दार्शनिक था", जिसमें कालका तत्व 
विधेयमें शामिल है। इसी प्रकार "जहाज मध्याह्न में रवाना होगा इस 
वाक्यको तकंशास्त्रमे "जहाज वह्‌ वस्तु है जो मध्याह्न में रवाना होगा' 
इस वाक्यके रूपमे रखना चाहिए । 

अतः हम मानते हैँ कि संयोजकको "होना" क्रियाका वतंमान- 
कालिक रूप.होना चाहिए, होना" क्रियाके विभिन्न वतंमानकालिक रूप 
है--हृ, हो, है, है । समयके अनुसार संयोजकका इनमे कोई भौ एक 
रूप हो सकता है । | 

(२) दूसरे सवालके बारेमे कु तकंशास्त्रियोका यह मत दहै किं 
संयोजकको हमेशा विधानात्मक होना चाहिए, जबकि अन्योका मत है 
कि समयके अनुसार संयोजक विधानात्मक ओर निषेधात्मक दोनों हौ 
सकता है। जो यह मानते है किं संयोजकको विधानात्मक ही होना 
चाहिए, निषेध-सूचक न" या नही को वे विघेयमें जोडनेको कोशिदा 
करते हैँ। “मनुष्य पूणं नहीं है' एषा कहनेके बजाय वे करगे "मनुष्य 
अ-पूणं है' ! लेकिन यह्‌ कहा जा सकता है किं विधान ओर निषे मूलतः 
भिन्न है गौर शब्दोका हेर-फेर करके इनके भेदको नहीं मिटाया जा 
सकता। अतः हम यह मानते हँ कि अगर उदेश्य ओौर विघेयका सम्बन्ध 
विधानका है तो संयोजक विधानात्मक होगा ओर अगर वह निषेधका 
है तो संयोजक निषेधात्मक होगा । 

निष्कषं यह है कि संयोजक को "होना" क्रियाका कोई वतंमान- 
कालिक रूप होना चाहिए ओर बहु विधानात्मक हो सकता हं या 
॥ । 


दूसरे शब्दोमे, संयोजकका रूप इनमे से कोई भी हो सक्ताहै: है 


संयोजक 
विधानात्मक 
होताहैया 


निषेधात्मक । 





१ ग्व ना ` 
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संयोजक 
अस्तित्वका 
सूचक नहीं 
होता। 


तथ्यसूचक 
वाक्य 
तकंवाक्यका 
सबसे 
निकटवर्ती 


होता है। 






तकंज्ञास्त्र-निगमन 


या नहीं है, हूंयानहींहुं,होयानहींहो, हैया नहींदहै। 

संयोजकके बारेमे एक बात ओर है जिस पर ध्यान देना चाहिए | 

संयोजक दो पदोका सम्बन्ध मात्र दिखाता टै ; अपने आपमें वह्‌ 
उदेश्य या विधेयके अस्तित्वके बारेमे न विधान करता है ओरन 
निषेध। वह्‌ उदेश्य ओर विधेयकी संगति या असगति मात्रका सूचक 
है। इस प्रकार, जब हम कहते हैँ कि सोना पीला है' तो हेम सोनेके 
अस्तित्वके बारेमे कुखं नहीं कहना चाहते-हम केवल सोना ओर पीला 
का सम्बन्ध बताते ह। जब हम नुरसिह एक काल्पनिक प्राणी है", सोने 
का पहाड़ गप्प है" इत्यादि वाक्यौका विचार करते हैँ तब यह बात स्पष्ट 
हो जाती है1 इस बारेमे जो भ्रम है उसक्रा कारण यहहैकि होना 
क्रियाका अर्थं कभी-कभी (अस्तित्व होना" होता है। उदाहरणा, "पाप 
है' का अथं है "पापका अस्तित्व है'। इस तरहके वाक्यम "है के अन्दर 
संयोजक ओर विधेय दोनों शामिल होते हँ ओर इसे पूरी तरह व्यक्त 
करनेके लिये हमें कहना चाहिए "पाप अस्तित्ववान्‌ है'। अतः संयोजक 
को कभी भी विज्ञेष्यबोधक क्रिया (5)081००६१५८ शला) समज्ञने 
काञ्जम नहीं करना चाहिए 


टिप्पणी, व्याकरणका वाक्य ओर तकंवाक्य. 


जिसे तकंशास्त्रमे वाक्य कहते हैँ वह्‌ व्याकरणके वाक्यसे कुछ -कुं 
सादृश्य रखता है। हरेक तकंवाक्य व्याकरणक्रा वाक्य होता है लेकिन 
हरेक व्याकरणका वाक्य तकं वाक्य नहीं होता। व्याकरणके वाक्य कई . 
प्रकारके होते है ओर ये तकंवाक्योसे भिन्न होते है। व्याकरणमें प्रर्न- 
वाचकं वाक्य होते है, इच्छा प्रकट करनेवाले, आदेश देनेवाले ओर 
आचर्य प्रकट करनेवाले वाक्य होते हैँ। तकंवाक्यका सवते नजदीकी 
वावय व्याकरणम तथ्यसूचक (3०५०२५८) वाक्य होता है ओर 


व्याकरणके अन्य वावयोका विचार तकंशास्वरमे केवल उसी हालतमे हौ _ 


सकता है जब उनको तथ्यसूचक वाक्यके रूपमे रख दिया जाता है। . 
तकंवाक्यके उदेदय, विधेय ओर संयोजक, ये तीन भाग होते हैँ 






1 

तकंवाक्य ` ` ११३ 
तथ्यसूचक वाक्यको भी ठीक ताक्रिक रूपमे रखनेके लिये नये सिरेसे 
लिखना पडता है । 


माग २. तकं वाक्योके भेद. 
(श्र) सरल ओर जटिल (8170€ णत्‌ ०0 ०ण्णप्‌) 


तर्कवाक्य दो पदोके बीच किसी सम्बन्धका कथन करतादहै। सरल वाक्यक | 
्रगर एेला कथन केवल एक ह तो वाक्य सरल कहलाता हें, जसे, सव॒ मतलब टे एक 
मनुष्य मरणश्ील है, कोई मनुष्य पूणं नहीं है । लेकिन अगर इत तरह = = 
के कथन एक्से भ्रधिक हं तो वाक्य जटिल या मिश्च कहलाताहं, मतलवबदहैएक | 
जैसे, नेपोलियन एक महान्‌ विजेता ओर एक महान्‌ राजनीतिज्ञ था; से अधिक | 
यह भिश्च वाक्य वास्तवमें दोः वाक्योके बराबर है: नेपोलियन एक ` वाक्य । | 
मेहान्‌ विजेता था ओर नेपोलियन एक महान्‌ राजनीतिज्ञ था। इसी | 
तरह, मनुष्य न तो अमर है ओर न पणं है, यह वाक्य दो वाक्योमे | 
तोडा जा सकता है : मनुष्य अमर नहीं है ओौर मनुष्य पूणं नहीं है । | 
अतः जटिल या मिश्र वाक्य एकसे अधिक वाक्योके बराबर होता है । | 
मिश्र वाक्योको सन्निकृष्ट (60121196 ) ओर विप्रकृष्ट सन्निकृष्ट ओर | 
(76100४९), इन दो उपविभागोमें बांटा जा सकता है। सल्िङृष्ट विप्रकृष्ट | 
बाक्य वह मिश्र वाक्य है जिसमें एकसे अधिक विधानात्मक वाक्य होते वाक्य। 
है, जबकि विग्रङृष्ट वाक्य वह मिश्र वाक्य होता है जिसमें एकसे अधिक 
` निषेधात्मक वाक्य होते ह। 
(ब) सम्बन्धक्ी दृष्टिसे वाक्योंका विभाजन : निरपेक्ष + 
(०६९०१८३1) ओर सपेक्ञ (००५२१००1) 
र अनुसार अर्थात्‌ विधान या निषेधके स्वरूपके अनुसार निरपेक्ष = 
कोको निरपेक्ष ओौर सपक्षे विभाजित किया गया है। निरपेक्ष अहे ुक या 
` धोषय वह हौ जिसमें उदेश्य ओर विषेयके बोचका सम्बन्ध किसी हेतु निष्त्रतिवन् 
पर निभर नहीं होता, जिसमें विधेयका उदेश्यके ब'रेमं विधान या 
रेव अहेतुकं या किसी प्रतिबन्धके बिना होता हे, जसे, सब मनुष्य 
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। ५१ 
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| | | मरणरील है; कोई मनुष्य पूणं नहीं है; कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान्‌ है; 

 ॥ कुच विद्यार्थी चतुर नहीं हैँ इत्यादि। इन सभी उदाहरणोमे उदेश्म 
।¶ ओर विधेयका सम्बन्ध किसी हेतुके अधीन नहीं है। इसरी ओर, 

| |  सपिक्ष = सपक्ष वाक्य वह हं जिसमे उदेश्य श्रौर विधेयके सम्बन्धका विधान 
| | |  सहेतेकया या निषेध किसी शतके साथ किया जाता हं अर्थात्‌ बह सहेतुक या 
| | सप्रतिबन्ध । ह जसे ~ +~ 

हि सप्रतिबन्ध होता हे, जंसे, अगर वह मायगा तो भ जाऊंगा; यदिमं 

।:। | धनी होता तो सुखी रहता; वह या तो कालेज जायेगा या घर रहेगा 

| | | | इत्यादि। इन सब उदाहरणोम सम्बन्धका कथन किसी शतं पर निभर 

8 हे, कथनके लागृ होनेके पिले जिसका पूरा होना जरूरी हं । 
| | | । दो प्रकारके सापेक्त वाक्य दो प्रकारके होते हैँ : हेतुफलाश्चित (४० € 


|| | सपिक्ष वाक्य : (1५21) वाक्य ओर वैकल्पिकं ( 01810८४८) वाक्य ।, 
| इतुफलाधित हेषुफलाधित वाक्य वह्‌ सापेक्ष वाक्य है जिसमें हेतु, प्रतिबन्ध या 
॥ “गर ---तो'"। शतं का उल्लेख “ 'यदि'" या इसके किसी समानाथंक शब्दके द्वारा किया 
जाता है, जसे, यदि वह आताहैतो मै जाता हूं; अगर वर्षा होती है तो ` 
वह्‌ नहीं आवेगा; जब लोहे पर जंग लगता है तब वह आसानीसे टूट 
सकता है; जहां इच्छा है वहां राह है; अगर वह्‌ मृञ्ञे भिलता तो मृक्ञ 





| 
| जान जाता; अगर मँ उसकी जगह होता तो एेसा न करता; अगर वहं 
| आ गया होता तो म चला गया होता इत्यादि । हेतुफलाश्चित वाक्यके 
| दो भाग होते है: हेतु (०४९०९१९६) मौर फल (601186- 
| | 0८८४) 1 हेतुफलान्नित वाक्यका हेतु उसका वह भाग दहै जिसमें । 
| शतंका उल्लेख रहता है भौर उसका फल वह भाग हे जिसमे सम्बन्ध ¦ 
॥|| का कथन रहता है। पहिले तीन दिये हुए उदाहरणोमे यदि वह आता 
॥ है, अगर वर्षा होती दै, जब लोहे पर जंग लगता है, ये दहेतु है, 
| जबकि, मैः जाता हं, वह नहीं अबेगा ओर वह आसानीसे टूट 


। 
| सकता है, ये इनके फल है । जब हेतुफलाश्चित वाक्य ठीक ताकिक रूप 

|॥ ॑  ‡ नं रखे जाते है तब वह भाग जो हेतुं कहलाता है उस भागसे पहिले 
| | आता ह जिसे फल कहते है, जैसा कि उपर्युक्त उदाहरणोमें किया पा 
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ै। इस कारण हेतुको पूववर्ती ओर फलको अनुवर्ती भी कहते हैँ । 
दस प्रकार, भै जाऊंगा अगर वह आयेगा,' यह वाक्य ठीक ताकिक 
रूपमे नहीं है क्योकि इसमे हेतु फलके बाद रखा गया है । ताकिक रूप 
मे रखे जाने पर कहा जायगा : अगर वह आयेगा तो मै जाऊंगा' । 

वेकल्पिक वाक्य वह सापेक्ष वाक्य है जिसमें विकल्प रहते हैँ ओर 
जिसका रूप "या यह या वह' इस तरहका होताहै, जैसे, यातो वह्‌ 
अआवेगा याम जाऊंगा; यातो वह साधुहै या दुष्ट; यातो वह मृखं है 
या धृतं। 

( 1 4 के अनुसार विभाजन : विधानात्मक 

( 1112 145€} ओर निषेषात्मक (ि€&०६४९) 

गृणके अनसार वाक्य विधानात्मक होते हैँ या निषेधात्मक। 
विधानात्मक वाक्य बह हे जिसमें बिधेयका उहेश्यके बारेमे विधान 
किया जाता हे, जेसे, मनुष्य मरणशील है! । निषेधात्मक वाक्य वह है 
जिसमें विधेथका उदश्यके बारेमे निषेध किया जाता है, जँसे, मनुष्य 
पूणं नहीं है॥' 

विधानात्मक वाक्यम संयोजक विधानात्मक होता है अर्थात्‌ उसके 
साथ निषेका सूचक नहीं रहता, जबकि निषेधात्मक वाक्यमें संयोजक 
के साथ निषेधका सूचक रहता है। 'सब मनुष्य मरणशील है" में संयोजक 
विधानात्मक है ओर कुद मनृष्य चतुर नहीं है' में संयोजक निषेधात्मक 
है। जब निषेवात्मक निरपेक्ष वाक्य परिमाण (वप्त) कौ 
दुष्टिसे सामान्य होता है तो उसको इस रूपमे रखा जाता है- “कोई 
उवि नहीं है'', कोई मनुष्य पूणं नहीं है ।'” 

कुं तकंशास्त्रियोने सब निषेधात्मक वाक्योको विधानात्मक 
रूपमे रखनेकी कोशिर की है ओर इसके लिये निषेधको विषेयका 
हिस्सा माना दै। इस प्रकार, “कोई मनुष्य पूणं वहीं है" यह कहनेके 
| वे करेगे “सव मनुष्य अ-पूणं है ।'' ईस तरह निषेधके चिह्घ 
को विधेयमें स्थानान्तरित कर दिया जाता है) इस तरहक वाक्योको 
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अपरिमित (10011; ) वाक्य कहते ह । अपरिमित वाक्थोकां 

संयोजक विधानात्मक होता ह गौर इस तरह उनका विधानात्मक । 
होता है यद्यपि उनका अथं निषेधात्मक होता है। लेकिन जसा कि हम 
देख चुके है विधान ओर निषेधमें मौलिक भेद होता है ओर इसलिष = 
इस भेदको मिटाना नहीं चाहिए । । | ही 


पए? 


[षे 


टिप्पणी १. हेतफलाधित वाक्योका गुणः . 


|  हैतुफलाध्रित हेतुफलाध्रित वाक्योका गृण उनके फलके गृण पर निर्भर रहता , 
| वाक्यका ६ है, हेतुके गुण पर नहीं, क्योकि हेतुमे केवल शर्तंका उल्लेख रहता है 
ध सम्बन्धका कथन नहीं । इस प्रकार, अगर फल विधानात्मक दै तो. 


हेतुफलाध्रित वाक्य विधानात्मक होगा ओर अगर फल निषेात्मक ह < 

||| तो वह निषेधात्मक होगा! उदाहरणाथं : वि | 
॥ | | ॥ | विधानात्मक हेतुफलाधित वाक्य- न 
॥ (१) अगरञअबहैतोसदहै। | । | 


(२) अगरअवबनहींहैतोसदहै। 
(३) अगर वह आताहैतोमेजाञ्गा। ` 
(४) अगर वर्षा नहीं होती तो मँ जाऊंगा । 


निषेधात्मकं हेतुफलाश्नित वाक्य-- 
(१) अगरअबहैतोसद नहीं है\ 
(२) अगरअबनहींहैतोसद नहीं है। 
(३) अगर वह्‌ आता है तो मेँ नहीं जाऊगा। | 
(४) अगर वर्षा नहीं होती तो जमीन तहीं भीगेगी । 
कुद तकंशास्तरी एसे है जो सब हेतुफलाध्रित वाक्योको विधानात्मक । । 
मानते है । उनके मतानुसार हेतुफलाशधरित वाक्य हेतु ओर फलके बीच | 
 नि्भरताका सम्बन्ध प्रकट करते है । लेकिन इस मतसे अनावश्यक 


उलज्ने पैदा हो जाती. है! 


0 ज ज्व = । " 
षं ` - दज कोत्या “1 ` च म | 1 २ 0 
















तकंवाक्य 


टिप्पणी २. वैकल्पिक वाक्योका गृण. 

वैकल्पिक वाक्योमें गुणका भेद नहीं होता, क्योकि उनका 
निषेधात्मक रूप नहीं होता। सब वैकल्पिक वाक्य विधानात्मक होते हं । 
“अनवबहैन स” यह्‌ वाक्य वैकल्पिक नहीं है क्योकि इसमें विकल्प ह 
ही नहीं, केवल दो निषेध हैः अ बनहींदहै' गौर अस नहींहै। यहं 
एकं मिश्र निरपेक्ष वाक्य है जिसे विप्रकृष्ट वाक्य कहते ह । 


११७ 


(व) परिमाणके अनुसार विभाजन : सामान्य (१५९४७३1 ) 
| ओर विशेष (९ >४४१८प्1>) 


परिमाणके अनसार वाक्य सामान्य होते हैँ या विशेष । सामान्य वाक्य 
अह हं जिसमें विषेयका सम्पूणं उहेश्यके बारेमे विधान या निषेध किया 
जाता हं, जैसे, सब मनुष्य मरणसील है, कोई मनुष्य पूणं नहीं है'। 
विल्ञेष वाक्य वह्‌ ह जिसमें विधेयका उदेऽयके एक अंशके बारेमे विधान 
या निषेध किया जाताहे, जैसे, कुछ मनुष्य चतुर है, कु मनुष्य 
ईमानदार नहीं है।' 

तर्कशास्त्रे सामान्य वाक्यका परिमाण दिखानेवाले शब्द आम 
तौर पर सब, कोई भी, प्रत्येक, जो कोई हैँ ओर विशेष वाक्यका 
परिमाण दिखानेवाला शब्द है कु । 

"कुख' शब्दका ताक्रिक अथं इसके लौकिक यानी साधारण अथंसे 
दो बातों मे भिन्न हैः- 

(१) साधारण रूपमे हम (रद्ध शब्दका इस्तेमाल किसी वंके 
एक अपेक्षाकृत छोटे भागके लिये करते हैँ । लेकिन तकंगास्त्रमें कुं 
का अथं है कोई भी अनिरिचत परिमाण। इस प्रकार, अगर किसी कक्षा 
मे १०० छात्र हैँ ओर केवल दो या तीन छी््रोने अपना सबक्र तैयार 
किया है तो तकंशास्वरते हम करगे कि "कुछ छार््रोने अपना सबक्र 
॥ तैयार किया है।” अगर ९९ छात्रोने भी अपना सबक्र तैयार किया है 
तो तकंशास्त्रमे इस बातको व्यक्त करनेके लिये भी हम यही कुमे किं 





५ 
वाक्यमें गृण- 
भेद न 
होगा । 


सामान्य ओरं 
विशेष वाक्य । 


परिमाणके 
सूचक । 


तकंास्तरमे 
“कुद्धः शब्दका 
अथ । 


































११४ तकंशास्त्र- निगमन 


| 


| “कुछ छात्रोने अपना सबक्र तयार किया है ।'" इस प्रकार, तकंशचासत्रे 
॥ | "कुछ! का श्रथ है कमसे कम एक । 
॥ | । चरु! का अर्थ (२) आगे ध्यान देनेकी बात यह है कि तकंशास्त्रमे कुं शब्दकाः 
दै कम-ते-कम इस्तेमाल करनेमे 'सबके' बारेमे कुछ भी निरिचित नहीं होता । साधारणं 
॥¦ 1 || कुख । प्रयोगमे जब हम किसी वगंके कुदं सदस्योके बारेमे कोई कथन करते है 
/# तब यह्‌ छिपा रहता है कि बाक्री सदस्थोके बारेमे उसका विपरीत कथन 
॥|| लागू होता दै। उदाहरणके लिये, जब हम साधारणतया कहते हैँ कि 
| “कुछ छात्रोने अपना सबक्र तार कर लिया है" तब हमारे कहनेका 
 ॥॥ मतलब यह्‌ भी होता है कि “शेष चछात्रोने अपना सवक्र तयार नहीं किया 
| है।'" लेकिन तकंशास्त्रमे इस तरहका कोई मतलब नहीं होता है। 
|| "कुल" के बारेमे कोई कथन करनेमे शोषके बारेमे कोई सुज्ञावं 
॥। | | साधारणतया छिपा हुञा नहीं होता। साधारण प्रयोगमें “कुं का 
॥ | मतलब है “केवल कुछ", लेकिन तर्काञास्तरमे “कुछ का मतलब होता हं 
॥| । “कमसे कम कुछ" ओौर इसका मतलब सब भी हो सकता है ओौर सब 
| नहीं भी। इस प्रकार तकंशास्त्रमे “कु! का “सब ' का व्यावतंक होना 
आवदयक नहीं है । 
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॥ | निरपेक्ष निरपेक्ष वाक्योका परिमाण उदेश्यके परिमाणसे प्रकट होता है। 
1 | नाक अगर उदेदय अपने सम्पूणं निरदेशमे प्रयुक्त हुआ है तो वाक्य सामान्य हैः 

। । १ । ॥ | परिमाण [न निदेशक अंशमे ङ - 
 ॥ ।॥ उद्य जबकि अगर उदेश्य अपने निदेशक एक अंशमें इस्तेमाल हुआ है तो वाक्य 


| ¦  परिमाणपर विशेष है। इस प्रकार सामान्य वाक्यका उदेश्य व्याप्त (015(110प- 
|| निर्भर ४५८) होता है ओर विदोष वाक्यका उदेश्य अव्याप्त (प18॥110प- 
 ॥ | होता है। {1४९} । 

| अव्यक्त- साधारण भाषामें हम वाक्यके परिमाणको हमेशा व्यक्त नहीं करते! 
परिमाण ओर जब वाक्यका परिमाण अव्यक्त होता है या अनिरिचत होता है तब 





| = वाक्यको अनिरिचत या अग्यक्तपरिमाण (५५१९७ & >€) वाक्य 
ह कहते है, जसे, “मनुष्य कमजोर है", “पुस्तकं उपयोगी है' इत्यादि, 


 वाक्य। 
| जिन वाक्योका परिमाण प्रकट रहता है उन्हें श्यक्तपरिमाण (१९- 


तकंवाक्य 


५९७) ०ॐ६९) वाक्य कहते है । अव्यक्तपरिमाण वाक्योका तकं- 
शास्त्रम कोई स्थान नहीं है क्योकि तकंशास्त्रमे वाक्योको अस्पष्ट 
नहीं होना चाहिए बल्कि उनका अथं विल्कुल स्पष्ट होना चाहिए । 
इस दृष्टिसे तकंशास्त्रमे अब्यक्तपरिमाण वाक्योको विशेष माननेका 
नियम है, 


११९ 


रिप्पणी १. एकवाचक वाक्य. 


जब वाक्यका उदेश्य एकवाचक पद होता हे तब उसे एकवाचक 
(8४४्ण12) वाक्य कहते ह । कुछ तकंशास्त्री इसे परिमाणकी 
दुष्टिसे एक तीसरे प्रकारका वाक्य मानते हैँ यानी सामान्य ओौर विशेष 
से भिन्न समन्ते है। लेकिन यह अनावश्यक है । जब एकवाचक वाक्यका 
उदेश्य कोई निरिचत व्यवित या व्यक्तियोंका निदिचत समूह होता है तब 
उसे सामान्य समज्ञना चाहिए, जसे, ““्लैटो एक बड़ा दाशंनिकं है '', “यह 
व्यक्ति विद्वान्‌ दै" इत्यादि । ये वाक्य सामान्य है क्योकि इनके उर्द्श्य 
अपने सम्पूणं निदेशमें प्रयुक्त हृए ह ओर विधेयोका पूरे उदे्योके बारे 
मे विधान हआ है। इसके विपरीत, अगर उदेश्य पद एकवाचक 
वाक्यमे किसी निरिचत व्यक्ति या व्यक्तियोके समूहको नहीं बताता 
तो वाक्य विरोष है, जैसे, “एक आदमी यहां है", “एक धातु तरल 


होती है । 22 
टिप्पणी २. सामान्य वाक्य. 


हम देख चुके टँ कि वाक्य सामान्य तव होता है जब उसका उदेश्य 
पूरे निदेशमें इस्तेमाल होता है। जब उदेश्य जातिवाचक पद होता है 
तब हम उसमें इस्तेमाल होनेवाले “सवे इत्यादि शब्दोसे जान लेते हँ 
कि वह सम्पूणं निर्देशमें ग्रहण किया गयां है ; लेकिन अगर उदुश्य 
एकवाचक पद है तो उसे निर्चित बना देनेसे वह्‌ अपने पूरे निदशमें 
| इस्तेमाल हो जाता है। इस प्रकार सामान्य वाक्योके उदाहरण ये हैँ - 





एकवाचकं 
वाक्य 
सामान्यया 
विशेष होते ` 
है यदि उदेश्य 
निदिचत 
एकवाचक 
प्रदहैय। 
अनिरिचत 
एकवाचक 
पद है। 




















१२० तकंज्ास्त्र-निगमन 






3 
४ 


सामान्य विधानात्मक सामान्य विषेधात्मक 


१. सब मनुष्य मरणशील हैँ। १. कोई मनृष्य अमर नहीं है खः 

२. प्लैटो एक दाशंनिक है । २. प्लेटो रोमननहींहै। ` # स 

३. यह आदमी विद्वान्‌ है। ३. यह आदमी मखं नहीं है। 7 

टिप्पणी ३. हेतुफलाश्रित वाक्योका परिमाण. | 3 

॥ ॥ | | । हेतुफलाधित हेतुफलाभित वाक््योका परिमाण उनके हेतुओके परिमाण पर 4 | उ 
| ॑ | वाक्यका निभेर होता हे। हेतुफलाध्ित वाक्य तब सामान्य होता है जब हेतुक ४ 

1 | ॥ परिमाण बाद हमेशा या हर दष्टान्तमं फल होता है, जसे, “अगर अ बहतो. ठ 
| ॥  उसकेहेतु पर ध “प्रत्येक वृषटान्तमे | 
हि|| निर्भर सद है, या (यह अधिक स्पष्ट है) “प्रत्येक दृष्टान्तमे अगर अबहै ॥ ह 
|| होता है। तोसदहै"। हेतुफलाश्रित वाक्य विशोष तब होता है जब फल हेतुका ॥ 
। ॥ | अनुसरण कु दृष्टान्तो या कमसे कम एक दृष्टान्तमें करता है, जैसे, . 


†  ॥॥ “अगर कु दृष्टान्तो अ बहैतोसद है''। हेतुफलाधित वाक्यके 
| ॥ | हेतुके पहिले किसी परिमाणसूचक शब्दके न रहनेसे उसे सामान्य मान ` । 
||| | लिया जाता है । 


= 7 [ 1 9 1 पी कि 


षका ^ १ 


रिप्पणी ४. वैकल्पिकं वाक्यका परिमाण. 











| । । | वैकल्पिक वैकल्पिक वाक्य सामान्य या विशेष हो सकते है, जसे “प्रत्येक अ 
४ वाक्य यातोबहैयास'' (सामान्य), “कृचञअयातोबहैयास'' (विशेष) 


॥| ॥{ लेकिन तकंशास्त्रमे विशेष वकल्पिक वाक्य बेकार ही होते है । 


(| | (य) विधि (4०५) के अनुसार विभाजन : आवश्यक | | 
॥ | । (पि €८८552 $), सम्प्रज्ञात (4.58€॥१०२४ $) ओर | 
॥। | सन्दिग्ध (2+001€प० ६१९) वाक्य 


। विधि किसी वाक्यकी विधि निरचय या सम्भावना कौ वह मात्रा है 
। सम्भावनाकी जिसके साथ विधेयका उदेश्यके बारेमे विधान या निषेध किया जाता 
| - सत्रा । है। विधिके अनुसार वाक्योके तीन वगं होते दँ: आवरयक, सम्प्रज्ञात 


ओर सन्दिगध। 





तक वाक्य. १२१ 


` वाक्य भ्रावह्यक तब होता हे जब उदेश्य ओर विधेयका सम्बन्ध 
उनके स्वभाव पर भ्राधारित होता हं अर्थात्‌ जब यहु सम्बन्ध सर्वत्र 
निवार्यत सत्य होता हे, जसे, “अ को अनिवार्यंतः ब होना चाहिए,” 
'श्रिमृजके तीनों कोणोका योग दो समकोण होना ही चाहिए” इत्यादि। 
जब उदेश्य ओर विधेयका सम्बन्ध एसा होता हं कि वह अनुभव पर 
आधारित होता हं ओर अनुभवके दायरेके अन्दर सत्य होता ह लेकिन 
उसे अवश्यक नहीं कहा जा सकता, तब वाक्य सम्प्रज्ञात होता है, जसे, 
“अ ब है", “सब कौवे काले होते है'" इत्यादि) अन्तमे, सन्दिग्ध वाक्य 
बह होता हं जिसमें उदेश्य ओर विषेयका सम्बन्ध सम्भावित मात्र 
होता हं अर्थात्‌ कु परिस्थितियोमें सत्य होता है ओौर अन्य परिस्थितियों 
भे सत्य नहीं होता, जैसे, “अ ब हो सकता है", .““वह सम्भवतः कल 
आवेगा'" इत्यादि। 


(फ) तात्पयं (1१००६) के भ्रनुसार विभाजन : शाम्दिक 
(#* €] ) ओर वास्तविक (1€३]) वाक्य ` 


व्राड्दिक या विरलेषणात्मक (३२१३1 $ ४१८२] ) वाक्य वह ह जिसमें 
विधेय उहऽयके स्वभाव या स्वभावके एक अंश मात्रका कथन करता 
है, जैसे, “सङ्‌ मनृष्य बुद्धिमान्‌ है", यहां विधेय उसी बातको स्पष्ट 
करता है जो उहशयमे छिपी हई है। अतः शाब्दिकं या विहलेषणात्मक 
वाक्य कोई नई सूचना नहीं देता। इसे विर्लेषणात्मकं इसलिए कहते 
है कि इसमें केवल उदृशयके स्वभावका विदलेषण होता है । 
वास्तविक या संहलेषणात्मक वाक्य बह होता ह जिसमें विधेय एक 
एसे श्रतिरिक्त तथ्यका कथन करता हौ जो उटेशयके स्वभावके विरलेषण 
ते प्रकट नहीं होता । वास्तविक वाक्य उदहेश्यके बारेमे कोई नई बात 
बताताहै जो कि उसके स्वभावमे शामिल नहीं होती । “मनुष्य हुंसनेवाला 
प्राणी है', कत्ता पालतू जानवर है' इत्यादि वास्तविक वाक्य हैँ । 
शाब्दिक वाक्यम विधेय उदेश्यकी जाति होता हं या ग्यावतंक 
। उदाहरणा, “सब मनुष्य प्राणी है" इस वाक्यम विधेय उदेश्य 





आवदयक : 
अकोब होना 


ही चाहिए । 


सम्प्रज्ञात : अ 
बहै। 


सन्दिग्ध: 
अबहो 


सकता है । 


रान्दिक 
वाक्य । 


वास्तविक 
वाक्य । 
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वाच्यधर्मोका 
इस वर्गीकरण 
से सम्बन्ध। 


१२२ तकंशास्त्र-निगमन 
की जाति है ओर “सब मनुष्य बुद्धिमान्‌ है'' इस वाक्यम विधेय उदेश्य 
का व्यावतंक गृण हे। 


वास्तविक वाक्यम विधेय उदेश्यका सहज गृण होता हं या 
आकस्मिक गुण! उदाहर णाथं, “मनुष्य एक चतुर प्राणी है'" इस वाक्य 
मे विधेय सहज गृण है ओर “मनुष्य हंसनेवाला प्राणी है'' इसमें आक 
स्मिक गृण । 
अगला सवाल है: जब विधेय उदेश्यकी उपजाति होता है तब 
वाक्य शाब्दिक होगा या वास्तविक ? यह्‌ व्यान रखना चाहिए कि अगर 
वाक्य सामान्य है तो विधेय उदेश्यकी उपजाति नहीं हो सकता; लेकिन 
अगर वाक्य विदोष है तो विधेय उदेश्यकी उपजाति हो सकता है, जैसे, 
“कु प्राणी मनुष्य हैः" इस वाक्यमे। लेकिन वेल्टन इस सवालको इस 
तरह लेता है : वह॒ कहता है : “अगर सही-सही कहा जाय तो उपजाति 
केवल व्यवितिका ही विधेय बन सकती है।'' यहां उपजातिको जातिके 
सपिक्षके अ्थमे नहीं समज्ञा गया है बल्कि उसे व्यक्तिका प्रतियोगी माना 
गया है। इस अथंमे लेने पर दो सम्भावनाणएं होतीर्है। या तो व्यक्ति 
ठयकितिवाचक नामसे निर्दिष्ट है या सार्थक एकवाचक नामसे। अगर 
वह्‌ व्यवितिवाचक नामसे निदिष्ट है तो वाक्य वास्तविक है, जैसे, सुकरातं 
मरणशील है, एवरेस्ट एक पहाड़ है। चूंकि व्यक्तिवाच्ै नामका कोई 
स्वभाव नहीं होताः इसलिए उपर्युक्त उदाहरणोमें विधेय उदेश्यके बारे 
मने नई बात बताता है। अगर व्यक्ति सांक एकवाचक पदके द्वारा 
निरिष्ट है तो वाक्य प्रायः शाब्दिक होता है, जसे, यह महान्‌ यूनानी 
दाहं निक एक मनुष्य है, दुनिया का सबसे ऊचा पहाड़ एक पहाड़ है। 
इन उदाहरणम विधेय पद मनुष्य' ओर 'पहाड़' उदश्योके स्वभावमें 
शामिल ह अर्थात्‌ करमशः 'दाशंनिक' ओर “सबसे ऊंचा पहाड़ मे। 






भाग ३. वाक्योका सरलीकरण. 


गृण ओौर परिमाणके श्रनुसार वाक्योके रूप : 
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मा (4), ए (४).ई (1), ओ (0) 
परिमाण के अनुसार वाक्य दो प्रकार के होते है, सामान्य ओौर गुण ओौर 
विरोष। गुण के अनृसार इनमें से प्रत्येक दो प्रकार का होता है परिमाणके 


विधानात्मक ओर निषेधात्मक। इस प्रकार :-- & 
संयुक्त 
ब विभाजन! 
1 ४ 
र 
सामान्य विष 
------] [--- र 
विधानात्मक, जसे, निषेधात्मक, जैसे, विधानात्मक, जसे, निषेधात्मक, जैसे, 
सब डउविरहैः, कुछ उविनहींहै, कुरउविरहै' कोईडउवि नहींहै, 
सब मनुष्य कोई मनृष्य पूणं कुछ मनुष्य ईमान- ककु मनुष्य ईमान- 
मरणशील हैँ ।' नहीं है" । दाररहै।' दार नहीं हैः 


सामान्य विधानात्मक वाक्यका प्रतीक “श्रा (4) है; सामान्य 
निषेधात्मक वाक्यका प्रतीक “ए (1 ) है; विशेष विधानात्मक वाक्य 
का प्रतीकं ई" ({) है; ओर विशेष निषेधात्मक वाक्यका प्रतीक 
“भो (0) है। 


भाग ४. साधारण वाक्योको तक वाक्योके रूपमे रखना. 


हम देख चुके हँ कि आ, ए, ई, ओ वाक्योके चार प्ररूप तकंशास्त्र 
मे माने गये हैँ ओर अगर कोई वाक्य ठीक ताकिक रूपमे नहीं है तो 
तकंशास्वमे उसका विचार करनेके पहिले उसे उपर्युक्त चार प्ररूपोमे से 
किसी एकमे रखना पडता है । अब हम साधारण वाक्योके कुछ अनियमित 
, रूपोकी जांच करेगे ओर देखेंगे कि उन्हं ताक्रिक रूपमे कंसे रखना 
१ । यह कह देना ठीक होगा कि एेसा करनेमे हमेशा वाक्योके अथं 
र ध्यान दिया जाता है, उनके आकार पर नहीं । 








१. सखंयजक 
करो अलग 
करना 
व्चाहिए । 


२. उदश्यको 
श्रहिले रखना 
चाहिए । 
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१. संयोजक-अनियमित वाक्यको ताक्रिक रूपमे रखनेमें सवते 
पिले हमें वाक्यका संयोजक ठुंढना चाहिए । जसा कि हम जानते ह, 
संयोजक होना" करिमाका कोई वतंमानकालिक रूप होता है ओर 
निषेधका सूचक "नहीं उकषके साथ हो भी सकता है ओर नहीं भी। 
प्रायः देखा जाता है कि संयोजक अलग दिया हुआ नहीं होता बल्कि 
मुख्य क्रियाके साथ जुड़ा होता है जोकि वाक्यके विषेयकरा अंग होती, 
है। एसे दृष्टान्तो हमे संयोजकको अलग कर देना चाहिए ओौर एसा 
करनेमे सच्चे उदेश्य ओर विधेय भी अलग हो जाते हैँ ओर तत्पश्चात्‌ ॥ ` 
वाक्यका गण ओर परिमाण मालम करना आसान हो जाता है। 
उदाहरणार्थं, “सभी परिश्रमी छात्रोको सफलता मिलनी चाहिए 
वाक्य “सब परिश्रमी छात्र वे व्यक्ति हँ जिन्हं सफलता मिलनी चाहिए 
वाक्यके तुल्य है। 

संयोजकके सम्बन्धमे एक ओौर बात भी ध्यान देने योग्य है। हम 
जानते हँ कि निषेधका चिह्न संयोजकके साथ रहता है। अतः जिस वाक्यको 
ताक्रिक रूपमे रखना है उसमें अगर निषेधका चिह्न हो तो उसे विषेयके 
साथ कभी नहीं रखना चाहिए । इस प्रकार :- । 

'“उसे सफलता नहीं मिलनी चाहिए" इस वाक्यका ताकिक खूप ॥ 
है, “वह वह्‌ व्यक्ति नहीं है जिसे सफलता मिलनी चाहिए 1" यह ए ॥ 
वाक्यहै। | 

२. कभी-कभी जोर देनेके लिये, खास तौरसे काव्ये, विधेय 
पहिले रखा जाता है, उदाहरणके लिये, सौभाग्यशाली हँ वे जौ 
है।' ताकिक रूपमे रखने पर एसे वाक्योके उदेश्यको पहिले रखना ॥ 
चाहिए, जसे, उपर्युक्त वाक्यका ताक रूप होगा : सब गररीब मन्‌ष्य 
सौभाग्यशाली ह ।' इसी तरह "महान्‌ था वह आन्दोलन' इस वाक्यका 
ताकिक रूप होगा: वह आन्दोलन एसी चीज है जो महान्‌ थी । 
व्यान रखना चाहिए किं विशेषण वाक्योके उदेश्य कभी नहीं बनते । 

३. कभी-कभी जब उदेश्यकी विशेषता बतानेवाला ओर किरु 


~ 1.1 | 


9 
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| सम्बन्धवाचक सवंनामसे शुरू होनेवाला कोई वाक्यांश वावयके अन्तम ३. उदेश्य 
आता है तत्र उसके उदेश्यकरे विधेय होनेका भ्रम उत्पन्न हो जाता है, कौ विरेषर्ता 
। उदाहरणार्थं, "वह घाबोका मजाक उडाता है जिसे कभी घाव नहीं लगा' बतानेवाले 
` इस वाक्य मे । ` इसमें वाक्यांश “जिसे कभी घाव नहीं लगा' "वह' की ध | 
निसेषतां = पे धेय नहीं | 
विशेषता बताता है जोकि उदर्य है । रतां रूपमे यह इस प्रकार रखा समञ्चना 
जायेगा : “सब व्यक्ति जिन्हं कभी घाव नहीं लगा, वे व्यक्तिरहैँजो चाहिए। 
घाबोका मजाक उडाते है ।'' यह आ वाक्य हेै। 
४.. (अ) एेसे सभो वाक्य जिनमें "सब", ्रत्येक', हरेक, कोई' ४. निषेधके 
शब्द आते हैँ ओौर निषेधका चिह्न नदीं होता, आ अर्थात्‌ सामान्य चिज्ञसे रहित 
विधानात्मक होते है। क क ज 
उदाहरण :- 
(१) प्रत्येक आदमी गलती करता है-आ. सब आदमी वे हैँजो 
गलती करते है । 
(२) हरेक अपराधीने आक्रमणमें भाग लिया-आ. सब अपराधी 
` वै व्यक्ति हैँ जिन्होने आक्रमण मे भाग लिया। 
(३) कोई भी मकान तूफ़ानके समय बन्दरगाह होता है-आ 
सब मकान तूफ़ानके समय बन्दरगाह्‌ हैँ। 
(ब ) एशे सभौ वाक्य जिनमें 'सब', (र्थेक, हरेक", "कोई" शब्द निषेधके चिह्घ 
आते हँ ओौर जिनमें निषेधका चिह्न भी होता हं ओ भ्र्थात्‌ विज्ेष के सहित सब 
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 निषेषात्मक हेते हे। 
 उदारहणः- 
| (१) सब चमकनेवाली चीजें सोना नहीं है-ओ. कुदं चमकने 

बाली चीजें सोना नहीं है। 


(२) प्रत्येक रोग घातकनहीं होता-ओ. कुच रोग घातक नहीं है । 
(३) हर कोई आदम नेता नहीं हो सकता-ओ. कुद आदमी 
 नेतानहींरहै। | 
५. जिन वाक्यो मे “श्रधिकतर', “थोडसे', "कछ" "बहत-से' 








अधिकतर = 
कूच। 


अधिकाडातः 
दत्यादि = 


कच । 
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करीब-करोब सब", एकको छोड़कर सब", "करई" इत्यादि शब्द आते 
है उनको विशेष समञ्लना चाहिए । जब उनमें निषेधका चिह्नं नदीं होता 
तब वे विशेष विधानात्मक ओर जब निषेधका चिह्न होता है तब विशेष 
निषेधात्मक होते दै! साधारण प्रयोग में अधिकतर' या श्रधिकांश्च का 
मतलब होता दै आधेसे अधिक", लेकिन तकंशास्त्रमे केवल सामान्य ओर 
विरोष वाक्य माने जाते हैँ ओर इसलिए किसी भी अनिदिचत संख्याको 
"कुछ शब्दसे व्यक्त किया जाता है। उदाहरणः- 

( १) अधिकांश सभासदोने प्रस्तावके पक्षमें मत दिया-ई. कुछ 
सभासद वे व्यक्ति हैँ जिन्होने प्रस्तावके पक्षम मत दिया। 

(२) थोड़ेसे विद्यार्थी क्षामे उपस्थित दई. कुं विद्यार्थी 
क्षामे उपस्थित हैँ । 

(३) कुछ स्वार्थी व्यवितयोने ्ञगड़ा पैदा किया है-ई. कुच स्वार्थी ` 
व्यक्ति वे हैँ जिन्हे ज्गडा पदा किया है। 

(४) बहुतसे नागरिक सम्भेलनमें उपस्थित हई. कु नागरिक 
सम्मेलनमें उपस्थित हैँ । 

(५) कई उम्मीदवारोको छात्रवत्ति मिलेगी-ई. कद्ध उम्मीदवार 
वे व्यक्ति हैँ जिन्हें चयात्रवृत्ति मिलेगी । 

६. जिन वाक्योमें श्रधिक्षां्तः', श्रायः", "सामान्यतया, "बहुधा 
'्रामतौर पर', “शायद, (लगभग हमेशा, कभी-कभी, इत्यादि शब्द 
आते है उन्हं विोष समज्ञा चाहिए; अगर उनमें निषेधका चिह्वहो तो 
वे ओ वाक्य होते हँ ओौर अगर निषेधका चिह्न नहोतो ईहोतेर्है। 
इस प्रकार :- 





(१) नीली आंखोवाली सफ़ेद बिल्लियां प्रायः बहरी होती 
है-ई. कुच नीली आंखोवाली सफ़ेद बिल्लियां 
बहरी है । 

छ २) भारतीय वियार्थी सामान्यतया अपने अध्यापकोका 
असम्मान नहीं करते-ओ. कुं भारतीय विद्यार्थी वे 





शः 
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व्यक्ति नहीं हैँ जो अपने अध्यापकोका असम्मान 


करते हैँ। 

(३) विद्यार्थी कभी-कभी गलतियां करते है-ई. कुछ 
विद्यार्थी वे व्यक्ति हैँ जो गलतियां करते हैँ। 

(४) धामिक व्यक्ति बहुधा सुखी होते हैँ-ई,. क धामिक 
व्यक्ति सुखी है । 

(५) नबी अधिकांशतः पूवं से अते हई. कुं नबी वे 
व्यक्ति हँ जो पूर्वसे आते है। 


७. साधारण भाषामें कम ही,' “बिरले ही,' रब्दोका अथं होता 
है क्ररीब-करीब कोई भी नहीं' ओर इस प्रकार इनमें निषेधात्मकता 
रहती है। अतः इनका ताकिक रूप है (कु नहीं" । अगर कोई वाक्य 
कमही' या विरले ही' से शुरू होता है ओर उसमे निषेधका चिह्न नहीं 
होता तो उसे ओ वाक्य समञ्नना चाहिए ओर अगर उसमे निषेधका 
चिह्व भी दहै तो उसे ई वाक्य समञ्लना चाहिए, क्योकि दो निषेधोका 
अथं विधान होता है। उदाहरणः- 

(१) कमही या बिरले ही प्रलोभनसे बच सकते हैँ-ओ. 
कुछ व्यक्ति प्रलोभनसे बच सकनेवाले नहीं हैँ । 

(२) कमही या बिरले ही स्वार्थी नहीं होते-ई. कु व्यक्ति 
स्वार्थी है। 


८. भमुकिकिलसे', 'शपयद ही कोड या कभी' ये शब्द निषेधात्मक 


बल रखते हैँ भौर जव ये एसे वाक्योमे आते हँ जिनमें निषेधका चिह्न 


नहींहैतो वे वाक्यो होते है, लेकिन जब निषेधका चिह्व भी होता है 
तब वाक्य ई होते है। इस प्रकार:- 
(१) लोग मृदिकलसे ही दूसरोंकी दिक्क्रतें समस्ते है-ओ 
कुच व्यक्ति वे नहीं हैँ जो दूसरोकी दिक्करते समञ्लते है । 
(२) शायद ही सम्पन्न व्यापारी ईमानदार न होते हो-ई. 
कुं सम्पन्न व्यापारी ईमानदार हैँ। 








कमही, बिरले 
ही = कुछ 
नहीं । 


रायद ही, 
मुदिकलसे == 
निषेधात्मक। 
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९. एेकान्तिक (1८1४७१९९) वाक्य. एसे वाक्य जिनमें 
उदैद्यके साथु केवल, "सिरं", “अकेले के अलावा कोई नहीं, 
इत्यादि शब्द रहते ह रेकान्तिक वाक्य कहलाते टै । इनको ताकिक 
रूपमे रखनेके अलग-अलग तरीक हैँ । 

एेकान्तिक या श्रनन्यग्राहक वाक्योको ताकिक रूपमे रखनेका एक 
तरीक्रा यह है कि दिये हूए वाक्यके उद्य ओर विधेथको परस्पर बदल 
दिया जाता है ओर उसे आ वाक्य बना, दिया जाता हं। उदाहरणके 
लिये : “केवल मटक पांस इस विद्यालयके छात्र हैँ इस वाक्यका 
ताक्रिक रूप है, “सब इस विद्यालयके छात्र मैट्रिक पास है'' (आ) । 

इस प्रसंगमे यह ध्यान देनेकौ बात है कि वाक्यका अथं नहीं 
बदला जाता। दिये हुए वाक्यका अथं यह नहीं है कि सब मटक पास 
इस विद्यालयके छात्र है; स्पष्ट है कि जिन मैट्रिक पासों ने अन्य 
विद्यालयोमे नाम लिखाया है ओर जिन्होने पढ़ाई आगे जारी नहीं रखी 
वे इस विद्यालयके छात्र नहीं ह। लेकिन जिन छात्रोने वास्तवमे इसं 
विद्यालयमे नाम लिखाया है वे सभी मैट्रिक पासहीरहै। इसप्रकार किसी 
ठेकान्तिक वाक्यको ताके रूपमे रखनेमे उदेश्य ओर विघेयका स्थानं 
परस्पर बदल दिया जाता है ओर इस तरहसे आ वाक्य प्राप्त होता है। 

कुद तकंशास्त्री इस प्रकारके रूपान्तरका विरोव करते है क्योकि 
तारिक रूप देनेमें किसी वाक्यके उदेश्य ओर विधेयकी स्थिति नहीं 
बदलनी चाहिए । उनके मतसे यह्‌ रूपान्तर मात्र नहीं है बल्कि एक 
तरहका अनुमान है जिसे परिवतंन (८0167510) कहते है। फिर 
भी इस रूपान्तरका ही अधिकं प्रचार है। 

दूसरा तरीक्रा यह दै कि दिये हृएु उदश्यका व्याघातक पद उदेश्य 
बना दिया जाता है, विधेय वही रखा जाता है ओर इस प्रकार दिये हुए 

वाक्यको ए वाक्यके रूपमे रख दिया जाता है। इस तरीक्रमे ऊपर दिये 
हृए वाकयका तारिक रूप हुआ “कोई भी अ-मैद्रिक पास इस विद्यालयः 
का छात्र नहींहै।'' | 
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एक तीसरा तरीक्रा भी है जिसमें एेकान्तिक वाक्यका ताकिक रूप 
ट वाक्य होता है। इस प्रकार ऊपर दिये हुए वाक्यका ताकिक रूप 
हुआ “कु मैट्रिक पास इस विद्यालयके छात्र हैँ ।'' दो अन्यरूप जो कि 
सामान्य हैँ इस विश्लेष रूपसे ज्यादा पसन्द किये जाते है । 
अन्य उदाहरण :- 
(१) केवल धार्मिक व्यक्ति ही सुखी है। इसके ताकिक 
रूप निश्नलिवित है - 
(अ) सब सुखी व्यक्ति धामिकं है-आ। 
(ब) कोई अ-धामिक व्यक्ति सुखी नहीं है-ए। 
(स) कुछ धार्मिक व्यक्ति सुखी है--ई। 
` (२) बहादुरोके अलावा कोई भी विजयी नहीं होता। 
इसके ताकिक रूप :- 
(अ) सब विजयी व्यक्ति बहादुर है--आ। 
(ब) कोई अ-बहादुर व्यक्ति विजयी नहीं है-ए। 
(स) कु बहादुर व्यक्ति विजयी ह-ई। 
(३) अकेले ईमानदार आदमी दूसरोका विदइवास प्राप्त 
करते है। 
इसके ताकिक रूप :- 
(अ) सब दूसरोंका विवास प्राप्त करनेवाले व्यक्ति 
ईमानदार है-आ। 


(ब) कोई अ-ईमानदार व्यक्ति दूसरोका विश्वास 
प्राप्त करनेवाले नहीं है-ए। 
(स) कुच ईमानदार व्यक्ति दूस रोका विश्वास प्राप्त 
करनेवाले ह--ई। 
१०. अपवादात्मक (1८९०४५९) वाक्य. एसे वाक्य जिनमें निरिचत भौर 
कख अपवाद बताते हुए सारे उदेश्यके बारेमे विषेयका विधान होता है, अनिरिचित 


ॐ वाक्य कहलाते हैँ । अपवाद । 
 ९€-नि 








एकवाचकं 
वाक्य । 


भ्रदलवाचक 
वाक्य) 
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जिन अपवादात्मक वाक्योमे अपवाद निरिचत होते हैँ उन्हं सामान्य 
मानना चाहिए ओर जिनमें अपवाद निदिचत नहीं हँ उन्हें विशेष मानना 
चाहिए। । 

उदाहरण ः- 

पारेके अलावा सब धातुएं ठोस होती है। 

यह आ वाक्य है क्योकि अपवादके निरिचत होनेमे उदेश्य अपने 
सम्पूणं निदंशमें लिया गया है । लेकिन, | 

एकके अलावा सब धातुएं ठोस है' इस वाक्यमे अपवाद अनिङ्चित 
है ओर इसलिए यह ई वाक्य है जिसका ताकिक रूपहै कु धातुएं ठेस । 

११. एकवाचक वाक्य. जिन एकवाचक वाक्योके उदेश्य निङ्चित 
एकवाचक पद होते हैँ वे सामान्य होते हैँ ओौर जिनके उदेद्य अनिरिचत . । 
एकवाचकं पद होते हैँ वे वाक्य विशेष होते हैँ। उनका विधानात्मकया ` 
निषेधात्मक होना संयोजकके साथ निषेधके चिह्धके न होने या होने पर 
निभेर होता है। उदाहरण :- 

(१) सिकन्दर महान्‌ एक महान्‌ विजेता था (आ) । 

(२) सिकन्दर महान्‌ रोमन नहीं था (ए) । 

(३) एक यूनानी ने भारत को विजय किया। इसका ताकिक रूप । 
है कोई यूनानी भारत का विजेता है' (ई) । 

(४) एक धातु ठोस नहीं है । यह ओ वाक्य है । 

१२. प्रहनवाचक वाक्य. कभी-कभी प्ररनवाचक वाक्य स्वयंही । 
अपने उत्तरका सुञ्ञाव दे देते हैँ गौर तब उनको आसानीसे ताकिक रूपमे . 
रखा जा सकता है । 

उदाहरणार्थं :- 

क्या इतनी मरी हुई आत्मावाला व्यक्ति जिन्दा है?" इसमे | 
स्पष्टतः यह छिपा हुआ है कि एसा व्यक्ति जिन्दा नहीं हौ सकता। 
अतः इसका ताकिक रूप है कोई भी व्यक्ति जिसकी आत्मा इतनी मरी 
हुई हो एसा नहीं है जौ जिन्दा हो' (ए) । 





तकवाक्य १३१ 


अन्तमे यह कहा जा सकता है किं सभी अनन्त प्रकारके अनियमित 
वाक्योको ताकिक रूपमे रखनेके लिये नपे-तुले नियम नहीं बनाये जा 
सकते, फिर भी यह कहना पर्याप्त है कि ताकिक रूपमे रखनेमें किसी दिये 
हुए वाक्यके अथं को नहीं बदलना चाहिए 


माग ५. पदोको व्याप्ति (धतं एषप्तेगण गल 08). 


कोई पद व्याप्त तब कहा जाता हौ जब उसका प्रयोग पूरे निर्देश या 
विस्तारमें हो ओर वह अव्याप्त तब होता है जब उसके निर्देशके केवल एक 
अंराकाही विचार किया गयाहो) इस प्रकार किसी पदकी व्याप्तिसे 
हमारा मतलब यह्‌ है कि उसको सामान्य रूपमे ग्रहण किया गया है 

अब हम वाक्योके आ, ए, ई, ओ में वर्गकिरणको लेकर देखेंगे कि 
इनमे कौनसे पद व्याप्त होते है। 

आ अर्थात्‌ सामान्य विधानात्मक वाक्यका रूप यह होता है: सब 
उवि है; सब मनुष्य मरणशील है। इसमें स्पष्ट है किं उदेश्य पद 
भपने पूरे निदेश्यमे ग्रहण किया गया है अर्थात्‌ व्याप्त है, लेकिन विषेय 
पद का पूरे निदंशमे ग्रहण किया जाना स्पष्ट नहीं है। अतः आ वाक्यमें 
उदेश्य व्याप्त रहता है ओर विधेय अव्याप्त । 

ए वाक्य अर्थात्‌ सामान्य निषेधात्मक वाक्यका रूप यह्‌ होता दैः 
कोई उ वि नहीं है; कोई मनुष्य पूर्णं नहीं है। इसमे उदेश्य 
ओौर विधेय दोनों अपने सम्पूणं निरदेशमें ग्रहण किये जाते हँ ओर इस 
वाक्यका अथं यह्‌ होता है कि उदर्य ओर विधेयके द्वारा निर्दिष्ट वर्ग 
परस्पर व्य।वतंक दै इस प्रकार ऊपर दिये हए ठोस उदाहरणमें मनुष्यो 
ओौर शणं प्राणियों! के वगं परस्पर बिल्कुल भिन्न हैँ भौर इसलिए दोनों 
ही ब्याप्त है । अतः ए वाक्यके उदर्य ओर विधेय दोनो व्याप्त हौते ह । 

ई अर्थात्‌ विष विधानात्मक वाक्यका रूप यह्‌ होता है: कच्छ उ 
~ है; कु मनुष्य चतुर हैँ । इसमे उदेश्यका अपने पूरे विस्तारमे न 
जानाल्लो स्पष्टही है लेकिन विधेयके परिमाणको स्पष्टतया व्यक्त 






व्याप्ति 


आ वाक्यमें 


केवल उदय 


व्याप्त 
रहता है । 


ए वाक्यके 
उहेश्य ओर 
विधेय दोनों 
व्याप्त 


होते हैँ। 
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/ | | नहीं किया गया है । इस प्रकार ई वाक्यके उद्य ओर विधेय दोनौँ 
|| | अव्याप्त होते है । † 4 
| 
| 


ओ वाक्यका ओ अर्थात्‌ विशेष निषेधात्मक वाक्यका रूप यह होता है : कुच उ 
| केवल विषेय वि नहींहै; कुं मनुष्य ईमानदार नहीं है। इसमे उदेश्य तो स्पष्टतः 
|| | | होता ह | अव्याप्त है ही । लेकिन जब हम विधेयको देखते हँ तो उसे व्याप्त पते ॥ 
। | ह। निषेधात्मक वाक्यका मतलब यह्‌ है किं विधेयका उदेश्यके बारेमे | 


निषेध किया जाता है। विषघेयका सम्पूणं उदेश्यके बारेमे निषेध किया 
जा सकता है जसे ए वाक्यभे, या उदेश्यके एक अंशके बारेमे जसे ओ ॥ 
वाक्यम, लेकिन दोनों ही दशाओमें जहां तक विधेयका सवाल है उसका ॥ ` 





| सम्पूणं रूपमे टी निषेध किया जाना चाहिए, अन्यथा निषेधका कोई 4 न 
||| मतलब ही नहीं रह जाता। इस प्रकार ओ वाक्यका उदेश्य अव्याप्त +| 
|| होता है ओर विधेय व्याप्त । अ 

|| | निष्कषं संक्षेपमे ये है - त 

|| | सामान्य वाक्यो (आ ओर ए) के उदेश्य भ्याप्त होते हें लेकिन ^ ए 

। | विशेष वाक्यो (ई ओर ओ) के नहीं। क स 


|| निषेधात्मक वाक्यों (ए ओर ओ) के विधेय व्याप्त होते हं लेकिन 
(क| । विधानात्मक वाक्यों (आ ओर ई) के नहीं। | 


अतः आ का केवल उदर्य, 

॥|| ए का उहेश्य ओर विधेय दोनो, 
| | ई कान उदेदयभौरन विधेय 
||| ओर ओ का केवल विधेय, व्याप्त होता है । 





टिप्पणी. विधेयका परिमाण व्यक्त करना. 





| | यह देखा जा सकता है कि उपर्युक्त वाक्योमें केवल उदेरयका 
| । |. परिमाण स्पष्टतया बताया गया है लेकिन विधेयका नहीं । कुच तककंशास्वरी' 
॥ 0. (जसे, हैमिल्टन) एेसे भी है जो विधेयका परिमाण भी स्पष्टतया बताते 

|, है ओौर परिमाणके अनसार आठ प्रकारके वाक्य मानते है -- 
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{ सब्रउसबविदहैं। 
^ सब उ कुवि हैँ। 
४ कुदउसबविरहै। 
{ कुचउकृ्विहैं। 
£. कोई उ कोई वि नहीं है । 
7 कोई उ कुवि नहीं है। 
() कुद उ कोई वि नहीं है । 
० कूच्उकुवि नहींहै। 


लेकिन अनावरइ्यक रूपसे जटिल होनेके कारण इस मतको आम 
तौर पर नहीं माना जाता। 


भाग ६. आकृतियोके हारा चार प्रकारके वाक्योको 
दिखाना : यलर (एष1€) के वत्त 


अठारहवीं शतान्दीके एकं प्रसिद्ध॒ स्विट्जर्लंड के निवासी 

तकंशास्त्री यूलरने चार प्रकारके वाक्योको आकृतियोके द्वारा समज्ञानेकी 

एक योजना बनाई। इस योजनामे उसने उदेदय ओर विधेय पदोके 
सम्बन्धोको निर्देशक दृष्टिसे वृत्तोके द्रारा इस प्रकार दिखाया :- 


©) 
वि उ 


। (१) (२) (३) 


(*()*) 


(*) 
(४) (५) 


$ (त ए ॥ # 
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१३४ तकंश्ञास््र- निगमन 


ही को निर्देशके अर्थमे ग्रहण किया गया है। अब हम देखते हैँ कि इषु 
योजनामें वाक्योका चतुरंग वर्गीकरण कंसे बेठता है। । 3 
आ वाक्य आकृति १ ओर २ में चित्रित किय! गया है। सब उ विद 
है का अर्थं कभी यह हो सकता है कि उका निदेश वही हैजो विका 
जसाकि चित्र १ मे दिखाया गया है, अथवा यह कि उका निर्देश विक 
निदेशके अन्तगंत है जैसा कि चित्र २ में दिखाया गयाहै। 
ए वाक्य आकृति ५ में चित्रित किया गया है। कोई उ वि नहीं ै 
काञर्थटहैकिउ ओर विनामके वृत्त एक-दूसरेके बिल्कुल बाहर है। 
ई वाक्य आकृति १,२, ३, ४में चित्रित किया गया है । हम जानत 
ह कि तकंशास्तरमे "कु के बारेमे कथन करनेसे 'सब' के बारेमे कुछ भी 
निङ्चित नहीं होता। अत; चरु उ वि है।' चित्र १ कै दवारा दिखायाङ्ख 
जा सकता है जिसमें सब उ सबविदहै'; चित्र रकेद्वारा भी दिखाया 
जा सकता है जिसमे सब उ कृ विदहै; चित्र ३ेकेद्वाराभी 
कुं उ सब विरह; ओौर चित्र के द्वारा भी जिसमे कच उदक * 
कुछ वि हे।' | 
ओ वाक्यको आकृति ३, ४ ओर भम चित्रित कियागयाह। 
३ यह दिखाता है कि कुच उ कोई वि नहीं है", चित्र ४ दिखाता कि 
कु उ कुद वि नहीं है, ओर चित्र ५ दिखाता है कि कोई उ कोवि 
नहीं है'। ओ का चिव्रीकरण इन सभी में होता है क्योकि तकंशास्तरम 
“कुद्ध' का सब' का व्यावतंक होना आवर्यक नहीं है । 
अभ्यासोको हल करनेके लिये संकेत 


किसी अनियमित वाक्यको ताकिक रूपमे रखनेमे सबसे प 
क्रदम है संयोजकको दृंढना । संयोजकको "नहीं के साथ या नहीं कँ 
होना क्रियाका कोई वतंमानकालिक रूप होना चाहिए। 

अगला क्रदम है परिमाणको ठीक-ठीक निर्चित करना। 
अध्यायमें वाक्योके साधारण भाषामें पाये जानेवाले रूपोंका परिमाण 
निरिचत किस तरह करना चाहिए, इस बात पर विचार कर लिया गयाहे 
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अन्तमे गुण निरिचत करना होता है। निरपेक्ष वाक्योमें संयोजकका 
गृण ही वाक्यका गृण होता है । 

यह्‌ ध्यान देनेकी बात है कि भाषामें वाक्योके जो अनन्त रूप मिलते 
है उनसे विचारोके प्रकादानमें स्पष्टता, सुन्दरता ओर बल आता है। 
लेकिन तकंशास्त्रमे भाषाके अनन्त वाक्योको सरल बनाकर चार 
प्रकारके वाक्थोके रूपमे ही रखना चाहिए । इस प्रकार ताकिक रूपोका 
इस्तेमाल करनेमे भाषाका सौन्दयं बहुत-कुछं जाता रहता है ओर यह्‌ 
स्वाभाविक ही दहै। सरलीकरणसे जितना लाभ होता है उतनी ही 
अभिव्यक्तिकी स्पष्टता ओर सौन्दयंकी हानि होती हं। इस बातको एक 
उपमाके द्वारा समज्ञाया जा सकता है। प्राचीन यूनानमे एक डाक्‌ 
प्रोक्रस्टीज नामका था। उसको अपने शिकारको पकड़कर जबदंस्ती 
चारपाई पर लिटानेका शौक्र था। कोई भी शिकार चारपाईमे पूरा नहीं 
आता था। इस तरह अगर वह चारपारईसे अधिक लम्बा होता थातो 
डाक्‌ उसका सिर काटकर उसे चारपाईके बराबर बना देता था । अगर 
वह्‌ छोटा होता था तो डाक्‌ उसको इतना खींचता था कि वह मर जाता 
था। ताकिक वाक्योके जो चार रूप हैँ उनकी उस डाकूकी चारपार्ईसे 
तुलना की जा सकती है । भाषामें जो अनन्त प्रकारके वाक्य होते हैँ 
उनको इस चारपारईमे ठीक बैठाना पडता है, तभी तकंशास्त्रमे उनका 
विचार किया जा सकता है । इसमें कोई आरचयं नहीं है कि ताकिक रूप 
इतने सूखे ओर नीरस होते हैँ । रूपान्तरकी प्रक्रियामें अथंकी बारीकियां 
लतम हो जाती है यद्यपि मुख्य अथं वही रहता है। 


हल किये हुए प्रहन 


१. नीचे लिखे वावयोका परिमाण क्या है ओर क्यो ? 
(१) कोई भी आदमी एेसा नहीं है जो स्वभावतया अच्छा 
नहो। 


यह आ वाक्य है ओर इसका ताकरिक रूप है सब मनृष्य स्वभावतया 
अच्छे रहै" क्योकि दो निषेधोंका विधानात्मक बल होताहै। 
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(२) नदीको पार करनेमे कई आदमी इब गये। _ । 
यह ई वाक्य है ओर इसका ताकिक रूप है, कछ मनुष्य एसे है जो 
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| ॥॥॥ . नदीको पार करनेमे इब गये ।' ६ 

॥ | | ( (३) कुछको छोडकर सब बन्दी वना लिये गये । | इर 
॥॥| | यह ई वाक्य है क्योकि अपवाद निरदिचत नहीं है । इसका तार्किकं ॥ निगमिः 
|| रूप है कुछ मनुष्य वे हैँ जो बन्दी बना लिये गये ।' । 4 
॥1। + न | ताकिक 
॥(॥ । (४) कोई भी एसा कर सकता दै । ¢ ता 
॥ 0 | | इसका अथं है सब मनुष्य वे हैँ जो एेसा कर सकते ह। यह आ ` 

॥ वयै ५ + 
| | ॥ २. नीचे लिखे वाक्योको सरलसे सरल ताकिक रूपमे रखिए ओौर ` 

 ॥॥ ॥ उनका परिमाण ओर गृण बताइये :- र 

॥||| (क) पृथ्वी ही एकमात्र एसा ग्रह है जिसके चारों ओर 

||| वायुमण्डल है । 
| | यह ताक्रिक रूपमे है ओर आ वाक्य है। यह ध्यान रखना चाहिए ५ 
||| कि इसका उदेश्य ओर विधेय दोनों ही व्याप्त है। ~>) 


(ख) आगे न बढ़ना पीछे हटना है । 
ताक रूप: आगे न बदृनेके सब दुष्टान्त पचे हटनेके दृष्टान्त 
है (आ)। | | 
(ग) जब भिखारी मरते हैँ तब तारे नहीं टृटते। ~ 
यह हेतुफलाध्रित वाक्य है ओर इसका ताकिक रूप दै, अगरभिखारी 
(क| | मरते है तो तारे नहीं ट्‌टते।' यह ए वाक्य है क्योकि हैतुफलाध्रित वाक्य 
|| | का परिमाण हेतुके परिमाण पर ओर उसका गुण फलके गुण पर निर्भर 


॥। होता हे ६ 
॥ | ।॥ ॥ | (घ) सभी हंस सफ़ेद नहीं होते । 
1 | | यह ओ वाक्य है जौर इसका अथं है कु हंस सफ़द नहीं है ।' 
| ॥॥ ३. नीचे लिखे वावयोको ताकिक रूपमे रखकर उनके परिमाण 
(# | ओर गृण बताइये :- क यह 


५8 | | (क ) हरेक पदका स्वभाव नहीं होता । 
19 | यह ओ वाक्य है ओर इसका ताक्रिक रूप है कुछ पद एसे नहीं ह 
 ॥॥॥ जिनका स्वभाव हो ।' 

| | (ख ) केवल मृखं ही जादुमे विवास करते है । 

| यह्‌ एेकान्तिक वाक्य है ओर इसके ताकिक रूप हैः-- 

| | ॥ आ. सब जादमें विरवास करनेवाले व्यक्ति मृखं है । 





= 
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ए. कोई अ-मखं जादुमें विद्वासं करनेवाला नहीं हे । 
ई. कुद मृखं जादूमें विरवास करनेवाले व्यक्ति हैं । 
(ग) निष्कषंको आधार वाक्योसे निगमित होना ही चाहिए। 
इसका ताकिक रूप है सब निष्कषं वे वाक्य हैँ जो आधारवाक्योसे 
निगमित होते है (आ) । 
४. नीचे लिखे वाक्योका गृण ओर परिमाण बताइये ओर उन्हें 
ताकिक रूपमे भी रखिएः- 
(क) मृखोकि अलावा कोई भी मूर्खोको महान्‌ नहीं समञ्नता । 
यह्‌ एेकान्तिकं वाक्य है ओौर इसके ताकिक रूपये हैँ :- 
आ. सब मूर्खोको महान्‌ समञ्लनेवाले व्यक्ति मूखं हैँ । 
ए. कोई अ-म॒खं वे व्यक्ति नहीं हैँ जो मूर्खोको महान्‌ समञ्ते है । 
ई. कु मूलं वे व्यक्त है जो मूर्खोको महान्‌ समक्षे है 
(ख) चीजें एसी नहीं हैँ जैसी दिखाई देती हैँ। 
ताकिक रूपः कु चीज एसी नहीं हैँ जसी दिखाई देती ह। यह 
ओ वाक्य दै। | 
(ग) आपमे से कम-से-कम एकको इस सवालका जवाब 
देना चाहिए) 
ताकिक रूप आपमें से कम-से-कम एक एसा है जिसे इस सवालका 
जवाव देना चहिए } यह्‌ ई वाक्य है। 
५. नीचे लिखे वाक्योमे से प्रत्येकका गुण ओर परिमाण बताइये :- 
(क) केवल अज्ञ एेसा मत रखते हैँ } 
यह्‌ एकान्तिकं वाक्य है। इसके ताकिक रूप येहैं:- 
आ. सब्र एसा मत रखनेवाले अज्ञ है। 
ए. कोर ज्ञानवान्‌ एेसा मत रखनेवाला नहीं है । 
ई. कुछ अज्ञ एेसा मत रखनेवाले है । 
(ख) थोड़े ही व्यक्ति प्रलोभनों से बच सकते है । 
ताकिक रूपः कुछ व्यक्ति वे नहीं हैँ जो प्रलोभनोसे बच सकते है । 
यह ओ वाक्य है। थोडे ही = कुद नहीं । 
(ग) फ़ासफ़ोरस पानीमे नहीं घूलता । 
ताकरिक रूपः फ़रासफ़ोरस वह पदाथं नहीं है जो पानीमे घूलता 
है। यह ए वाक्य है। 
(घ) अनेक योग्य व्यक्ति भाग्यहीन होते है। 
ताकिक रूप: कुछ योग्य व्यक्ति भाग्यहीन हैँ (ई) । 
६. नीचे लिखे वाक्योको ताकिक रूपमे रखिए :- 
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(क) आलोचना हमेशा दोषदर्शी नहीं होती । 
ताक्रिक रूपः आलोचनाके कुच दृष्टान्त दोषदं नके | 
नहीं है (ओ), | 
(ख) श जो रोस्त होनेका दम भरते हैँ दोस्त नहीं. 
ते। । 
व रूपः कु दोस्त होनेका दम भरनेवाले व्यक्ति दोस्त नहीं 
हैँ (ओ)। | 
७. नीचे लिखे वाक्योमे कौनसे पद व्याप्त हैँ ? 
(क) कुछ महत्त्वपूणं पुस्तकं शायद ही पढ़ी जाती हौं । 
ताकिक रूप : कुच महत्त्वपूणं पुस्तके वे नहीं हैँ जो पढ़ी जाती हैँ 
(ओ) । इसका विधेय व्याप्त है । 
(ख) हरेक अपराध दण्डनीय नहीं है । 
ताकिक रूपः: कुद अपराध दण्डनीय नहीं हैँ (ओ)। इसका 
विघेय व्याप्त है । १ 
८. नीचे लिखे वाक्योको ताकिक रूपमे रखिए :- 
(क) सभी वकील दृष्ट नही होते । 
ताकिक रूपः कुदं वकील दुष्ट नहीं हैँ (ओ) । 
(ख) स्नातकोके अतिरिक्त कोई नहीं चुना जायगा। 
ताकिक रूप :- 
आ. सब व्यक्ति जो चुने जारवेगे स्नातक हैँ। 
ए. कोई अ-स्नातक एसे व्यक्ति नहीं हँ जो चने जागे । 
ई. कुं स्नातक वे व्यक्ति हैँ जो चने जागे । 
(ग) च हुए जहाजसे कप्तानको छोडकर सब भागं 
गये । 
यह्‌ अपवादात्मक वाक्य है ओर अपवाद निदिचित है। इसलिए यह ` 
आ वाक्यहै। 
ताकिक रूप : कप्तानको छोडकर सब व्यक्ति वे हँ जो जहाजको 
दछोडकर भाग गये। 
९. नीचे लिखे वाक्योको ताकिक रूपमे रविए :- 
(क) कहते हँ कि वह दिवालिया है} 
कहते हैः का मतलब ह आम लोग कहते ह ।' अतः इसका 
तारिक रूप होगा कुच लोगवे हैँ जो कहते हैँ कि वह दिवालिया 


है (ई)। 
(ख) वर्षाहो रहीहेै। 











गरक क्म्य 


तकंवाक्य १३९. 


ताकिक रूप :- 
यह वर्षका मौसम है (आ) 
अभ्यासाथं प्रहन ७ 


१. निर्णय, तकं वाक्य ओर व्याकरणके वाक्यमे अन्तर बताइये । 
क्या प्रत्येक निणंयके तीन भाग होने चाहिए ? तकंवाक्योके वर्गीकरणके' 
कौन-कौन तरीके हैँ ? प्रत्येक वंको उदाहरण देकर समज्ञादये। 

२. वैकल्पिक वाक्यका ठीक अथं आपके मतसेक्याहै ओर क्यो? 
वाक्योके परिमाणके बारेमे आप क्या जानते? 

३. गुण ओर ॥ ष्टिसे वाक्योका वर्गीकरण कीजिये ओर 
चिर्त्रोकी मददसे उनको । 

४. तकंदास्त्रमे वाक्यसे क्या मतलब है ? उसके कौन-कौन भाग 
होते है ओौर उन भागोमे परस्पर क्या सम्बन्ध होता है ? नीचे लिखे 
वाक्य सामान्य हैँ या विशेष ? 

(क) जला हुआ बच्चा आगसे डरता है । 

(ख ) अपनी सभी गलतियोके लिये हम उत्तरदायी नहीं है । 
(ग) मुरिकलसे ही कोई राष्ट आथिक संकटसे मुक्त हो । 

(घ ) कम-से-कम एक छात्र उपस्थित नहीं है । 

(ङ) प्रायः तूफानसे पटहिले बैरोमीटरका पारागिर जाताहै)। 

५. पद ओर वाक्यका अन्तर समज्ञादये। 

६. आ, ए, ई ओर ओ वाक्योको चित्रं द्वारा दिखाइये। वाक्यो 
मे पदोकी व्याप्तिके बारेमे सामान्य नियम क्यार? 

७. पदोकी व्याप्तिके सामान्य नियम बताइये ओर नीचे दिये 
हुए वाक्योमे व्याप्त पद बताइये :-- 

(क) पुस्तके प्रायः उपयोगी होती है । 
(ख ५ सूर्यकी परिक्रमा करती है । 

८. नीचे दिये हृए वाक्योका गृण ओर परिमाण बताइये :- 
(क | केवल स्नातक ही मतदानके अधिकारी हँ। 

(ख) वर्षाकी दो-चार बृंदोका उयादा असर नहीं होता । 
(ग) बलि चाहो आकाशको प्रम्‌ पठचों पाताल । 
(घ) थोड़ेसे आदमी इस मेजको नहीं हिला सकते। 

९. निरपेक्ष वाक्यमें पद-व्याप्तिसे क्या मतलब है ? यह दिखाइयेः 

| विषेयकी व्याप्ति वाक्यके गुण पर निभंर करती है। 
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१०. उदाहरण देते हुए सहज गण ओर आकस्मिक षव णका 


-अन्तर समञ्चाहये। विशलेषणात्मक ओर संदलेषणात्मक वाक्योके 
समन्लानेमे इसका उपयोग कीजिये । 


११. उदाहरण देते हुए शाब्दिक ओर वास्तविक वाक्थोका अन्तर 


स्पष्ट कीजिये। किसी वगेके बारेमे जो कु विधान या निषेध किया 


जाता है वहु उसके प्रत्येक सदस्य पर लाग्‌ होता है।' यह वाक्य 
शाब्दिक हैया वास्तविकः? 
१२. शाब्दिक ओर वास्तविक वाक्योके भेदसे वाच्यधर्मोका कोई 


-सम्बन्ध है या नहीं ? 


१३. एकवाचक वाक्य सामान्य क्यों होते हैँ? कुच, कोई, 
"सब, कम ही", बहुत", अधिकांश' शब्दोकी अनेका्थंकताको स्पष्ट 


की जिये। | 


१४. नीचे लिखे वाक्यको ताकिक रूपमे रखिए ओर उसमे व्याप्त 


-पद बताइये :- 


वह प्रेमी नहीं है जो शौकीन नहीं है । 
१५. निम्न प्रकारके वाक्योको उदाहरण देकर समज्ञादयेः- 
(क) हेतुफलाध्चित, (ख) वैकल्पिक, (ग) एेकान्तिक, (ध) 
अपवादात्मक, (ङ) विरलेषणात्मक ओर संइलेषणात्मक, (च ) अव्यक्त 


"परिमाण, (छ) आवश्यक ओर सम्प्रज्ञात । 


१६. अन्तर बताइयेः- 

(क) त्कवाक्य ओर व्याकरणके वाक्यम । 

(ख) सरल ओर मिश्र वाक्योमे। 

(ग) निरपेक्ष ओर सापेक्ष वाक्यों मे। 

(घ) वाक्यों के आकार ओर द्रव्यमें। 
१७. उदाहरण देते हए अन्तर समज्ञाइय - 

(क) निणेय ओर वाक्यमें। 

(ख) निरपेक्ष ओर सापेक्ष वाक्यमें । 

(ग) हेतुफलाश्चित ओर वैकल्पिकं वाक्ये । 

(घ) शुद्ध ओर विधियुक्त वाक्ये । 
१८. नीचे लिखे वाक्योको ताकिक रूपमे रखिए :- 

(१) सभी अच्छे लेखक अच्छे वक्ता नहीं होते । 

(२) जो सफल होना चाहता है उसे काम करना चाहिए! 
(३) सबसे अच्छे छात्रके अलावा बाक्री सब असफल रहे। 
(४) इस पाठशालामें केवल स्लेट पर लिखा जाता है । 
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(५) बिरले ही लोग खतरेकी उपेक्षा करते हैँ। 
(६) क्ररीव-क्ररीब नगरके सभी आदमी बीमारीके 
शिकार हुए। 
(७) केवल बच्चे ही बिना टिकट प्रवेश कर सकते हैँ । 
८) सभी प्रशंसक मित्र नहीं होते। | 
९) हरेक जवाब अच्छा जवाब नहीं होता। 
०} थोड़े ही लोग अपने कामकौ जिम्मेदारी लेते है। 
१) सभी आदमी कभी-कभी गलती करते हँ । 
२) इस आसान सवालका जवा सब छात्र दे सकते हैं । 
३) दीवारोसे जेल नहीं बनती । 
४) केवल दादांनिकोको ही इस बातमे कटिनाई होती है + 
५) एकके अतिरिक्त मेरे सब उत्तर ठीक थे। 
६) थोड़ेही लोग दुःख से बचे हैँ। 
७) केवल थोडेसे लोग प्रसिद्धि पाते हँ । 
८) जो भावनाओंको वशमेंकरताहै वह वीरदहै। 
९) केवल सत्य ही स्थायी है। | 
२०) कोई समाचार अच्छा नहीं है। 
(२१) काडंसिल के दो सदस्य भारतीय हैँ। 
(२२) स्वायत्त शासन अनिवार्यतः अच्छा गासन नहीं होता # 
१९. सपेक्ष वाक्योका स्वरूप समज्ञाइये। 
२०. सम्बन्ध ओर विधिके अनसार वाक्योका वर्गकिरण कीजिये! 
२१. हेतुफलाच्रित वाक्योकौ क्याहोतीहै? 
२२. विधेयका परिमाण बतानेवाले मतकी आलोचना कीजिये। 
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निरपेच्च वाक्यों का तात्पयं ओर 
विधान के सिद्धान्त 


यहां सवाल यह है--विधानका सच्चा स्वरूप क्या है ? दूसरे षब्दो 
मे, जब हम विधान करते हैँ तब वह्‌ क्या चीजदहै जो हम वस्तुतः 
करते हैँ ? इन प्ररनोका अलग-अलय तकंशास्त्रियोने अलग-अलग उत्तर 
दिया दहै। इस प्रसंगमे दो समस्याओंका विचार करनाहै ओर दोनोंही 
-समस्याओके बारेमे तकश्चास्त्रियोमे मतभेद है । पहिली समस्या यह्‌ हैः 
-वाक्म उदर्य ओर विघेयके बीच किस प्रकारके सम्बन्धको प्रकट करता 
है? दूसरी है: समग्र वाक्यका संकेत मूलतः किस चीजकी ओर होता 
दै, वास्तविक वस्तुओंसे या नामोसे या विचारोसे? अब हम इन 
समस्याओं पर विस्तारसे विचार करेगे। 


भाग १. विधानके सिद्धान्त (1९०८१€5 ० ८९०६८०.- 
४१०५). 


यहां सवाल है-उदेश्यका क्या अथं है ? विधेयक्रा क्या अर्थहै ? ओर 
ताकिकं वाक्यके उदर्य ओर विषयमे जो सम्बन्ध होता है उसका 
क्या अथेह? 

तकं गास्त्रियोमे इन सवालोके बारेमे बहुत मतभेद रहा है ओौर 
उनके अलग-अलग मत ही विधानके विभिन्न सिद्धान्त है। 


१. विधानवाद (€ २८€११८०४४€ $€}. 


विघानवादके अनुसार, जोकि साधारण लोक-मत है, वाक्यका 
उदेश्य निर्देशमें ग्रहण किया जाना चाहिए ओौर विबेय स्वभावमें तथा 
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ह वाक्ष्यो का तास्पयं ओर विधानके सिद्धान्त 


ब्ाक्यका अथं यह होता है कि विषेयका स्वभाव जिन गृणोसे बनतादहै 
उनका उदेयके द्वारा निरिष्ट वस्तुओं या व्यक्तियोके बारेमे या तो 
विधान होता है या निषेध। उदाहरणके लिये: सब मनुष्य मरणज्लील 
है वाक्यका अथं यह है कि मरणशीलता नामक गण सब मनृष्योमें 
पाया जाता है। इसी तरह, कोई मनुष्य पूणं नहीं है' वाक्यका अथं यह 
है कि सब मनुष्य पूणंता नामक गुणसे रहित दहैँ। यह मत मा्टिन्य्‌ 
(142 1१०९बप) जर वेन ($) ने माना हे। 


१४३ 


२. निदेशवाद (€ 0€००॥०६५८ ४1८५). 


निरदेशवादके अनुसार उदेश्य ओर विधेय दोनोको निदेशके अथंमे 
ग्रहण करना चाहिए ओौर तब वाक्यका अथं यह होता टै कि उदश्यके 
दरारा निर्दिष्ट वगं विधेयके द्वारा निदिष्ट वगके यातो अन्दरदटैया 
बाहर । उदाहरणके लिये : इस मतके अनुसार सब मनृष्य मरणलील हैँ 
वाक्यका अथं यह है कि “मनुष्यो का वगं मरणडील प्राणियों के वगंके 
अन्दर है, ओर कोई मनुष्य पूणं नहीं है' वाक्यका अथं यह रै कि 
“मन्‌ष्योँ' का वगं शणं प्राणियों' के वसे बाहर है । 


३. स्वभाववाद (€ (00००६६९९ $ 16५५}. 


स्वभाववादके अनुसार उदेश्य ओर विधेय दोनों स्वभावके अथे 
ग्रहण किये जाने चाहिए ओर वाक्यका प्रयोजन उदेश्य ओर विघेयके 
हारा व्यक्त गृणोमे कोई सम्बन्ध प्रकट करना होता है । इस दष्टिकोण 
से सब मनुष्य मरणशील है! वाक्यका अथं यह होमा कि मरषञौलता' 
का गुण मनुष्यता' के गुणके साथ रहता है तथा कोई मनुष्य पूणं नहीं है' 
वाक्यका अथं यह होगा कि ध्रूणंता' का गुण मन्‌ष्यता के गुणके साथ 
बिल्कुल नहीं रहता । यह भिल का मत है । 
४. निर्देश-स्वमाववाद ( 0€७०६०४४९-(+0 ०६८२४९९ 

1६६४). 


यह्‌ मत दूसरे ओर तीसरे मतका संयुक्त रूप है! निदश-स्वभाव- 








१. विधान- 
वाद : 

उदेश्य निदेश 
मे ओर विधेय 
स्वभाव में। 


२. निदंश- 
वाद: 
उदेश्य ओर 
विधेय दोनों 
निदंशके 
अथंमें। 


३. स्वभाव- 
काद : 
उहर्य ओर 
विधेय दोनों 
स्वभावके 
अथंमे। 






















४, निदेद- 
स्वभाववाद : 


या स्वभावके 
अथेमे । 








| 
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वादके अनुसार वाक्यके उदेश्य ओर विधेयको या तो निर्देशके अर्थम 
ग्रहण किया जा सकताहै या स्वभावके अ थमे । जब वे दोनों निदेश 
के अर्थे लिये जाते है तब उदेश्य विघेयके अन्दर रहता है या बाहर | । 


अर्थम गौर जब दोनों स्वभावकरे अथंमें लिये जाते हँ तब विधेय उदश्यके अन्दर ` 


रहता है या बाहर । यह कोई नया सिद्धान्त नहीं है बल्कि निर्देशवाद 
ओर स्वभाववादका ही संयुक्त रूप है। यह हैमिलटन का मत है ओर्‌ 
समन्वयवाद (60110[91€11€1)81५6 1€५+) भी कहलाता है । 

ऊपर जिन चार मतोंका उत्लेख हुआ है उनमें विधानवाद सबसे | 
सन्तोषजनक मालूम पडता है । निरपेक्ष वाक्यम उदेश्यके साथ परिमाण- 
सूचक चिह्व भी जुड़ा रहता है ओर उसे निरदेशके अर्थमे लेना स्वाभाविक 
ही मालूम पडता है। इसके अलावा वाक्योकि चतुरंग वर्गीकरणके यह 
मत बिल्कुल अनुूल दै; क्योकि अगर विषेय कोई गुण बताता है गौर्‌ | । 
उदय कुछ वस्तुएं बताता है तो हमे विषेयका उदेश्यके बारेमे विधान ¦ 












या निषेध करना चाहिए ओौर प्रत्येक दशामें व्यक्तियोकी एक निदिचत ¶ 


या अनिस्चित संख्याका कथन होना चाहिए। 


माग २. वाक्योके तात्प्यके बारेमे नामवादी, प्रत्ययवादी  । 


ओर वस्तुवादी सिद्धान्त. 


यहां समस्या है-समग्र वाक्यका संकेत मूलतः किंस ओरहोताहैः 


इस बारेमे तीन मत पेश किये गये है वाक्य नामोकी ओर, विचारोकी 
ओर या वास्तविकं चीजञोकी ओर संकेत करते ह । ॥ 


(१) नामवबाद. 


यह होंन्त का मत है। इस मतके अनुसार वाक्य दो नामोका 
सम्बन्ध बताता है। हान्स कहता है किं वाक्यका तात्पयं कहनेवालेकां 
यह विदवास है कि विधेय उस वस्तुका नाम है जिसका उदेश्य भी 
नामदहै। ( 







` 1, ¬~ १ 


ठ 
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यह मत सन्तोषप्रद नहीं है क्योकि इसमें यह गित है कि सत्यता 
। आकारविषयक मात्र है, कि सत्यता शब्दोका संवाद या संगति मात्र है, 
जबकि सत्यता आकारविषयक मात्र नहीं होती बल्कि द्रव्यविषयक भी 


होती है। 
(२) प्रत्ययवाद. 


इस मतको लांक (1.0८}८८) मानता है ओर इसके अनसार वाक्य 
दो प्रत्ययो या विचारोंका सम्बन्ध प्रकट करता है अथि वाक्य दो 
विचारोकौ संगति या असंगतिका कथन करता है। 

यह मत असन्तोषजनक है। यह इस बातको स्वीकार नहीं करता 
कि विचार किसी चीजका विचार होता है, कि खाली विचार नामकी 


कोई चीज नहीं हो सकती ओर इसलिए वाक्यका संकेत खाली विचार 
कौ ओर नहीं हो सकता । | 


(३) वस्तुवाव. 

इस मतके अनुसार वाक्यका संकेत विचार या नामोकौ ओर नहीं 
होता बल्कि वस्तुओंकी ओर होता है। 

सही मत प्रत्ययवाद जौर वस्तुवादका मिला-जुला कूप मालूम पड़ता 
है। यह ब्रेडले (12016) का मत है। यह सही है कि वाक्यमें 
विचारया प्रत्यय होता है लेकिन यह विचार या प्रत्यय किसी वास्तविक 
सत्ताको ओर संकेत करता है। अतः वाक्य न केवल विचारकी ओर 
संकेत करता है बल्कि उस वस्तुकी ओर भी जिसका वह विचार है । 


अभ्यासाथं प्रहन ८ 


१. 'वाक्योका तात्पयं ' का अथं स्पष्ट कीजिये ओर तर्कशास्त्रयों 
ने इस विषयमे जो मृख्य सिद्धान्त पेश करिये हैँ उनको बताहये। इनमे से 
रत्येकके अनुसार सब मनृष्य मरणशील हैँ" वाक्यका अथं बताइये) 

२. वाक्योके तात्परयके बारेमे विधानवाद ओर निदेशवादको 
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। आप वाक्योके तात्पयं 


क 





॥ 
। 
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६ 
वार्यो का विरोध 


भाग १. विरोधके विभिन्न रूप ([7र्िलालप+ 8०08 
099०७५००). 


वाक्योके विरोधका मतलब है बह सम्बन्ध जो दो एसे वाक्योके विरोध 
मध्य होता है जिनके उदय भौ ओर विधेय नी एक हौ हों लेकिन जिनके क्या हैः 
केवल गुम या केवल परिमाणमे या गुण मौर परिमाण दोनोमे भ्रन्तर हो । क 
विरोध चार प्रकारका होता है: उपाश्ितता (ऽ) 211€112 000), प्रकार । 
विपरीतता (८0021161), अनूविपरीतता (5०-000112- 
प्र<(५ ) ओौर्‌ व्याघातकता (©01120161101.) । 


(क) उपाधिता. 


उपाधितता बह सम्बन्ध हं जो दो एसे वाक्यो रहता हं जिनके उपाक्नितता- 
उदेश्य ओर विधेय एक हौ हों तथा गण मौ एक हो लेकिन केषल अः ई 
परिभाण भिन्न हो । इस प्रकार यह सम्बन्ध एक ही गणवाने सामान्य अन्तर । 
। श्लौर विदोष वाक्योमिं अर्थात्‌ आ ओर ई, तथाएओौरगोमें होता है। 
'सव मनुष्य अपूणं है' तथा कु मनुष्य अपणं है! इन दो वाक्योमे 
उपाश्रिता है ओर इसी तरह कोई मनुष्य अमर नहीं है' ओर कु 
मनुष्य अमर नहीं है' इन वाक्यो भौ । 


टिप्पणी. क्या उपाशध्रितता विरोधका प्रकार है 


१ साधारण व्यवहारमें “विरोध” शब्दके अर्थ में यह्‌ बात छिपी रहती 
किदो विरोधी बातें एक साथ सत्य नहीं हो सकती । इस प्रकार 




























विपरीतता- 
दो केवल 
गृणमे भिच्न 
सामान्य 
वाक्य । 
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विरोधी केवल उन्हीं वाक्योको कहा जा सकता है जो एकं साथ सत्य नहीं 
हो सकते। इस दृष्टिसे उपाध्रितताको विरोधका रूप नहीं कहा जां 
सकता, बयोकि उपाश्रित वाक्योकी परस्पर असंगति तो होती ही नहीं 


होता है ।* 
फिर भी तक॑ंशास्तरी “विरोध'' शब्दकां प्रयोग एक विशिष्ट अर्थम 


करते ह जिससे गुणका विरोध न रहते हुए भी परिमाणका अनन्तर इसमें 
जञामिल कर लिया जाता है। यह बिल्कुल साफ़ है कि इस विशिष्ट 
अर्थम उपाधितताको विरोधका ही एक रूप मानना चादिए। ईसं 
प्रकार उपाशितताका विरोघका रूप होना या न होना “वि रोध'' शब्दके 
अथं पर निंर करतादहै। 
(ख) विपरीतता. 


त , 


* श्विपरीतता दौ एेसे सामास्य काक्योका सम्बन्ध हं जिनके उदेश्य | 
ओर विधेय एक ही होते हं लेकिन जिनके गणमेंश्रन्तर होता हं । यह । 
विरोध आ ओौर ए वाक्योमें होता है। सव मनुष्य अपूर्णं है' ओर कोई |. 


मनुष्य अपणं नहीं है' ये दो परस्परं विपरीत वाक्य ह। 
(ग) श्रनुविपरीतता. 

्रनूविपरीतता दो एसे विोष वाकयोका सम्बन्ध हं जिनके उदेश्य 
श. | 

* अगर हम कहें कि दो वाक्योको परस्पर विरद तब नहीं कहां 


जा सकता जब वे साथ-साथ सत्य होते दै, तो अन्‌विपरीतता भी 
विरोधका प्रकार नहीं हो सकती (देखिए भाग २) । 


ओर विः 


वाक्यों ठे 


नहींहै 
बल्कि साथ ही सामान्य वाक्यकी सत्यतामें अनिवार्यतः विशेष वाक्यकी 
सत्यता भी छिपी रहती है। इस प्रकार सब मनुष्य मरणजील दै! ओर 
कुछ मनुष्य मरणशील हैः ये वाक्य एक, साथ सत्य. हं जौर सामान्यं | 
वाक्यकी सत्यतामे विशेष वाक्यकौ सत्यता शामिल है । उपाधिततामे | 
गुणका विरोध नहीं होता बल्कि दौ वाकयोके केवल परिमाणमे अन्तरं 


जोड़ हैः 


वाक्यो का विरोध १४९ 


होते न्वै चे, 


ओर विधेय एक होते हं लेकिन गुणभे श्नन्तर होता हं । यह ई ओर भौ अनुविपरीतता 
वाक्यों के बीच होता है। कुछ मनुष्य चतुर है! ओर कु मनुष्य चतुर ` न 
नहीं है' ये दो अन्‌विपरीत वाक्य हैँ। विदद काके 
(घ) व्याघातकतां 
व्याघातकता उन दो वाक्योका सम्बन्ध हं जिनके उदय जौर विधेय व्याघातकता- 
एक हों लेकिन गुण ओर परिमाण दोनों हौ भिन्न हों । व्याधातकोके दो गृण ओर 
जोड़ है, एक आ गौर ओ का, दूसरा ए ओर ई का। व 
व्याघातकता विरोधका पणं रूप है क्योकि इसमें गृण ओर परिमाण 
दोनों भिन्न होते हैँ। आ अर्थात्‌ सामान्य विधानात्मकका व्याघातक 
ओ अर्थात्‌ विशेष निषेधात्मकं है ओर ए अर्थात्‌ सामान्य निषेधात्मक 
का व्याघातक ई अर्थात्‌ विशेष विधानात्मक है । 
संक्षेप मे: "विरोध शब्दका एक व्यापक अथंमें ओर एक संकुचित 
अथं प्रयोग हुआ है । व्यापक अर्थमें विरोधके चार प्रकार दँ जिनमें 
से एक उपाध्रितता भी है। संकुचित अथंमें विरोध केवल तौन प्रकार 
काहोता हैः: विपरीत, अन्‌विपरीत जौर व्याघातक)। 
विरोधका सम्बन्ध केवल एसे ही वाक्योमे हो सकता है जिनके 
उदर्य ओर विधेय एकं हों । उपाश्रिततामे केवल परिमाणका अन्तर 
होता दै; विपरीततामे दो सामान्य वाक्य गृणमें भिन्न होते है; 
अनुविपरीततामें दो विशेष वाक्य गणम भिन्न होते है; ओौर व्याघातकता 
मे गुण ओौर परिमाण दोनों भिन्न होते हैँ। आ-ई ओर ए-जो उपाश्रित 
ह; आ-ए विपरीत हैँ; ई-ओ अन्‌विपरीत हैँ; ओर आ-नो तथा एई 
व्याघातकं है। 


माग २. विरोध-प्रदश्ञक वगं (84८€ 9 @[9०81- 
४१०४) 






विरोध-प्रदशंक वगं विरोधके नियमको याद रखनेमे मदद करने विरोध- 
४ वाली एक आकृति है ओर इस तरह टै :- 4 प्रदशंक वग । 
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इस आङ्ृतिमे सामान्य वाक्य सबसे ऊपर हँ ओर विरोष वाक्य, 
नीचे है, विधानात्मक वाक्य बां ओर हैँ ओौर निषेधात्मक दाहिनी ओर।. 
अरस्तू के अनुसार विरोध-प्रदशंक वगं यह है :-- 





आ इयाष्यातक ओ 
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ल्पाष्याचतन्छ 1 


पहिलेके वगंसे अरस्तु के वग॑मे ये विरोषताणए हँ - 
(१) उपाश्रितताको विरोघका प्रकार नहीं माना गया है। 

(२) अनुविपरीतताको भी विरोधका प्रकार नहीं माना गया है 
क्योकि कभी-कभी ई ओर ओ वाक्य एक साथ सत्य हो सक्ते है, जसे, ` 
"क मनुष्य ईमानदार है ओर कुं मनुष्य ईमानदार नहीं हँ' ये वाक्य । 
इस प्रकार अरस्तू के अनुसार विरोधका मतलब यह है किं दो वाक्य एक ` 
साथ सत्य नहीं हो सकते । 
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. (३) अरस्तू केवल विपरीतता ओर व्याघातकताकी ही मानता है । 
अरस्त्‌ के वर्गमे विपरीतताको एक कर्णक द्वारा दिखाया गया है ओर 
उ्याघातकताको ऊपर ओर नीचेकी रेखाओके द्वारा । 


अभ्यासाथं प्रहन ९ 


१. बराक्योके विरोधसे अप क्या समक्ते है? अगर नीचे लिखा 
„ बाक्य असत्य हो तो कौनसे वाक्य सत्य, असत्य, ओौर संदिग्ध होगे ? 
कु सुली मनुष्य असन्तुष्ट ह 

२. सब चमकदार चीजे सोना नहीं होतीं । इस वाक्यकी सत्यतासे 
इसके विरोधियोके बारेमे आप क्या अनुमान करेगे ? क्या उपाच्रितता 
विरोधका एक रूपै ? 

३. विरोधका वग खींचिए ओौर उसको समन्ञाइये। अरस्तू के 
बर्गसे यह किस बातमें भिन्नहैः 

४. (तकंशास्त्रके ५ तकंशास्त्र नहीं जानते' इस वाक्यको 
असत्य मानकर इसके कि बारेमे आप क्या कगे ? 

५. विरोधके विभिन्न रू्पोको समञ्ञाइये ओर दैनिक व्यवहारमें 
उनका उपयोग बताइये । 

६. (अ) विपरीतता ओर (ब) अनुविपरीततामे अनुमानके नियम 


क्यार? 

७. उपाश्रिता ओर अनृविपरीतताम अन्तर बताइये । 
(क अच्छे मनुष्य विवेकी होते हं । 
(ख) अविवेकी मनुष्य अच्छे नहीं होते। 

(ग) कुछ अविवेकी मनुष्य अच्छे होते है । 

(च) कोई अच्छे मनुष्य अविवेकी नहीं होते । 
उपर्यक्त वाक्योका ताकिक सम्बन्ध बताये, 
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अनन्तरानुमान या अव्यवहित अनुमान | + 
([प०१८त१>६€ {०६८९०८८} ३ 

माग १. अनमान-प्रकरण-निगमनात्मक ओर आगमनात्मक ॥ 
अनुमान; अव्यवहित अनमान या अनन्तरानमान इ 


ओर व्यवहित अनुमान या सान्तरानमान 


भाषामें ` श्रनुमान या तकं बह प्रक्रिया हं जिसके हारा एक या श्रधिक ` 
प्रकट अनुमान तकवाक्योसे एक सही निष्कषं निकाला जाता ह । अतः अनुमानमें एक 
युक्ति से अधिक तकं वाक्योको होना चाहिए । जब अनुमान भाषामें प्रकट कर 
कहलाता हे। दिया जाता है तब उतत युक्ति (2४.६70 €ण४) कहते हँ । इसलिए 
युक्तिमें एकसे अधिक तकंवाक्य होते हैँ 
यवितमें युक्तिमें हम एक या अधिक दिये हुए तकंवाक्योसे एकं नये तकंवाक्य 
आधारवाक्य पर पहुचते ह। ज्ञात या दिया हुआ तकंवाक्य आधारवाक्य (€. 
। ओर निष्कषं 0‡8€) कहलाता है ओर जो तकं वाक्य उससे जात किया जाता है उसे 
होते हं। निष्कष (८०४९1४७१ ००) कहते हैँ । अतः अनुमान या युवितमे दिये 
हुए तकवाक्य या तकं वाक्योके आधार पर एक-दूसरे एसे तर्कवाक्य पर 
|॥ पहूंचते हैँ जो हमारे लिये नया होता है, हालां किं यह नया तकवाक्य दिये 
|| ॥ मुख्य इए तकवाक्य या तकं वाक्योका अनिवायं फल होता है । ॥ 
॥ | | | ङूपसे मुख्य रूपसे अनुमानको निगमनात्मक (१९५४८४४९) ओर 
॥| |  निगमनात्मक श्रागमनात्मक (१५१८८४१५९) दो प्रकारोमे विभाजित किया गया है। 
|| | ओर निगमनमें निष्कषं आधारवाक्योसे अधिक सामान्य नहीं हो सकता, 
आगमनात्मक मगन 
दो प्रकारका किन्तु आगमनमेंनिष्कषं से आवश्यक रूपसे अधिक सामान्य 


|| होताहै। होना चादिए। 
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अनन्तरानुमान या श्रष्यवहित श्रनुमान १५३ 


निगमनको अनन्तरानुमान (१०१९६ त्‌12६९ ५०९६०९८९) 
ओौर सान्तरानमान (१९५ ४९ +{€#+€&०८€ } दो प्रकारोमे बांटा 
गया है। 


अनन्तरान॒मान या श्रव्यवहित श्रन॒मान निगसनका बह प्रकारं 


जिसमें निष्कषं केवल एक ही आधारवाक्यसे निकाला जाता हं। 
अनन्त रानुमानमें केवल एक तकं वाक्यके छिपे हुए अथंको प्रकट क्रिया 
जाता है। निगमनका एक उपभेद होनेके कारण इसमें निष्कषं दिये हुए 
तकं वाक्यसे अधिक सामान्य नहीं हो सकता। इसरो ओर, सान्त रानुमान 
या व्यवहित श्ननुमान (०९५१०६९ ण€८०९८९) मे निष्कषे एक-से 
श्रधिक तकंवाक्योसे निकलता हं । जिस सान्तरानुमानमे आधारवाक्य 
केवल दो होते हैँ ओर निष्कषं उन दोनोका सम्मिलित फल होता है उसे 
न्याय (5%11०&4570 ) कहते है । 
क्या श्रनन्तरानृमान भ्रनृमान हं ? 

कुछ तर्कंशास्त्रियों जसे भिल, बेन इत्यादिका कथन है कि 
अनन्तरान्‌ मान बिल्कुल अनमान नहीं है। मिलने कहा है किंयह एसा 
अनुमान है जिसे अनुमान कहना अनुचित है । उनका कहना है कि "“ईन 
अवस्थाओमें अनुमान-प्रक्रिया बिल्कुल होती ही नहीं क्योकि निष्कषंमे 
। कोई नवीन सत्य होता ही नहीं। जो कृच आधारवाक्यमे कथित है वही 
निष्कषमे भी कह दिया जाता है । `.“ निष्कषंमें जिस तथ्यका उल्लेखं 
होता है वह्‌ आधारवाक्यमे उल्लिखित तथ्य ही होता है या उसका एक 
अंश होता है।'' बेन महोदयकां कथन दहै किसे अनमानोमें सच्चा 
अनुमान नहीं होता अर्थात्‌ इनमें एक दिये हुए तथ्यसे किसी नये तथ्यका 
ज्ञान नहीं होता। इनमें केवल शब्दोके हेरफरसे वही बात फिर कह दी 
जाती है। उदाहरणके लिये, प्रतिवर्तन (00%€57011 ) का एक दृष्टान्त 
लीजिए । जब “सब मनुष्य मरणरील है'' तकंवाक्यका प्रतिवतंन किया 
ऋ है तो तकं वाक्य “कोई मनुष्य अमरनहीं है" प्राप्त होता है। इसमें 

निष्कषं स्पष्टतः आधारवाक्यका ही प्रकारास्तरसे कथन ह्‌ । 





न 


एक या अधिक 
आधारवाक्यो 
के अन॒सार 
निगमनात्मक 
अन॒मानको 
क्रमशः 
अनन्तरानुमान 
ओर सान्तरा- 
नृमान 
मेबांटा 

गया है । 


क्या 
अनन्तरान॒मान 
अनमान दहेः 
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१५४ तकंश्ञास्त्र-निगमन 


यह सत्य है कि अनन्तरानुमानमें आधारवाक्यसे निष्कर्षं तक पहुंचने | 
का प्रयास बहुत हल्का है, किन्तु यह्‌ कहना कि यह्‌ प्रयास ही नहीं है सत्य 


नहीं मालूम पड़ता। वास्तवमं अनुमानका कार्यं यहरैकिजोकुचदिये 


हृए वाक्यमे अन्तनिहित या छिपा हुआ है उसको प्रकट कर दिया जाय 


अर्थात्‌ जो आधारवाक्यमं छिपा हुआ है उसे खोलकर रख दिया जाय। 


हो सकता है कि मूल वाक्यको हम जानते हों किन्तु उसके पूणं अथंको | 
न जानते हों। इस दुष्टिसे अनन्तरानुमान अवश्य कुछ दी हुई चौजेसे 


कु नई ओर अज्ञात चीजोका ज्ञात कराता है । 


अनन्तरानुमान कई प्रकारके हो सकते द; जैसे, परिवर्तन (८०७- | 
४९।७३००) , प्रतिवर्तन (०१०५९७१०), परिवतित प्रतिव्तन ` 
(८०2०9 ००)9 विपयेय ( ०९८7७; ००), विरोध | 


(०००७४१००), विध्यानुकूल अनुमान ( १०५३1 ©€००8€- 


५९०८९) › सम्बन्धका रूपान्तर (€112०्€ ० २€19 ०४ )5 4 


विदेषण-संयोजनात्मक अनमान (+€€०५९ $ ०११९१ 
तल्ला 027६5), मिश्च-विचाराधित अनुमान (०९५९०९८९ 


$ <०फ०एाद ८००९९०० )। इनमें से प्रथम चार प्रकारके | 


अनन्तरानुमान अर्थात्‌ परिवतंन, प्रतिवतंन, परिवतित प्रतिवर्तन तथा 
विपर्यय निष्करषण (€प४९८६१००) कहलाते है । निष्कषेणकी परिभाषां 
यह हो सकती दै-निष्कषेण अनन्तरानूमानके वे रूपै जिनमे दिये हुए 
वाक्यको सत्य मानते हुए एसे अन्य वाक्य निकाले जाते हैँ जो उसमे 
अन्तर्भूत होते है, हालांकि उदक्य या विधेय या दोनोकी दष्टिसे ये मूल 
वाक्यसे भिन्न होते दै। 


माग २. परिवतेन ((०णशला७1००). 


परिवतंन एक प्रकारका ध्रनन्तरानुमान ह जिसमे किसी वाक्यके 
उहेदय ओर विधेयका स्थान परस्पर बदल दिया जाता हे । 


वि = 





दिया हुआ वाक्य जिसका परिवतंन किया जाता है परिवत्थं , 





ङ| या अव्यवहित अन्‌ मान १५५ 


(ल्णणश्ट४८फत्‌) कहलाता है ओर वह्‌ वाक्य जिसका दिये हुए 
वाक्यसे अनुमान किया जाता है परिवतित (९०७४९७९) कहलाता है । 
परिवर्तनमे नीचे लिखे नियमोका पालन करना चाहिए :- 

(१) परिवत्यंका उदेश्य परिवतितका विधेय बन जाता है । 

(२) परिवत्यका विधेय परिवतितका उदय बन जाता हे । 

(३) परिवतितका गुण वही रहता है जो परिवत्य॑का होता है 
अर्थात्‌ यदि परिवत्यं विधानात्मक है तो परिवतित भी विधानात्मक होगा 
ओर यदि परिवत्यं निषेघात्मक है तो परिवतित भी निषेधात्मक होगा । 

(४) परिवतितमें कोई भी पद व्याप्त नहीं हो सकता जब तक 
कि वह परिवत्य॑मे भी व्याप्तन हौ। 

अब इन नियमोंका प्रयोग चारों प्रकारके वाक्योमे करके देखना 
चाहिए । . 

(१) आ का परिवर्तन. आ वाक्यका परिवतित रूप ई वाक्य 
है। उपर्युक्त नियमोके अनुसार परिवतितका भी वही गण होना चाहिए 
जो परिव््य॑का है। अतः आ वाक्यका परिवतित रूप विधानात्मक होना 
चाहिए अर्थात्‌ यातोआयाई। आ का परिवतित आ नहीं हौ सकता 
क्योकि उस दशामें परिवत्यंका विधेय जो कि उसमें व्याप्त नहीं है 
परिवर्तितमें व्याप्त हो जायगा। अतः परिवतित ई वाक्य होना चाहिए- 

परिवत्य॑-सब उविदहै। सब मनृष्य मरणशील है। 
-. परिवर्तित-कुद वि उ है। कुछ मरणशील प्राणी मनुष्य है । 

(२) ए वाक्यका परिवतंन. ए वाक्यका परिवतित रूप ए 
वाक्यही है। ए वाक्य निषेधात्मक है। अतः इसका परिवतित रूप 
निषेधात्मकं ही होना चाहिए । यदि ए वाक्यसे ए वाक्य बनाया जाय तो 
पद-व्याप्तिका दोष नहीं होगा क्योकि परिवत्यंमे उदेश्य ओर विधेय दोनों 
व्याप्त हैँ गौर इसलिए परिवतितमें भी व्याप्त हो सकते है । यथा- - 

परिवत्यं-कोई उ वि नहीं है। कोई मनृष्य पुणं नहीं है । 

.". परिवतित-कोई वि उ नहीं है । कोई पूर्णं प्राणी मनुष्य नहीं है । 


परिवतंनके 
नियम। 


आ-ई 


ए-ए 





क वि क 
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(३) ई वाक्यका परिवतंन. ई वाक्यका परिवर्तित रूप ई है । 
5 वाक्य विधानात्मक है। अतः इसका परिवतित रूप भी विधानात्मक 
होगा। चूंकि ई वाक्यमेनतो उदर्य व्याप्त होतार ओर न विधेय, 
इसलिए परिवर्नितमे भी कोई पद व्याप्त नहीं होगा । इस प्रकार ई का 
परिवर्तन ईमें होगा-जंसे 

परिवर्त्य- कृच उ वि है । कुछ मनुष्य चतुर है । 

-, परिवतित- कृ वि उ दै । कुच चतुरं प्राणी मनुष्य है 

(४) ओ वाक्यका परिव्तेन. ओ वाक्यका परिवर्तन नहीं हौ 
सकता। ओ वाक्य निषेधात्मक दै, इसलिए इसका परिवतित वाक्य 
अगर होगा तो निषेधात्मक ही होगा ओर इस प्रकार उसका विधेय 
व्याप्त होगा। परिवत्ितको विधेय किसी भी प्रकार व्याप्त नहीं हो 
सकता क्योकि परिवत्य॑मे वही उदेश्य होनेके कारण अव्याप्त है । 
अतः यदि परिवत्यं ओ वाक्य है तो कोई निष्कषं नहीं निकल 
सकता । 

संन्तेपतरे; आं का परिवत॑न ईमे,एकाएमे,ओौर ईकारईमें 
होता है, किन्तु ओ का परिवतंन नहीं हो सकता । 

परिवतंन दो प्रकारके होते हैः साधारण (०91) परिवतन 
ओर परिमित परिवर्तन (८००४९६७० € 26610€ ७5 07 
८०्ण९€ा 5109 एर [[प्णच्डप्छय)1 साधारण परिवतंनमें 
वरिर्वात्तितका' परिमाण वही रहता है जो परिवल्यंका है अर्थात्‌ यदि 
परिवत्यं सामान्य है तो परिवतित भी सामान्य होगा ओर यदि परिवत्यं 
विशेष है तो परिवर्तितं भी विशेष हौगा। अतः केवल ए ओर ई 
वाक्योका ही साधारण परिवतंन होता है । क | 

परिमित परिवर्तनमे परिवतितका परिमाण परिव्यके परिमाणसे 
भिन्न होता है अर्थात्‌ परिवर्त्य तो सामान्य होता है किन्तु परिवतित 


विन्ञेष। अतः आ वाक्यका ई वाक्ये परिवतंन परिमित होता 


है । 





त 
+ | 
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॥ ~~~. या अव्यवहित अनुमान 


१५७ 


टिप्पणी १. क्या आ वाक्यका साधारण परिवतेन हो 
सकता है ?. 


साधारण परिवर्तनमे परिवततितका परिमाण वही रहता है जो 
परिवर्त्यंका है। अतः आ वाक्यका साधारण परिवतंन तभी हौ सकता 
है जब आ वाक्यसे आ वाक्य ही निष्कषं निकले। सामान्यतया 
यह सम्भव नहीं है क्योकि यदि परिवतित आ वाक्य होगा तो इसका 
उदेश्य व्याप्त हो जायगा यद्यपि वही पद परिवर््यमे विधेय होनेसे 
अव्याप्त है। अतः साधारण अवस्थामे आ वाक्यका साधारण परिवर्तन 
नहीं हो सकता । 
किन्तु थोड़ेसे आ वाक्य एसे भी होते हैँ जिनमे उदश्य ओर विधेय 
दोनोका निदेश एक ही होता है। एसी अवस्थामे आ का साधारण 
परिवतंन सम्भव है। अतः आ. वाक्यका साधारण परिवतेन उसी दशा 
म सम्भव है जब उदेश्य ओौर विधेय दोनों निरिचत एकवाचक पद हों 
था जब वाक्य कोई परिभाषा हो या जब वाक्यका विधेय उदेश्यका 
पर्याय हो। जंसे- | 
(१) आ. एवरेस्ट सबसे ऊचा पहाड हे 
.. (परिवतित) आ. सबसे ऊचा पहाड़ एवरेस्ट हे । 
त ) आ. सब मनुष्य समज्ञदार प्राणी है! 
( ) आ. सब समज्लदार प्राणी मनृष्यहैं। 


(३) आ. सब मन्‌ष्य मानव दहै। 
„*  (परिवतित) आ. सब मानवै! 
इन सभी आ वाक्योकी परीक्षा करने पर पता चलता टै कि इनके 
उदेदय ओर विधेय समान निरदेशवाजे है। यह उल्लेखनीय है कि 
हैमितल्टन ने अपने विधेयके निर्देशके सिद्धान्तमें इन सभी आ वाक्योको 
उ वाक्य कहा है । अतः यह कहा जा सकता है कि आ वाक्यका नहीं 
बल्कि [¡ वाक्यका साधारण परिवतंन हो सकता है । 


सामान्यतः ` 
आ वाक्यकां 
साधारण 
परिवतंन नहीं । 
होता, किन्तु | 
यदि उदेश्य | 
ओर विषेयका | 
निर्देश एक ही | 
होतो 
वाक्यका 
साधारण 
परिवतेन हों 
सकता है । 





1 ¶ 
| ॥ 
। ह । 

॥ . 

| ह |, 

| होतेह, 
त 14 । 
7 ||| 
| त | । 1॥ र 
ॐ ॥ 
॥ । 1 


ओ वाक्यका 


| | | | भरिवतंन 

| निषेधके चिह्न 

। को विघेयगत 
। मानलेनेसे हो 


सकता है। 


||| जब उटेदय 
|| || भौर विधेय 


सापेक्ष पद 





१५०८ तकंशास्त्र-निगसन 


दिप्पणी २. निषेधकर द्वारा परिवतंन ( (गर्ल) एफ 
८९६2५01} -ओ वाक्यका परिवतंन. 


ओ वाक्यका परिवततंन करनेसे पद-व्याप्तिका नियम भंग होता 
है। अतः कु तकंशास्त्री ओ वाक्यका परिवतंन करनेके लिये पहिले 
उसे ई वाक्य बना लेते है अर्थात्‌ [निषेधके चिन्हको विघेयगत मान 
लेते है ओर फिर उदेश्य ओर विधेयके परस्पर स्थान बदल देते 
है। जैसेः- 

ओ. कू उ वि नहीं है। कुछ मनुष्य सत्यप्रिय नहीं है! 
ई. कृ उ अ-वि है। कु मनुष्य अ-सत्यप्रिय रहै । 

." ई. कुं अ-वि उदहै। कु अ-सत्यप्रिय जीव मनुष्य है । 

परिव्तनका यह रूप परिवतंन बिल्कुल नहीं कहा जा सकता 
क्योकि, पहिले, निष्कर्षका गुण दिये हुए वाक्यके गुणसे भिन्नहैजौर, ॥ 
दूसरे, निष्कषंका उदेश्य आधारवाक्यका विधेय नहीं है बल्कि उसका 
व्याघातक पद है। । 


टिप्पणी ३. परिवतित सम्बन्धके द्वारा , अनुमान 
(1्लिः€८€ #ग (प ्€ा§€ ९62५0). 


इस प्रकारका परिवततन उस समय सम्भवहै जब दिये हुए वाक्यके 1 
उदेश्य ओर विधेय सापेक्ष पद होते है । जसेः- 


सुकरात जौत्थयी का पति था। 
.*. जौन्थंयी सुकरात कौ पत्नी थी । 


इस उदाहरणमें पति ओौर पत्नी सपक्ष पद है । इसी कारण उदेश्य 
ओर विधेयका स्थान बदल दिया गया है ओर उनका सम्बन्ध बताने 
वाने पदके स्थान पर उसका सापेक्ष पद रख दिया गयादहै। 


माग ३. प्रतिवतेन (०४९४७१००). 


परतिवर्तन एक प्रकारका अनन्तरानुमान ह जिसमें दिये हए बाक्यका 
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्‌ बदल दिया जाता हं किन्तु उसका अथं नहीं बदलता । दूसरे शब्दोमें 
कहा जा सकता है किं प्रतिवतंन वह प्रक्रिया है जिसमें हम एक 
विधानात्मक वाक्यका समाना्थंक निषेधात्मक वाक्य निष्कषं निकालते 
है या एक निषेधात्मक वाक्यका समाना्थेक विधानात्मकं वाक्य निष्कषं 
निकालते हैँ। 


दिये हए वाक्यको जिसका कि प्रतिव्तंन किया जाता है प्रतिवल्यं 


(00५€11€त) ओर निष्कषंको प्रतिवतित (00€1§6€) कहते 
है। 
, प्रतिवतंनके निम्नलिखित नियम है :- 

(१) प्रतिवतितका उदेश्य वही रहता है जो प्रतिवत्यंका है । 

(२) प्रतिवतितका विघेय प्रतिवत्यंके विधेयका व्याघातक पद 
होता है । 

(३) प्रतिवतितका गुण प्रतिवत्यंके गुणसे भिन्न होता है अर्थात्‌ 
यदि प्रतिवत्यं विधानात्मक है तो प्रतिव्तित निषेधात्मक होगा ओर यदि 
प्रतिवत्यं निषेधात्मक है तो प्रतिवतित विधानात्मकं होगा । 

(४) प्रतिवतितका परिमाण वही होता दहै जो प्रतिवर्त्यका टै 
अर्थात्‌ यदि प्रतिवत्यं सामान्य है तो प्रतिवतित भी सामान्य होगा ओौर 
यदि प्रतिवत्यं विशेष है तो प्रतिवततित भी विश्लेष होगा । 


(क) आ वाक्यका प्रतिवतन. 


आ का प्रतिवतित ए टै। जैसे- 
प्रतिवत्यं (आ) -सब उविहै। सव मनुष्य मरणज्ील है । 
" भ्रतिवतित ( ए )- कोई उ अवि नहीं है। कोई मनुष्य अमर 
नहीं है । 
यहां हम देखते हैँ कि प्रतिवत्यं विधानात्मक टै किन्तु प्रतिव्तित 
निषेधात्मक है, दिये हुए वाक्यके विधेयका व्याघातक विधेय दै जबकि 
उदेश्य वही है, ओर परिमाण नहीं बदला है। 


प्रतिवततंनकी 
परिभाषा । 


नियम 


आ-ए 




















१६० 7: :  तकंज्ञास्त्र--निगमन 
(खं) ए वाक्यका प्रतिवर्तन. 
| ||| , ए-ज एका प्रतिवततित आ हं) जसे य 
॥||॥ ्रतिवत्यं (ए)-कोई उ वि नहीं हं । कोई मनुष्य पूणं 


| ॥|| 110 1 नहीं ह्‌ ॥ ह्‌ €< ॐ. 
॥||॥ |, .. प्रतिवर्तित (आ )-सब उ अवि हं। सब मनुष्य अपूण €। 


| 
। 


| (ग) ई बाकणक प्रतिव्न 

| | ॥ ||| | | ई-ओ ई का प्रतिवतित वाक्यो है। जंसे- 

 ॥ || प्रतिवर््यं (ई) कु उ वि है। कुछ मनुष्य चतुर है। 
||| ` | .. प्रतिव्तित (ओ)-कुच उ अवि नहीं है। कुछ मनुष्य | 
अचतुर नहीं है । 


न 0 


(घ) ओ वाक्यका श्रतिवतंन. 
| ओ का प्रतिवतित ईहै। जेसे- 
| | । ||| प्रतिवत्यं (ओ) कुचं उ वि नहीं है। कुछ मनुष्य सत्यप्रि्य 
॥ ५.५ असत्यत्रियदै। ॥ 
| | | | `. श्रतिव्तित (ई) कु उ अवि है। कु मनुष्य असः व । 
। | || | | लंक्षपमे: आ का प्रतिवर्तेन एमे,एकाञआमे,ईकाओमेंओौर 
| ओकाईमेहोताहै, | 
भौतिक टिप्पणी. भौतिक प्रतिवतंन ( 11216121 00४67510} . 
| ॑ प्रतिवतेन । 
||| || भनुमानक ` ` बेन महोदयकां विचार है कि ऊपर जिसं आकारविषयक प्रक्रिया | 
||| | | [त का वर्णन किया गया है उसके अलावा ' “एसे प्रतिवतित अन्‌मान भी || 
॥ | । । प्रक्रियानहीं होते है जिनकी सत्यता मूल तकंवाक्यके द्रव्यकौ जांचसे हौ सिद्ध होती । 
||| 
| 


+, न्ने न्व) न १110 ४ 


| | दै। वह केवल ह।'' जैसे: 
{| | अनूभव पर 
||| | आधारित (१) । गनत व है।. 
। | होता है | # # 2 
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ष अनन्तरानुमान यो श्रष्यवहित अनुमान १६१ 
` (२) युद्धसे बुराइयां फैलती है । 
हि +. शान्तिसे अच्छाइयां फलती है । 
| (३) सीधा मंत्री जनताका विदवासपात्र होता है । 
च *, कपटी मत्री जनताका विइवास खो देता है। 
॥. (४) ज्ञान अच्छाहै। 
४, अज्ञान बराहै। 
(५) सत्पुरुषका दशं न आनन्ददायक होता है । 
¦ असत्पुरुषका दशन दुःखदायक होता है। 
बेन ने स्वयं इस बातको मानाहै कि ये अनुमान आकारविषयक 
^ श्रतिवतंनसे स्वंथा भिन्न द। इनमें प्रतिवतंनके किसी भी नियमका 
पालन नहीं किया गया है। प्रतिवतं नमं प्रतिवतितका उदेश्य वही रहता 
है जो प्रतिवत्यैका होता है जबकि यहां वह उसका विरोधी पद है। 
रभ्रा प्रतिवर्त्यके विघेयका व्याघातकं पद निष्कषंका विधेय होता 
। ह जबकि यहां विषेय विपरीत भी है ओर व्याघातक भी। यहां गुण 
ही दै, किन्तु प्रतिवतंनमें निष्करषका गूण प्रतिवत्यंके गृणसे भिन्न 
। होता है। अतः ये अनुमान आकारविषयक अनुमान नहीं हैँ बलिक द्रव्य- 
विषयक अनुमान रँ जिनका आधार अनुभव ओर अजित ज्ञान है। अत 
| यै निगमनके क्षेत्रमे नहीं आते । 






















 भ्राग ४. परिवर्तित प्रतिवतंन (००४८० ०51४1००) . 


।  परिवतित प्रतिवतेन एक प्रकारका श्रनन्तरानुमान हँ जिसमें एक परिवतित- 
हृए वाक्यसे अनुमान करते हे जिसका उदेश्य दिये हए वाक्यके व 
१, ठयाघातक पद होता हं । 
५ ^ परिवतित प्रतिवतं नके निम्नलिखित नियम है .. 
| (क) निष्कर्षका उदेश्य दिये हुए वाक्यके विधेयका व्याघातक पद नियम 
४ ो | स । 
(ख) दिये हुए वाक्यका उदेश्य निष्कषंका विधेय होता ह्‌ । 
११-नि° 
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ककह्ास्त्र- निगमन 


(ग) गुण बदल जाता ह अर्थात्‌ यदि दिया हुमा वाक्य विधानात्मक 
है तो निष्कषं निषेधात्मक होगा आौर यदि दिया हुञा वाक्य निषेधात्मक 
है तो निष्कषं विधानात्मक होगा । 

(च) निष्कषंमे कोई पद व्याप्त नहीं हो सकता यदि वह्‌ दिये हुए 
वाक्यम व्याप्त नहीं हं । 

. परिवर्तित प्रतिवतंन अनन्तरानुमानका मिधित रूप हं जिसमें 


१६२ 


पहले > 
प्रतिवतन ओर ॒परिवतंन ओर प्रतिवतंन दोनों मिले हुए रहते दँ । असलमे इसका ॥ 


फिर परिवतन 
कीजिए । 


जा-ए 


ए-ई 


आसान नियम हं :- 
“पहिले प्रतिवतंन कीजिये, फिर परिवर्तन कर दीजिये।'' 


(१) आ का परिवतित प्रतिवतन. 


आ वाक्यका प्रतिवतंन करनेसे ए वाक्य मिलता ह ओर जबणएका | 
परिवर्तन किया जाता हौ तब एमिलताह। अतःआका परिवर्तित . 
प्रतिवर्तन ए में होता दैः- | 

आ. सबडउविहे। 
... प्रतिवतंन-ए. कोई उ अवि नहीं है । 


... परिवतंन-ए. कोई अवि उ नहीं हं 
(आ का परिवतित प्रतिवतंन ) 








(२) ए वाकष्यका षरिवतित प्रतिवतेन. 


ए काप्रतिवतंन करने पर आ मिलताहै भौर का परिवर्तन ` 
करने पर ई मिलता है। अतः ए का परिवतित प्रतिवत्तन ई मे होता हेः ` 
ए. कोई उ वि नहीं है । 
... प्रत्तिवतंन-आ. सब उ अवि हे। 


... परिवतंन- ई. कुच अवि उ है। 
(ए का परिवतित प्रतिवतंन } 


यहां दिया हुआ तकंवाक्य सामान्य है जबकि परिवतित प्रतिवतितें । 





| 
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विख्येष हं । यदि हम निष्कषंमे सामान्य वाक्य निकालना चाहं तो हमें 


उदेश्य अवि को व्याप्त मानना पड़ेगा जो किं दूसरे वाक्यमें अन्याप्त है । 


(३) ई का परिर्वतित प्रतिवतंन. 


ई वाक्यका जब प्रतिवतंन किया जाता हं तव ओ वाक्य मिलता दै, 
किन्तु ओ वाक्यका परिवतंन नहीं होता । अतः ई वाक्यका परिवतितं 
प्रतिवतंन नहीं होता । 


(४) श्रो वाक्यका परिवतित प्रतिवतंन. 


जब ओ का प्रतिव्तंन किया जाता ह तब ई भिलता है ओर जव 


ई कापरिवतंन किया जाताहै तब ई ही मिलता है। अतः ओ वाक्यका 


परिवतित प्रतिवतंन ई मे होता हँः- 
ओ. कं उ वि नहीं है। 
.“. प्रति० ई. कुं उ अवि है। 
.. परि° ई. कुद अवि उह। 
(ओ का परि० प्रति०) 
संक्षेपमें : आ का परिवत्तित प्रतिवतंन एमे, एकारमेओरओका 
मे होता ह, किन्तु ई का परिवर्तित प्रतिवतंन नहीं होता। 


टिप्पणी १. परिवतित प्रतिवतंन अनुमानकी मिध्ित प्रक्रियाहै. 


किसी भी वाक्यके परिवतित प्रतिवतंन तक पहूंचनेके लिये पहिले 
हमें दिये हुए वाक्यका प्रतिवतंन कर लेना चाहिए ओर फिर प्रतिवर्ित 
करा परिवतेन कर लेना चाहिए। 
यहां यह्‌ देखना उचित होगा कि क्या ऊपर दी हुई परिवतित 
प्रतिवर्तंनको परिभाषासे सीधे परिवतित-प्रतिवतित तक पहुचा जा 
सकता हं या नहीं ? 
पहिले आ ओर ओ वाक्योको लीजिये :- 


अ: 


ई काषपरि. 
वतित प्रति. 
वतंन नहीं 


होता। 


ओ-द 
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आ. सबउविह। ` ` ओ. कुछडउविनहींहै। 
. ए. कोई अवि उ नहीं है। .. ई. कुकजवि उहं। ` 
इन दोनोमे परिबतित प्रतिवतंनके नियमोंको सीघे लागू करके 
निष्कषं निकाला गया है । अतः (१) निष्करषंका उदेश्य दिये हुए वाक्य 


के विपेयका व्याघातक पद है; (२) निष्कर्षका विधेय दिये हुए वाक्य | 


का उदेश्य है; (३) मण बदल गया दह; (४) कोई भी पद जो दियेहुएं ` 
वावयमे अव्याप्त है निष्कर्षे व्याप्त नहीं ह । यहां यह्‌ ध्यान देने योग्य 
है--आ के परिवतित प्रतिवतितमें हमें अवि मिलता है जो निष्कषेका 
उदेदय ह ओर व्याप्त पदके रूपमे ग्रहण किया गया हे । किन्तु चूकि यह 
पद दिये हए वाक्यभे नहीं हँ, अतः निष्कर्षमे हम इसको पद-व्याप्तिके 
नियमका अपवाद नहीं मान सकते । | 
अब यहां ए वाक्यमे सीघे परिवर्तित प्रतिवतंनके नियरमोको लागू 
करके देखते है -- । 
ए. कोई उवि नहींहै। ` 
.*. आ. सब अवि उदहै। 

निष्कर्षमे अवि व्याप्त है, किन्तु यह दिये हुए वाक्यमे नहीं आयां 
है। अतः यह नहीं कहा जा सकता किं यहां अनुचित पद-व्याप्ति हुई 
है। फिर भी यह निष्कर्षं ठीक नहीं ह जैसा कि पहिले प्रतिव्तंन ओरं ` 
फिर परिवर्तन करनेसे पता चलेगा। | 
ए. कोई उविनहींहै। (१) 
प्रति° आ. सब उ अवि है। (२) 

परि० ई. कुछ अविडउहै। 
यहां यह स्पष्ट है कि यदि हम सब अवि उहै' निष्कषं निकालें तो 
अनुचित पद-व्याप्ति होगी वथोकि परिवत्तनके नियमोके अनुसार एसा ` 
होना सम्भव नहीं है। इससे यही मालूम होता है कि परिवतित-प्रति- 
वर्तनके नियमोको सीधे लागू करनेसे ए वाक्ये टीक निष्कषं नहीं 
निकलता। इससे सिद्ध है कि परिवर्तित प्रतिवतंन परिवतंन ओर प्रति- 
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धतंनकी भांति अनन्तरानुमानकी ` साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह 
अनन्तरानुमानका मिधित रूप है जिसमें ठीक निष्कषं पहिले दिये हुए 
वाक्यका प्रतिवतंन करके ओर फिर प्रतिवत्ितका परिवतंन करके ही 
 श्राप्त हो सकता है। 


रिप्पणी २. परिवतित प्रतिवतंन प्रतिवतित परिवतेनसे 
भिन्न है 


परिवर्तित प्रतिवतंन प्रतिवतित परिवतंनसे भिन्न है। परिवतित 
प्रतिवतं नमे पहिले हम प्रतिवतंन करते हैँ ओर फिर परिवतंन किन्तु 
प्रतिवतित परिवतंनमें पहिले परिवतंन होता है ओर फिर प्रतिवतंन। 
जैसे :- 
आ. सबडउविदहै। 
परि० ई.कुचविउहै। 
प्रति° ओ. कु वि अउनहींहै। 
(प्रतिवतित परिवतंन) . 


लेकिन सब डउविदहै' का परिवत्तित प्रतिवतंन है कोई अवि उ 
नहीं है" (प) 


माग ५. विषयेय (1४५८७०४). 


विपयंय एक प्रकारका अनन्तरानुमान हं जिसमें एक विये हृए 
वाक्यसे एसा वाक्य निष्कषंके रूपमे निकाला जाता हं जिसका उदेश्य 
दिये हए वाक्ष्यके उद्‌ इयका व्याघातक पद होता हं । 

जिस वाक्यसे इस प्रकारका अनुमान निकालते हैँ उसे विपर्यय 
(10ला{€0त) तथा निष्कर्षको विषयं स्त (10४९786) कहते हैँ । 

विपर्यय दो प्रकारका होता है-पूणं (€07)1]216॥€) ओर अपूणं 
या आंशिक ([21{18]) पूणं विपयंयमें विपयंस्तका विधेय विपर्येयके 





परिवतित 
प्रतिव्तंन 
प्रतिवतित 
परिवतंनसे 
भिन्न है। 


विपर्यय । 


पूणं ओर 
अपूणं । 
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विधेयका व्याघातक पद होता है, किन्तु अपूणं विपर्ययम विपर्यस्तकां 
विधेय वही होता है जो विपर्येयका है} 

विपयेयमें निम्नलिखित नियमोका पालन करना चादिएः- 

(क) विपयंस्तका उदेश्य विपर्येयके उदेश्यका व्याघातक पद 
होता है। 

(ख) पूणं विपर्ययमें विपयंस्तका विधेय विपर्येयके विधेयका 
व्याघातक पद होता है किन्तु अपूणं विपयय॑यमें विपयंस्तका विधेय वही 
होता है जो विपर्येयका है । | 

(ग) विपर्येयका परिमाण सामान्य होता है किन्तु विपयंस्तकां 
विशेष । अतः केवल सामान्य वाक्योका ही विपयंय हो सकतादै। साथ 
ही विपर्यस्तको हमेशा विश्लेष वाक्य होना चाहिए । 

(च) पूरणं विप्य॑यमें विपय॑स्तका गुण वही होता है जो विपर्येय 
का है, किन्तु अपूणं विषयं यमे गृण बदल जाता है । 

परि वतित प्रतिवतंनकी भांति विपथेय भी अनन्तरान्‌मानका मिश्ित 
रूप है । इसमें परिवतंन ओर प्रतिवतंन दोनों प्रक्रियाओंका प्रयोग होता 
है। परिवर्तित प्रतिवतंनमें हम पहिले भ्रतिवतंन करते हैँ ओर फिर 
परिवतंन किन्तु विपययंयमे इस प्रकारका कोई निरिचत नियम नहीं है । 
विपर्ययम हमारा ध्येय केवल इतना ही होता है कि निष्कर्ष॑का उदेश्य 
मल वाक्यके उदेश्यका व्याघातक पद हो। इसी दष्टिकोणसे हम प्रति- 
वर्तन ओर परिवतंनकी प्रक्रिया एकके बाद दूसरी तव तक करते रहते 
है जब तक कि वांच्छित निष्कषं प्राप्त न हो जाय। यदि प्रतिवतंनसे 
शुरू करने पर हम आगे न बढ़ सकं अर्थात्‌ निष्कषंमे उदेश्य मूल वाक्य 
के उटेश्यका व्याधातक पद नहो सके तो इस प्रक्रियाको वहीं बन्द 
कर देना चाहिए ओर फिर परिवतंनसे शुरू करना चादहिए। यदि 
परिवतंनसे शरू करने पर निष्कषं प्राप्त न हो सके तो प्रतिवतंनसे शुरू 
करना चाहिए । 
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(१) आका विपर्यय. 


विपर्यय आ. सबडउविहै। 

(१) का प्रतिवतित्त ए. कोई उ अवि नहीं है। 

(२) कापरि० ए. कोईअवि उनहींहै। 

(३) का प्रति आ. सब अवि अडउदहै। 

(४) कापरि० ई. कुलं अउअविहै। 
(पूणं विपर्यस्त) 

(५) काप्रति० ओ कुच अडउ वि नहीं है। 
(अपणं विपयंस्त) 


१६७ 


यदि यहां हम परिवतंनसे प्रारम्भ करते तो हमारी प्रक्रिया बीचमें 
ही रुक गई होती अर्थात्‌ हम विपयंस्त तक न पहुंच पाये होते। अतः 
पूणं विपर्ययमें आ से ई वाक्य निष्कषं निकलता है ओौर अपूणं विपर्यय 
मेआसे ओ निष्कषं निकलता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि अपूणं 
विपयंयमें वि यानी निष्कषेका विधेय व्याप्त है यद्यपि यह्‌ विपर्ययम 
अन्याप्त है। फिर भी परिवर्तन ओौर प्रतिवतंनकी प्रक्रियाओमें कोई 


त्रुटि नहीं है, अतः निष्कषं निदोषि है । 
(२} एका विप्यंय. 


विपर्येय ए. कोई उवि नहीं है। 
(१) कापरि० ए.कोरईविउनहींहै। 
(२) काप्रति° आ. सब वि अउहै। 
(३) कापरि० ई.कुछअउविहै। 
(अपूणं विपर्यय ) 
(४) का प्रति° ओ. कुं अड अवि नहीं है । 
(पूर्णं विपर्यय ) 


अलः ए वाक्थका पूणं विपयंस्त ओ है ओर अपणं विपर्यस्त ई है। 
यहां यदि हमने प्रतिवतंनतसे प्रारम्भ किया होता तो विप्यस्तं तक न 


पचे होते । 


आ-ई (पणं ) 
-ओ (अपण) 
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(३) ई वाक्यका विपर्यय. 


ईका विपर्यय पहिल प्रतिवर्तनसे शुरू करके देलिए। || 

नहीं हो विपर्येय-ई. कुच उ वि है। (१) 1 

सकता । (१) का प्रति०-ओ, कुच उ अवि नहीं है। (२) 
(२) का परिवतंन नहीं हो सकता । | | 
अब पहिले परिवतंन करके देखिए । | 
विपर्येय-ई. कुच उ वि है। (१) _ 
(१) का परि०-ई कुवि उहै। (२) ह 
(२) का प्रति०-ओ. कुद वि अउ नहीं है । (३) 





(३) का परिवतंन नहीं हो सकता । 


इस प्रकार हम देखते हँ कि किसी मी अवस्थामे हम विपर्यस्त नहीं 
प्राप्त कर सकते। अतः ई का विपर्यय नहीं हो सकता। { 


(४) ओ वाक्यका विपयेय. 

|| ` ओकाविपयेय पहिले प्रतिवतंनसे शुरू कीजिरए्‌। 

[| नहींहोता। ओ. कुछ उ वि नहीं है। * ( 
|| (१) का प्रति° ई. कुछ उ अवि है। ( 
(२) कापरि० ई. कुछ अविडउहै। 1; { 
(३) का प्रति° ओ. कुछ अवि अउ नहीं है। ( 
(४) का परिवतंन नहीं हो सकता। 

अब परिवतंनसे शुरू कीजिए) | 

ओ. कुद उ वि नहीं है । (१) 
(१) का परिवतंन नहीं हौ सकता। | 


इसलिए किसी भी अवस्थामें ओ का विपर्यय नहीं हो सकता । | 
संक्षेपमे : आ का पणं विपर्यस्त ई ओौरणएकाओहोतादहै; आका 4 
अपूणं विपययंस्त ओ जौरषएकारईहोताहै; नेकिन ई ओौर ओका 
विपर्यय होता ही नहीं । | 
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१७० तकंलास्त्र-- निगमन | 
(१) निष्कषंका उह. 


परिवतंनमें निष्करषका उदेश्य आधार वाक्यका विधेय होता है; 
प्रतिवर्तनमें निष्कर्षका उदेश्य वही होता है जो आधारवाक्यका है । 

परिवततित प्रतिवतंनमें निष्कषंका उदेश्य आधारवाक्यके विषेयका 
व्याघातक पद होता है। विपर्ययम निष्कर्षका उदेश्य आधारवाक्यके 
उहेश्यका व्याधातक पद होता है । - $ 


(२) निष्कषंका विधेय. 


परिवतंनमें निष्कषंका विधेय आधारवाक्यका उदेश्य होता है; 
प्रतिवतंनमें निष्कर्षका विधेय आधारवाक्यके विधेयका व्याघातक पद 
होता है। परिवतित प्रतिवतंनमे निष्कषंका विधेय आधारवाक्यका 
उदक्य होता है। पूणं विपय॑यमें निष्करषका विधेय आधारवाक्यकरे 
विघेयका ग्याघातक पद होता है ओौर अपूणं विपर्ययमे निष्कषंका विधेय 
वही होता है जो आधारवाक्यका है । 


(३) निष्कषका परिमाण. 


परिवतंनमें निष्कषंका परिमाण ए ओर ई वाक्यम आधारवाक्यके 
परिमाणके तुल्य होता है, किन्तु आ में निष्कषं विशेष होता है जबकि 
आधारवाक्य सामान्य होता है। अतः परिमाण कभी तुल्य होता है ओर 
कभी भिन्न। । 

प्रतिवतंनमें निष्करषका वही परिमाण होन्ञा है जो आधारवाक्यका है। 

परिवर्तित प्रतिवतंनमें आ ओर ओ में निष्कषेका वही परिमाणं 
होता है जो आधारवाक्यका है, किन्तु ए में निष्कषं विशेष होता है जबकि | 
आधारवाक्य सामान्य होता है। अतः परिमाण कभी वही होता है ओर. 
कभी भिन्न। । 
विपर्ययमे निष्करषं हमेशा विक्ेष होता है जबकि आधारवाक्य ¦ 
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। सामान्य होता है। अतः निष्कर्षका परिमाण हमेशा आधारवाक्यके 
 परिमाणसे भिन्न होता है। 


(४) निष्कषका गृण. 


परि वतंनमें निष्कषंका गृण वही होता है जो आधारवाक्यका होता 
 है। प्रतिवतंन ओर परिवतित प्रतिवतंनमे निष्कषंका गृण आधारवाक्यके 
गुणका विरोधी होता है। पूणं विपयंयमें निष्कषंका गृण आधारवाक्यके 
 गृणके समान होता है जबकि अपूणं विपयंयमें वह्‌ आधा रवाक्यके गुणका 
। विरोधी होताहै। ं 
नीचे दी हुई तालिकासे समस्त परिणार्मोकी एके कलक मिल 
` जातीहंः 





छ 


प्रलिवर्तन विपयंय पूणं ~ | अपूणं 








माग ६. विरोध (0००). 


"विरोध" शब्दका प्रयोग दो अ्थमिं किथा गया है : एक, दो वाक्योके 
































विरोध एक 
प्रकारका 
अनन्तरा- 
नुमान है। 


उपाश्ितता 


(१) यदि 
सामान्य 
वाक्यसत्यहै 
तो विश्लेष 
ब्राक्यभी 


सत्य होता हैः; 


` अनुमान होता है, लेकिन सामान्यकी असत्यतासे विशेषकी असत्यताकां 


१७२ तकंलास््र-निगमन 


एक प्रकारके विदोष सम्बन्धके अर्थम ओर दूसरा, एक प्रकारके , 


अनन्तरानमानके अर्थम मी। पिले अ्थ॑में वि रोध चार प्रकारका होता है 
अर्थात्‌ उपाशध्रितता, व्याघताकता, विपरीतता ओर अनविपरीतता। 
अनन्तरान्‌ मानके रूपमे विरोधका अथं हं-एक वाक्यके आधार पर 
दूसरे वाक्यका निष्कषं निकालना जो किं इन चार प्रकारके सम्बन्धोमिं 
से किसी एक सम्बन्धके अनसार प्राप्त किया जाता हो । अब हम यहां 
प्रत्येक प्रकारके विरोधका अलग-अलग अध्ययन करेगे। 


१. उपाभितता 


उपाधितता वह विरोधमसुचक सम्बन्ध हं जो दो एसे वाक्योके बीच 
पाया जाता है जिनके उदेश्य ओर बिधेय वही होते हं लेकिन केवल 
परिमाणमें भिन्नता रहती है। यह सम्बन्ध आ ओौर ईके बीच तथा ए ओौर्‌ 
ओ के बीच रहता है । उपाधिततामें अनुमानके निम्नलिखित नियम है :- 

(१) सामान्य वाक्यकी सत्यतासे उसी गुणवाले विशेष वाक्यकी 
सत्यताका अनुमान होता है लेकिन विशेषकी सत्यतासे सामान्यकी सत्यता 
का नहीं, 1 
(२) विशेषक असत्यतासे उसी गुणवाले सामान्यको असत्यताकां 









नहीं । | 
(१) यदि सामान्य सत्य है तो उससे संगत विशेष भी सत्य होगा। 
यदि आआसत्यहैतो ईभीसत्यहोगा; यदिएसत्यदहैतोओ भी सः 
होगा। यदि वाक्य सब मनुष्य मरणशील है सत्य है तो वाक्य “ 
मनुष्य मरणशील है! अव्य सत्य है। इसी प्रकार यदि वाक्य कोई 
मनुष्य पूणं नहीं है" सत्य है तो वाक्य करु मनुष्य पूणं नहीं है अवद्य 
सत्य है। 
लेकिन इस नियमका उल्टा ठीक नहीं है । यदि विशेष वाक्य 
है तो सामान्य वाक्य सन्दिग्ध होगा अर्थात्‌ कभी सत्य होगा कभी असत्य 
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उदाहरणार्थ, विशेष वाक्य कुच मनुष्य मरणरील दहै" सत्य है ओर किन्तु इसका 


[ संगत सामान्य वाक्य “सब मनुष्य मरणशील रहै भी सत्यहै, क 
। 


४.३ 


सामान्य वाक्य 'सब मनुष्य विद्वान्‌ है' असत्य है । अतः विशेष वाक्यके 


सत्य होने पर सामान्य वाक्य सन्दिग्ध होता है। ं 


(२) यदि विज्ञेष वाक्य असत्य होता है तो सामान्य भी असत्य होता (२)यदि 
विष असत्य 


^ ह। यदि ई असत्य है तो आ अवस्य असत्य होगा । इसी प्रकार यदि ओ 
=, हतो सामान्य 


असत्य दै तो ए अवद्य असत्य होगा । यदि वाक्य कुच मनुष्य पूणं है सौ अरस्य 
असत्य है तो इसका संगत सामान्य वाक्य सब मनुष्य पूणं ट भवस्य होगा; 


असत्य होगा। इसी प्रकार वाक्य कृ मनुष्य मरणशील नहीं है के 


असत्य होने पर सामान्य वाक्य कोई मनुष्य मरणशील नहीं है' अवश्य 


असत्य होगा । 


इसका उल्टा ठीक नहीं है। जसे, यदि सामान्य असत्य है तो उससे किन्तु इसका 


। „ संगत विशेषके विषयमे हम निरिचत रूपसे कोई अनुमान नहीं कर सकते उल्टा ठीक 


अर्थात्‌ विशेष सत्य भी हो सकता है ओर असत्य भी। उदाहरणाथं, नहीं है। 
सामान्य वाक्य सब मनुष्य पूणं है असत्य है ओर उसका संगत विशेष 
वाक्य "कु मनुष्य पूणं है' भी असत्य है। किन्तु यद्यपि सामान्य वाक्य 
सब मनुष्य विद्वान्‌ दै' असत्य हं तथापि उसका संगत विशेष कुच मनुष्य 
विद्वान्‌ है' सत्य दै। अतः जब सामान्य वाक्य असत्य होता है तब विशेष 
वाक्य सन्दिग्ध होता है। 

सारांशमे हम कट सकते हैँ कि यदि आ सत्य है तो ई भी सत्य होगा, 
किन्तु यदिईसत्यदहैतो जा सन्दिग्ध होगा। साथ ही यदिएसत्यटैतो 
ओ भी सत्य होगा, किन्तु यदिओ सत्य है तो ए सन्दिग्ध होगा। यदिरई 
असत्य है तोआ भी असत्य होगा ओौर यदि ओ असत्यः हैतोएभी 
$ होगा, किन्तु यदि आ असत्य दै तो ई सन्दिग्ध होगा ओर यदि ए 
असत्य दै तो ओ सनक होगा। | 











विपरीतता । 


यदि एक सत्य 
हैतो दूसरा 
असत्य होगा; 


किन्तु इसका 
उल्टा ठीक 


नहीं है। 


अन्‌विपरीतता 


१७४ त्कद्यास्त्र- निगमन 
२. विपरीतता. 


विपरीतता वो सामान्य वाक्योका, जिनके उदेश्य ओर विषेय एक ` 
ही हों किन्तु गुणमें अन्तर हो, सम्बन्ध होता हं । यह सम्बन्ध आ ओौर ` 
ए वाक्योपे होता है। इसमें अनुमानका नियम यह है :- 
नियम. एककी सत्यता दूसरेको मिथ्या बनाती है किन्तु एकका 
मिध्यात्व दूसरेको सत्य नहीं बनाता । | 
यदि आ सत्य है तो ए असत्य होगा ओर यदिएसत्यदहैतोआ 
असत्य होगा । यदि वाक्य सव मनृष्य मरणशील है" सत्य है तो उसका 
विपरीत वाक्य "कोई मनुष्य मरणशील नहीं है" असत्य होगा; यदि 
वाक्य "कोई मनुष्य पूणं नहीं है" सत्य है तो वाक्य सब मनष्य पूणं है 
असत्य होगा। 
इसका उन्टा ठीक नहीं है । अर्थात्‌, एककी असत्यता दूसरेकी 
सत्यताको सिद्ध नहीं कर सकती, इस प्रकार, आ वाक्य “सब मनुष्य ¦ 
विद्वान्‌ है' असत्य है ओौर उसका विपरीत ए कोई मनुष्य विद्वान्‌ नहीं है" 
भी असत्य है ; लेकिन आ वाक्य सब मनुष्य पूणं है असत्य है फिर भी 
उसका विपरीत ए कोई मनृष्य पूणं नहीं है' सत्य है। अतः यदि आ 
असत्य है तो ए सन्दिग्ध होता है। इसी प्रकार यह समज्ञाया जा सकता 
है कि यदिषएअसत्यहैतो आ सन्दिग्ध होता है। 
संक्षेपमे : यदिआसत्यहैतोए असत्य ओौरयदिए सत्यहैतो 4 
आ असत्य होगा । किन्तु यदि आ असत्यहैतो ए सन्दिग्ध ओर यदिए 
असत्य है तो आ सन्दिग्ध होगा। । 














३. अनुविपरीतता . 


अन्‌विपरीतता वह सम्बन्ध हं जो दो विज्ञेष वाक्योमे, जिनके ॥ 
उदक्य ओर विषे एक हौ हों लेकिन गुणमें अन्तर हो, पाया जाता है । ` 
अर्थात्‌ यह सम्बन्ध ई ओौर ओ वाक्योमें होता है। अनुविपरीतताें ` 
अनूमानका निम्नलिखित नियम है -- | 
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। एकको असत्यता दूसरेकी सत्यताको सिद्ध करती हं किन्तु इसका 
उल्टा नहीं । 
| यदि ई असत्य है तो ओ सत्य होगा ओर यदि ओ असत्य है तो ई 
सत्य होगा। यदि कुदं मनृष्य पूणं है" वाक्य असत्य है तो कर मनुष्य 
पूणं नहीं है" वाक्य सत्य होगा, ओर यदि (कुछ मनुष्य मरणशील नहीं 
 है' कहना असत्य है तो "कच मनुष्य मरणशील है कहना सत्य होगा । 
| इसका उल्टा ठीक नहीं है अर्थात्‌ एककी सत्यत। दूसरेकी असत्यता 
 कोसिद्ध नहीं करती। जसे, ई वाक्य कु मनष्य विद्वान्‌ है' के सत्य 
होते हृए भी उसका अनूविपरीत कुं मनुष्य विद्वान्‌ नहीं ह समान 
 हूपसे सत्य है । फिर ई वाक्य "कुछ मनुष्य मरणशील हैँ' सत्य है जबकि 
इसका अनुविपरीत ओ वाक्य कु मनुष्य मरणशील नहीं ह असत्य 
 है। अतः यदि ई वाक्य सत्य है तो ओ सन्दिग्ध होता है। इसी प्रकार 
यह भी दिखाया जा सकता है कि यदि ओ सत्य है तो ई सन्दिग्ध होगा। 
| संक्षेपमे : यदि ई असत्य है तो ओ सत्य हौग्रा ओर यदि ओ असत्य है 
तो ई सत्य होगा। किन्तु यदि ई सत्यहै तो ओ सन्दिग्ध ओर यदिओ 
सत्य है तो ई सन्दिग्ध होगा । 


॥ 


अनन्तरान्‌ मान या अग्यवहित अनुभान 


४. व्याघातकता. 


व्याघातकता उन दो वाक्योंका सम्बन्ध हं जिनके उदेश्य ओर विधेय 
एक ही होते है किन्तु गुण ओर परिमाण दोनों भिन्न होते हं। यह 
सम्बन्ध आओौरओमेतथाषए ओर ईमेंहोताहै। इसमे अन्‌मानका 
निम्नलिखित नियम है :- 

एककी सत्यता इसरेकी असत्यताको सिद्ध करतो हं मौर एककी 
असत्यता दूसरेको सत्यताको । 

इस नियमसे प्रकट होता है किदो व्याघातक वाक्योमे यदि एक 
सत्य हो तो दूसरा असत्य होगा ओर यदि एक असत्य हो तो दूसरा सत्य 

५ । दोनों नतो संत्य हो सक्ते हैँ ओर न असत्य ही । उनमेसे एक 






नियम : 
यदि एक 
असत्य है तो 


हिः सत्य 


किन्तु इसका 
उल्टा. ठीक 


नहीं है । 


व्याघातकता । 


नियम । 


व्याघातकता 
विरोधका. 
पणेरूपरहै। 
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को अवर्य सत्य होना चाहिए ओर दूसरेको अवश्य असत्य । व्याघातः ॥ माग 
के नियमके अनुसार दो व्याघातक वाक्योमिं से एकको अवश्य असत्य होना ॥ 1 
चाहिए ओर मध्यदशा-परिहारके नियमके अनुसार एकको अवद्य सत्य { गया ह 
होना चाहिए। इस प्रकार व्याघातकतामें वाक्योका सम्बन्ध परस्परापेक्ष ॥} ` 5 
होता है--एकसे दूसरेका अनुमान किया जा सकता है। किसी भीअन्य¶¢ स्च द्र 
प्रकारके विरोधमे सत्यता ओर असत्यता दोनोकी दृष्टिसे वाक्य परस्पर | 
विरुद नहीं होते। अतः व्याघातकता ताकिक विरोधका पूणं रूप है । 
इस प्रकार व्याघातकतामें नीचे लिखे परिणाम निकलते रै - = च 
यदि आ सत्य है तो ओ असत्य होगा । 
यदि आ असत्यदहै तो ओ सत्य होगा। वाक्य 
यदि ओ सत्य है तो आ असत्य होगा । वाक्य 
यदि ओ असत्य है तो आ सत्य होगा । तदे 
यदिए सत्यहैतो ई असत्य होगा। ` 4 
यदि ए असत्य है तो ई सत्य होगा। ज 
यदि ई सत्य है ती ए असत्य होगा। यहां 
यदि ई असत्य है तो ए सत्य होगा । कर 
लकि 3 > मिल अचि 
निम्नलिखित तारि सभी उपर्युक्त परिणाम इकट्ठ मिलेगे :- 
दिया हुआ है | जा (= | ई | ओ | [१ 
1 ¢ नहं 
१ | आ सत्य -- असत्य सत्य असत्य । | 
२ आ असत्य -- संदिग्ध संदिग्ध सत्य । । भी 
३ ए सत्य । असत्य = असत्य सत्य | | 
४ | ए असत्य संदिग्ध -- सत्य संदिग्ध | 
५ ई सत्य संदिग्ध असत्य -- संदिग्ध ॥ 
६ | ई असत्य । असत्य | सत्य - सत्य 
७ | ओ सत्य । असत्य संदिग्ध संदिग्ध ९ 
८ | ओ असत्य | सत्य | असत्य . | सत्य र 
| 
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भाग ७. विध्यनुक्ल अनुमान. 
विधिके अनुसार तकंवाक्योको तीन प्रकारोमे विभाजित किया 


विध्यनकलं 


गया है-आवर्यक, प्रतिज्ञात ओर सन्दिग्ध । विध्यनुक्ूल अनमान एक अनुमान । 


प्रकारका अनन्तरान्‌मान हं जिसमं हम एक प्रकारके विधिसुचक वाक्य 

ते दूसरे प्रकारके विधि-सुचक वाक्यका अनुमान करते हं । 

नियम निम्नलिखित हैः 

१. अधिक नित्चपात्मक वाक्यको सत्यतामें न्यून निहचयात्मक 
ब्ाक्यको सत्यता शामिल रहतौ हं, लेकिन इसका उल्टा नहीं । 

यदि आवश्यक वाक्य सत्य हो तो प्रतिज्ञात वाक्य ओर सन्दिग्ध 
वाक्य भी सत्य होते हैँ। जैसे, यदि वाक्य “अ अवश्य ब है' सत्यहैतो 
 वाक्यअबहै'ओर'अ बहो सकता है' अवश्य सत्य होगे। इसी प्रकार 
यदि प्रतिज्ञात वाक्य सत्य है तो सन्दिग्ध वाक्य भी सत्य होगा। यदि 
जअबरहै' वाक्यसत्यहैतोजबहो सकतादहै' वाक्य भी सत्य होगा। 
, यहां स्पष्ट है कि इसका उल्टा ठीक नहीं है अर्थात्‌ हम यह अनुमान नहीं 





















अधिक निर्चयात्मक वाक्य भी सत्य होगा। 

| २. न्यून निरचयात्मक वाक्यको असत्यता्मे अधिक निइचयात्मक 
। बाकयको असत्यता अन्तनिहित रहती ह, किन्तु इसका उल्टा ठीक 
 नहींहं। 

यदि सन्दिग्ध वाक्य असत्य है तो प्रतिज्ञात ओौर आवर्यक वाक्य 
। भरी अवश्य असत्य होगे। यदि प्रतिज्ञात वाक्य असत्य है तो आवदयक 
वाक्य भी असत्य होगा। इसका उल्टा ठोक नहीं है. अर्थात्‌ हम यह 
अनुमान नहीं कर सकते कि क्योकि अधिकं निरचयात्मक वाक्य असत्य 
है इसलिए न्यून निश्चयात्मकं वाक्य भो असत्य होगा। 


भाग ८. सम्बन्धका रूपान्तर, 


सम्बन्धकी दृष्टिसे वाक्य दो ्रकारोमिं बांटे गये है; (१) निरपेक्ष 
१२-नि° 


कर सकते कि क्योकि एक न्यून निइचयात्मक वाक्य सत्य है इसलिए ` 


नियम । 



































सम्बर्धका 
रूपान्तर । 


निरपेक्षसे 
हेतूफलाश्रित 
का अन्‌मान। 


 होताहं। | | 


तकश्लास्त्र-निगमन 





१७द 


, वाक्य ओर (२) सापेक्ष वाक्य। सापेक्ष वाक्य पुन : दो प्रकारके होति | 


है: (१) हेतुफलाध्रित ओौर (२) वंकल्पिक। ब 

सभ्बन्धका रूपान्तर श्रनुमानका वह प्रकार ह जिसमें एक सम्बन्धकं 
वाक्यसे किसी श्रन्य सम्बन्धके वाक्यका अनुमान किया जाता हँ । अतः. 
इस अनृमानके चार रूप हो सकते हँ -- 


(१) निरपेक्षसे हेतुफलाश्नितका अनुमान । 
(२) हेतुफलाश्चितसे निरपेक्षका अनुमान । 
(३) वैकल्पिकसे हेतुफलाश्नितका अनुमान । 
(४) हेतुफलाश्रितसे वेकल्पिकका अनुमान । 


अब प्रत्येक पर अलग-अलग विचार करना चादिषए: 9 । 
निरपेक्ष वाक्यसे हेतुफलाधित वाक्यका या हेतुफलाधितसे नि सेक्ष 


वाक्यका अनुमान करते समय निम्नलिखित बातोका ध्यान रखना 
चाहिए: । 
(क) हेतुफलाधित वाक्यका हेतु निरपेक्ष वाक्ष्यके उदेयके समान 












(ख) हेतुफलाभ्ित वाक्यका फल निरपेक्ष वाक्थके विधेयक 
सभान होता हं । „ - 
(ग) हेतुफलाधित वाक्यका परिमाण उसके हेतुके परिमाण पर्‌ | 
निर्भर होता हं) । 
(घ) हेतुफलाभित वाक्यका गुण उसके फलके गुण पर निर्भर 
होता हं । । 


१. निरपेक्ष वाक्यसे हेतुफलाध्ितका अनुमानः -- 


निरपेक्ष हेतुफलाश्चित 
आ. सबउविहै। --यदिउदहैतोविरहै। 
सब मनुष्य मरणशील हैँ। न्= यदि मनुष्य है तौ मरणशी- 
, लताहै। 
ए. कोई उ वि नहीं है, --यदिउदहैतोविनदींदहै, 





| या- अम्यवहित अनुमान 
„ कोई मनुष्य पूणं नहीं है। 


ई. कु उविहै। 


कुच मनुष्य चतुर है। 


भो. कुद उ वि नहीं ह । 


कुछ मनृष्य चतुर नहीं है । 


न्यदि ५ ष्य है तो पूणता 
नहीं है। 


== यदि कु दशाओं उहै तो 


। 
= यदि कु दशाओंमें मनुष्य ह 
तो चतुरता है। 
-=यदि कु दशाओमं उदहैतो 
वि नहीं है। 
= यदि कू दशाओमें मनुष्य 
है तो चतुरता नहीं है। 


२. हेतुफलाधितसे निरपेक्ष बाक्यका अनु मान. 


हेतुफलाश्चित 


भा. यदि अबहैतोषदहै। 


यदि वह अयेगातो भे 
जाऊगा। 

. ए. यदिबबहैतोसद 
नहीं है। 


यदि वर्षा होती है तो 


मे बाहर नहीं जाजंगा। 


ई. यदि कुल अवस्थाओमें 


अबरहैतोसदषहै। 


यदि कूद अवस्थाओमं 
मनुष्य निषेन रहै तो 


उसे सफलता मिलती है । 


भो. यदि कुं अवस्थाओपें 


4 


अबटहैतोसदनहींहै। 





निरपेक्ष 

==सबअकेबहोनेकी 
दशाएंसकेदहोनेकी 
दशाणएं है । 

= सब उसके आनेकी अवस्थाएं 
मेरे जानेकी अवस्थाणएं है। 

न==्कोई्‌अकेबहोनेकी । 
अवस्थासके द होनेकी 
अवस्था नहीं है। 

न्=कोई वर्षा होनेकी अवस्था 
मेरे ५ जानकी अवस्था 


नहीं है। 
न्क अके ब होनेकी 
मवस्थाएं सके द होनेकी 
अवस्थाएं है। 
== कुच मनुष्योकि निधन 
होनेकी अवस्था उनके 
सफल होनेकी अवस्था है । 
कुच अके ब होनेकी 
अवस्थाएं सकेदहोनेकी 
 अवस्थाएं नहीं हैँ। 


१७९ 


हेतुफलाश्रितसे 
निरपेक्षका 
अनुमान । 


वैकत्पिकसे 
हेतुफलाभ्रित 
का अनमान, 


भिलके 
अनुसार । 


यूबरवेग के 
अनसार । 
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यदि कुछ अवस्थाओमें = कु मनुष्यके धनी होनेकौ 
मनुष्य धनीहैतो अवस्थाएं उसके 
वह प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न होनेकी अवस्थाएं 
नहीं है। | 


३. वैकल्पिक वाक्यसे हेतुफलाधितका अनुमान. 


मिल के अनुसार वैकल्पिक वाक्यके एक बिकल्पका अपत्य होना | । 
दूसरे विकल्पक सत्यताको बताता हे, किन्तु इसका उल्टा नहीं । इस ¦ 
मतके अनुसार वैकल्पिक वाक्य अयातोबहै यास" से निम्नलिखित, 
हेतुफलाश्चित वाक्योका अनुमान किया जा सक्ता हे :-- 
(१) यदिअसनहींहैतोअबहेै। 
(२) यदिञअवबनहींहैतोअसहै। | 
यबरवेग के अनुसार वैकटिपक वाक्यके एक विकल्पका असत्य होना 
दूसरे विकल्पकी सत्यताको बताता है ओर एकका सत्य होना इूसरेकी 
असत्यता को अतः इस मतके अनुसार वंकल्पिक वाक्यजयातोबदहै. 
या स' से चार हेतुफलाध्रित वाक्योका अनुमान किया जा सकता है :-- ` 
(१) यदिअसनहींहैतोअबहे। 
(२) यदिअबनहींहैतोअस दह) 
(३) यदिअसदहैतोअब नहींहै। 
(४) यदिअबहैतोअसनहींहै। 
इस प्रकार यूबरवेग के अनुसार वेकल्पिक वाक्यके विकल्प दो , 
व्याघातक वाक्योके सदश होते हे, किन्तु भिलके अनुसार वेदो अनुः 
विपरीत वाक्योके सदश होते हं । | | 
एक ठोस उदाहरण लीजिये: “वह्‌ या तो सदाचारी है या असदा- 
चारी""। स्पष्ट है कि इस वाक्यम दोनों विकल्प, वह सदाचारी है' ओौर 
"वह्‌ असदाचारी दै" परस्पर ब्यावतंक हैँ। अतः इस वाक्यसे हम ` 
निम्नलिखित चार हेतुफलाध्ित वाक्योका अनुमान कर सकते हैँ -- 





+ ˆ "श । 
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(१) यदि वह सदाचारी नहीं है तो असदाचारी रै। 
(२) यदि वह असदाचारी नहीं है तो सदाचारी है। 
(३) यदि वह सदाचारी है तो असदाचारी नहीं है। 
(४) यदि वह असदाचारी है तो सदाचारी नहीं है । 


इस दशाम यूबरवेग का मत ठीक है । लेकिन यदि हम यह्‌ उदाहरण 
कि “वहयातो मूलंदहैयाधूतं है" तो देखेंगे कि इसके विकल्प एक 
| व्यावतंक नहीं है। इसलिए यहां यूबरवेग का मत ठीक नहीं 
मालूम पडता। यहां मिल का ही मत ठीक है ओौर तदनूसार इस 
वैकल्पिक वाक्यसे निम्नलिखित दो हेतुफलाध्चित वाक्योका अनुमान 


` होगाः- 























(१) यदि वह मृखं नहीं है तो घृतं है। 

(२) यदि वह धूतं नहीं है तो मूखं ह! 
यह प्रदन कि कौन-सा मत ठीक है, इस बात पर निभैर दै कि 
। वास्तवमे दोनों विकल्प एक-दूसरेके व्यावतंक है या नहीं। यदि वं 
। परस्पर व्यावर्तक है तो यूबरवेग का मत ठोक ह भोर यदि नहीं ह तो 
निल कामत ठीक है। यह कहा जा सकता है कि चूंकि यूबरवेग का मत 
कुद ही अवस्थाओमें सही ठहरता है जबकि मिल का मत हर अवस्थामें 
। सही ठहरता है!इसलिए मिल के मतको ही विज्ेष रूपसे स्वीकार करना 
चाहिए । 


४, हेतुफलाधितसे वैकल्पिक वाक्यका अन्‌ मान. 


यह तीसरी प्रक्रियाकी ठीक उल्टी प्रक्रिया है । यहां इस बातको 
दोहराना बिल्कुल बेकार होगा कि यूबरवेग के अनसार चार हेतुफलाभ्नित 
वावसे एक वैकल्पिक वाक्यका अनूमान किया जा सकता है जओौर 
मिल के अनुसार दो हेतुफलाश्चित वाक्योसि एक वैकल्पिक वाक्यका 


अनुमान। 


ता = क + र 


हेतुफलाश्चित 
से व कल्पिक 
का अनूमान। 
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विशेषण- 
संयोजनात्षक 
अनमान । 


ध ओर 
य दोनों 
परएकही 
प्रकारका 
प्रभाव पड़ना 


चाहिए । 





१८२  तकंशास्त्र-निगमन | 
माग ९. विक्ोषण-संयोजनात्मक अनुमान. 


दिज्ञेषणसे हमारा तात्पयं किसी विशिष्ट गुणसे है जो पदके प्रयोगको 
सीमित करता हो । चकि विशिष्ट गुण पदके पूरे निरदेश्ाये पर लागू नहीं 
होता, इसलिए उस पदके अरथको सौमित या संकुचित कर देता हं । | 

विशञेषण-संयोजनात्मक अनुमाने किसी दिये हुए वाक्यके उदेश्य | 
ओर विधेय दोनोकि साथ एक हौ विशेषण जोड़कर उनको समान रूपते 
सौमित करके न्यनतर निर्देाथवाला एक नया वाक्य प्राप्त किया जाता 
हे, जसे :- | 


पुच्छलतारा एक भौतिक पिण्ड है । ए 
.“. दृष्टिगोचर पुच्छलतारा एक वुष्टिगोचर भौतिक पिण्ड है।. 

इस प्रकारका अनमान तभी सही होगा जब विशेषणका प्रयोगं 
उदेश्य ओर विधेय दोनोके विषयमे एक ही प्रकारसे किया जाय। कभी- | 
कभी यह देखा जाता है कि एक ही शब्द जब उदेक्यके साथ जोड़ा जाता 
है तब दूसरा अथं बताता है ओर जब वही विधेयके साथ जोड़ा जाता है | 
तब दूसरा अथं देता है। एेसी दामे अनुमान दोषपूणं हो जाताहै। जब 
विदोषण गृणवाचक शब्द होते हँ तब दोषोका अधिक डर रहता है | 
जसे: 









चींटी एक जानवर है । 
,*. बड़ी चींटी एक बड़ा जानवर है। 


यह अनुमान स्वष्टतया दोषयुक्त है क्योकि विदोषण "वड़ा उदेश्य { 
ओर विघेयमें अलग-अलग अथं पेदा करता है। च 


सही अनुमानके उदाहरण :-- र . 
(१) समी ह्सौ मनुष्य ह। ` ~ 
.“. सभी ईमानदार हन्शी ईमानदार मनृष्य्है। 
(२) कविता दिमाग्रकी खूराक है) = = 
`: `: + अच्छी कविता दिमागाकी अच्छीखूराकरै। 
(३) सभी धातुं द्रव्य है।  ; 1 न 
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.“. सभी वजनी धातुएं वजनी द्रव्य है । 
(४) गेंद खेलनेकी चीज है। 

- . रबरकी गेंद रबरकी खेलनेकी चीज दै। 
(५) कुत्ता एक जानवर है। 

-". स्वामिभक्त कृत्ता एक स्वामिभक्त जानवर है । 

दोषयुक्त अनुमानोके उदाहरण : 

( १) संगीतज्ञ मनष्य है । 

.“. बुरा संगीतज्ञ ब्रा मनुष्य है। 
(२) राजनीतिज्ञ मन्‌ष्यष्दै। 

.. अच्छा राजनीतिज्ञ अच्छा मनुष्य है। 
(३) लोपड़ी एक घर है। 

.. बड़ी ज्लोपड़ी एक बडा घर है । 
(४) हाथी एक जानवर है । 

.". छोटा हाथी एक छोटा जानवर है। 

















माग १०. भिश्चविचाराध्रित अनुमान. 





भिश्नविचाराधित अनुमानमें हम किसो भी वावयके उदेश्य ओर 
विधेयको किसौ मिश्च विचारका अंग बनाकर एक नया निष्कषं निकालते 
हे किन्तु उनके सम्बन्धमें कोई तबदीलौ नही होने पाती । जैसे - 
घोड़ा एक जानवर है। 
.". घोड़ेका सिर एक जानवरका सिर है। 


अन्‌मानका यह्‌ प्रकार विज्ञेषण-संयोजनात्मक अनुमानकी तरह है । 
किन्तु इन दोनोमे एक विशेष अन्तर यह है कि विशेषण-संयोजनात्मकमें 
विशेषण उदेश्य ओौर विघेय दोनो जोड़ा जाता है जबकि मिश्र 
विचाराश्रितमें उदेश्य ओर विधेय स्वयं एक तीसरे पदके विशोषणके 
रूपमे प्रयुक्त किये जाते दँ । पहिलेमे उदेश्य ओर विषेयके साथ एक 
विशेषण जोड़ा जाता है किन्तु दूसरेमे उदर्य ओर विधेय स्वयं ही एक 
तीसरे पदके विशेषणका काम करते हैँ। 
यदि नया भिश्च विचार उहेदय ओर विषेयमे अलग-अलग अथं रखता 















मिश्रविचा- 
राभ्रित 
अनुमान 1 


& 

मिश्रविचारा- 
न्नित ओर 
विशेषण- 
संयोजनात्मकं 
अन्‌मान। 
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हो तो इस प्रकारके अनुमानमें भी त्रुटि होती है । जंसे- 


सभी न्यायाधीश मनुष्य हैँ । 
.*. न्यायाधीशो की बड़ी संख्या मनृष्योकी बड़ी संख्या है । 


सही अनुमानके उदाहरण : 


(१) संखिया जहर है। 

.*, संखियाकी एक मात्रा ज़हरकी एक मात्रा है। 
(२) गरीबी पापका कारण है। 

.". गररीबीका अन्त पापके कारणका अन्त है। 
(३) घोडा एक जानवर है। 

.*, घोडेका कंकाल एक जानवरका कंकाल है । 


दोषयुक्त अनुमानके उदाहरण : 


(१) सभी न्यायाधीश वकील हँ । 
.. न्यायाधीडोका बहुमत वकीलोका बहुमत है । 
(२) सभी प्रोटेस्टैट इसाई हैँ । 
.*. प्रोटेस्टेटोकी बड़ी संख्या ईसादयोकी बड़ी संख्या है। 
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हल किये हुए प्रन । 
(१) निम्नलिखितकी परीक्षा कीजिये :-- | 
| पुस्तकोसे ज्ञान मिलता है। 
.*. हमें ज्ञान अनिवायंतः पुस्तके ही मिलता है। 
४ उत्तर. ताकिक रूपमे युक्ति इस प्रकार होगी : 


आ. सब पुस्तके ज्ञानके उद्गम हँ । 
.*. सब ज्ञानक उद्गम पुस्तके हँ । ॑ 
यह्‌ आ वाक्यका आधारण परिवर्तन है। आधारवाक्यमे विधेय 
अव्याप्त है ओर वह निष्कष॑में व्याप्त कर दिया गया है। भतः यह्‌ ` 
०८ 4 न है। सही निष्कषं होना चादहिए- कुछ ज्ञानके उद्गम 
(ई) । । 
(२) यहां हमें किस प्रकारका अनुमान मिलता है ? 
केवल अज्ञानी ही ज्ञानका तिरस्कार करतेहै। 
.. कुच ज्ञानका तिरस्कार करनेवाले अज्ञानी है । 
उत्तर. इस युक्तिका ताकिकलरूपयहदहैः ` 
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मा. सब ज्ञानका तिरस्कार करनेवाले मनृष्य अज्ञानी हैँ। 
कुद ज्ञानका तिरस्कार करनेवाले मनुष्य अज्ञानी है । 
यह्‌ ०५८. सही उदाहरण है । 
(३) मान लीजिये कि वाक्य कूच पत्थर खनिज पदाथं नहीं है 
भलत है, तो इसके विरोधी वाक्योके बारेमे क्या कहा जायेगा ? 
उत्तर. इसके विरोधी वाक्य निम्नलिखित हैँ :- 
(क) व्याघातक-सब पत्थर खनिज पदाथं है (आ)-सत्य। 
(ख) अन्‌विपरीत-कू छ पत्थर खनिज पदाथं हैँ (ई)-सत्य। 
(म) उपाश्रित-कोई पत्थर खनिज पदाथं नहीं है (ए) -असत्य। 
(४) नीचे लिखे वाक्यसे परिवतंन, प्रतिवतंन, परिवतित प्रतिवतंन 


मरौर विपर्ययमें क्या निष्कषं निकलेगा -- 
सभी मनुष्य कवि नहीं हैँ । 
उत्तर. इस वाक्यका ताकिक रूप हैः 
कुच मनृष्य कवि नहीं हैँ (ओ) । 


(क ) इसका परिवतंन नहीं हो सकता। 
(ख) प्रतिवतित वाक्य है: कुद मनृष्य अकवि हैँ (ई) । 
(ग) परि० प्रति° है: कुछ अकवि मनृष्य हैँ (ई) । 
(घ) इसका विपर्यय नहीं हो सकता। 
(५) क्या नीचे लिखे वाक्यका परिवतंन हो सक्ता है? 
कुच ही मनृष्य प्रलो भनमें नहीं पडते। 
उत्तर. इसका ताकिक रूपहैः 
कु मनृष्य वे नहीं हैँ जो प्रलोभन में पड़ते हैँ । 
यह ओ वाक्य है जिसका परिवतंन नहीं हो सकता । 
(६) निम्नलिखितका प्रतिवतंन कीजिये: 
(क) केवल अन्ञानियोका ही यह्‌ सिद्धान्त है । 
उत्तर. इसका ताकिक रूप है : 
सब इस सिद्धान्तको माननेवाले व्यक्ति अज्ञानी है। 
यह आ वाक्य है जिसका प्रतिवतंन एमेंहोताहै। इस प्रकार 
हुजआ- 
कोई इस सिद्धान्तको माननेवाले व्यक्ति ज्ञानी नहीं है। 
(ख) बहुत-से भाग्यहीन मनुष्य योग्य होते है । 
उत्तर. इसका ताकिकरूप हैः | 
कख भाग्यहीन मनृष्य योग्य है (ई) 
इसका प्रतिवतंन ओ मे होगा- 
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प्रतिवतंन कीजिये। 
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कुछ भाग्यहीन मनुष्य अयोग्य नहीं है । 
(७) निम्नलिखित वाक्यसे निष्कषं निकालिषए्‌: 
केवल परिश्चमी ही सफलता प्राप्त करने योग्य है । 
उत्तर. इसका ताकिक रूप निम्नलिखित है - 
आ. सब सफलता प्राप्त करने योग्य व्यक्ति परिश्रम ह) 
इससे नीचे लिखे निष्कषं निकल सकते ह :- 
(क) परिवतंन-ई. कुच परिश्चमी व्यक्ति सफलता प्राप्तं 
करने योग्य हैँ। | 
` (ख) प्रतिवतेन-ए. कोई सफलता प्राप्त करने योग्य ग्य 
28 अपरिश्रमी नहीं है ्‌ 
(ग) परि० प्रति०-ए.कोई अपरिश्चमी व्यक्ति सफलता प्रप् । 
करने योग्य नहीं है । | 
(घ) विपयेय-- 
पूण-ई. कुछ सफलता प्राप्त करनेके अयोग्य व्यक्ति अपरिश्रमीर्है1 
ग ॐ सफलता प्राप्त करनेके अयोग्य व्यक्ति परिश्रमी | 
६, =निः) | 
(८) निम्नलिखित वाक्यका परिवर्तन तथा प्रतिवतंन कीजिये :-~ ` 
(क ) कोई मनुष्य एसा नहीं है जो स्वभावतः अच्छान हो । 
उत्तर. ताकिक रूप :-- 
सब मनुष्य स्वभावतः अच्छ हैँ (आ) 
परिवतंन-कू स्वभावतः अच्छे प्राणी मनुष्य है (ई), 
प्रतिवतंन-कोई मनुष्य स्वभावतः अ-अच्छे नहीं ह । । 
(ख) मनु कभी भी खुश नहीं रह सकता यदि वह सकश्चारीं ` 
। | 












उत्तर. ताकिक रूपः 

कोई असदाचारी मनुष्य खुश नहीं है (ए) 
परिवतंन--ए. कोई खृदा मनुष्य असदाचारी नहीं है \ 
प्रतिवतंन-आ. सब असदाचारी मनुष्य अ-खुश है । 
(९) (क) सभी वकील घृतं नहीं होते । 

(ख ) स्नातकके अतिरिक्त कोई वरणीय नहीं है। 
उपर्युक्त वाक्योको ताकिक रूपमे रखकर परिवतंन तथा परिवतितं 





उत्तर. (क) ताफिक रूपः कुछ वकील धृतं नहीं ह (ओ) 
परिवतेन-ओ वाक्यका परिवतंन नही हो सक्तां! ‰ ` 
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परि० प्रति०- कुद अधृतं व्यक्ति वकोल हँ (ई), 
: (ख) ताकिक रूपः सब वरणीय व्यक्ति स्नातक हैँ (आ) । 
परिवतंन-ई. कद स्नातक वरणीय है । 
परि° प्रति०-ए. कोई अस्नातक वरणीय नहीं है । 
(१०) क्या निम्नलिखित अनुमान सही हँ -- ` 
(क) यदि अच्छे मनुष्य प्रसन्न हैँ तो अप्रसन्नता दोषकी सूचक टै ॥ 
उत्तर. ताकिक रूपः 
सब अच्छे मनुष्य प्रसन्न हैं । 
“, सब अप्रसन्न मनुष्य दोषी है। 
आधार वाक्य-आ. सब अच्छं मनुष्य प्रसन्न हैं। 
प्रतिवतंन-ए. कोई अच्छा मनुष्य अभ्रसन्न नहीं है । 
परिवर्तन-ए. कोई अप्रसन्न मनुष्य अच्छा नहीं है। 
प्रतिव्तंन-आ. सब अप्रसन्न मनृष्य अ-अच्छे हे । 
इस प्रकार आधारवाक्य सभी अच्छे मनुष्य प्रसन्न रहै" से नियमा- 
नु सार उपर्युक्त निष्कषं निकाला जा सकता है किन्तु जो वस्तुतः निकाला 
गया है वह है "सब अप्रसन्न मन्‌ष्य दोषी है'। यह निष्कषं ठीक नहीं है 
क्योकि (अ-अच्छे' अर्थात्‌ "वे व्यक्ति जो अच्छे नहीं है ओर 'दोषी' 
समाना्थंक पद नहीं है। 
(ख) कोई भी इन्टरमीडिएटका विद्यार्थी मिल के तकशास्त्रको 
नहीं पठता है । 
.*. कुच अन्य विद्यार्थी उसे पद्ते है । 
उत्तर. ताकिक रूपः 
कोई इन्टरमीडिएटकै विद्यार्थी मिल का तकंशास्त्र पठ़नेवाला 
व्यक्ति नहीं है। 
कु व्यक्ति जो इन्टरमीडिएटके विद्यार्थी नहीं है, मिल 
का तकंशास्त्र पठ्नेवाले व्यक्ति हैँ । 
इस य॒ वितमे हम देखते हैँ कि निष्कषंका उदेश्य आधारवाक्यके 
उदेश्यका व्याघातक पद है ओर विघेय आधारवाक्यका विधेय है । अतः 
यह अपुणं विपर्यय है। यह्‌ युक्ति सही है । 
(११) निम्नलिखित अनन्तरान्‌ मा्नोकी परीक्षा कीजिये :- 
(क) सभी दाशंनिकं व्यवहारमे अकुशल नहीं होते है। 
.“. कुद व्यवहारमें अकुशल मनुष्य दाशं निक नहीं होते । 
उत्तर. ताकिकं रूप ः- 
ओ. कुछ दादनिक व्यवहारमे अकुशल नहीं ह । 
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.". ओ. कु व्यवहारमें अकुशल मनुष्य दाशं निक नहीं हैँ । 
यहां ओ वाक्यका परिवतंन करने की कोरिशकी गई है जोकि 
सम्भव नहीं है। । 
(ख) अधिकां दुकानदार ईमानदार होते है । 
.*, कूद बेईमान मनुष्य दुकानदार नहीं हँ । 
उत्तर. ताकिक रूप : 
कुद दुकानदार ईमानदार हैँ (ई) । 
. कुद बेईमान मनृष्य दुकानदार नहीं है (ओ)। 
यहां ई वाक्यका परि्वातित प्रतिवतंन करनेकी कोरि कौ गई है 
जोकि नियमान्‌ सार ठीक नहीं है। | 
(ग) सभी समत्रिबाहु त्रिभुज समानकोण होते है। 
ˆ, सभी समानकोण त्रिभुज समत्रिबाहु होते है । 
यहां आ वाक्यका साधारण परिवतंन करनेकी कोशिद की गहै जो 
श्रायः सम्भव नहीं होता। लेकिन यहां साधारण परिवतंन हो सकता है 
क्योकि यहां आधारवाक्यके उदेश्य ओर विधेयका समान निर्देश है । 


अम्यासाथं प्रदन १० 


१. अनमानका क्या अथं है ? सान्तरानुमान ओौर अनन्त रानू मानको 
उदाहरण-सहित समज्ञाइए । | 

२. क्या एक ही आधारवाक्यसे निष्कषं निकालना सम्भव है? 
यदिदहैतो किस-किस प्रकारसे? 

३. अनन्तरानुमान किसे कहते दँ ? क्या इसे अनुमान कहना उचित 
है? साधारण परिवतंन ओर परिमित परिवतंनका अन्तर बताइए । 
निषेधके हारा परिवतंनका क्या तात्पयं है ? 

४. अनुमानकी परिभाषा बताइए । क्या अनन्तरानृमान सच्चा 
अनुमान है ? या शन्दोका हेरफेर मात्र ? उत्तरकी पुष्टि कौजिये। 

। परिवतंन कीजिये-जहां इच्छा है वहां रास्ता है । 
प्रतिवतंन कीजिये-कोई सदस्य वहां उपस्थित न था। 
परिवतित प्रतिवतंन ४००. १ मनुष्य प्रलोभनसे 

बचते हैँ । 

५. अनन्तरानुमानके विभिन्न प्रकार बताइए । नीचे लिखे वाक्यसे 
जितने निष्कषं निकाले जा सकते हो निकालिएः केवल सदाचारी ही 
श्रसन्न होते है। | 














&| या अग्यवहित अनुमान १८९. 


६. परिवतंन, प्रतिवतंन तथा विपयेयकी व्याख्या कीजिये। आ, ए, 
ई ओर ओ वाक्योमें इन प्रक्रियाओंको लागू कीजिये। 

७. “मूखं वहीं जाते हँ जहां जानेमें देवता भी हिचकते है।'' इस 
वाक्यका परिवतंन कीजिये। 

क्या सब वाक्योका साधारण परिवतेन सम्भव है ? यदि नहीं 
तो क्यो 

९. निम्नलिखित वाक्योका परिवतंन ओौर प्रतिवतंन कीजिये :- 

(१) हाइडोजन सबसे हल्की हवा है । 
(२) सुकरात मरणशील है। 

१०. परिवतंन, प्रतिवतंन, परिवतित प्रतिवतंन, ओर विपयंयकी 
व्याख्या कीजिये ओर उनके अन्तर बताइए । क्या प्रत्येक वाक्यका 
परिवतंन ओर परिवतित प्रतिवर्तन सम्भवदहै? 

११. ओ वाक्यका परिवतंन ओर ई वाक्यका परिवतित प्रतिवतंन 
क्यो नहीं हो सकता समञ्ञाइए। 

१२. उदाहरण देकर अन्‌मानोका वर्गीकरण कीजिये । परिवतित 
प्रतिवतंनको समज्ञाइए । यह अनन्तरान्‌मान है या सान्तरानूमान ? 

१३. परिवतित प्रतिवर्तन ओर विपयंयमे अन्तर बताइए । ये 
सान्तरानुमानके प्रकार हैँ या अनन्तरान्‌मानके ? क्या प्रत्येक वाक्यका 
विपर्यय या परिवर्तित प्रतिवतंन हो सकता है ? उदाहरण देकर अपने 
उत्तरकी पुष्टि कीजिये। 

१४. उदाहूरण देकर समज्ञाइए कि विपरीतता ओर अनविपरीतता 
ले किस प्रकार अनूमान किया जाता दहै? 

१५. अनन्तरानूमानके नियमोको बताइए। विपरीतता ओर 
अनुविपरीतताके नियमोंको बताइए। निम्नलिखित अनन्तरानुमानोकी 
परीक्षा कीजिये :-- 

(१) मीठा अच्छालगता है; अतःकड़.वा अच्छा नहीं लगता। 
(२) वकील मनुष्य होते हैँ ; अतः अच्छे वकोल अच्छे मनुष्य 
तेहै। 


हो 
१६. अनृविपरीतताके नियमो द्वारा सिद्ध कीजियेकिदो विपरीत 
वाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते । 
१७. निम्नलिखित वाक्योंका परिवतेन ओर परिवतित प्रतिवतंन 
कीजिये -- 
(१) केवल पद़ृ-लिखे ही मतदानके योग्य हैँ। 
(२) मनुष्य करना चाहता है परन्तु ईइवर नहीं होने देता । 


ह 
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(३) थोडेसे मनुष्य इस मेजको नहीं हटा सकते । 
१८. (१) व्याघातकताके नियमों द्वारा सिद्ध कीजिये किदो | 
अनुविपरीत वाक्य एकं साथ सत्य नहीं हो सकते। ध 
(२) अनुविपरीतताके नियमो द्वारा सिद्ध कीज्यिकिंदो , 
विपरीत वाक्य एक साथ असत्य हो सकते है । | | 
१९. विपयंय किसे कहते हँ ? इसके कौन-कौनसे प्रकार है? . 
उदाहरण देकर समञ्ञाइए। “सब मनुष्य मरणशील हैँ" का विपयंस्त ॥ 
निकालिए। १ 
२०. (क) प्रतिवतंन कीजिये--कोई मनृष्य पूणं नहीं है । 
(ख ) परिवर्तित प्रतिवतंन कीजियं-सब मनुष्य मरणशीलह। 
(ग) कौन-से वाक्य सत्य, असत्य ओर सन्दिग्ध होते है जब (१) ` 
आ सत्य होता है ओर (२) ओ असत्य होता है । | । 
२१. निम्नलिखित अनन्तरान्‌मानोंकी परीक्षा कीजिये :- 
(क) लेखनी तलवारसे मजबृत है । 
ˆ तलवारका महत्त्व लेखनीसे कम है। * 
(ख) प्रोफ़सर एक मनुष्य है । 
.*. बुरा प्रोफ़सर एक बुरा मन्‌ष्य है । १ 
(ग) बिना खचं दिये हुए किसीकी भर्ती नहीं होती है। 
.*. सभी जिनकी भर्ती हुई है खर्च दे चुके है। 
(घ) सभी आम मीठेनही होते है। 
.*. सभी मीठी चीज आम नहीं हआ करती हैँ । 
(ड) केवल बच्चे ही एेसा व्यवहार करते हैँ। 
.*. जो एेसा व्यवहार करता है वह्‌ बच्चा है। 
(च) गुणसे प्रसन्नता मिलती है। 
.*. प्रसन्नतासे गुण मिलता है । 
(च) ईमानदारी सबसे अच्छी नीतिहै। ° 
.*. बेईमानौ सबसे बरी नीतिदहै। 
(ज) बिना पट लिखे हौ गलत निर्णय करते है। 
.*, कोई भी उचित निर्णय अनपढ़ द्वारा नहीं किया जाता है ! 
(ज्ञ) शक्ति खराब करती है। . ¦ 
.“ पूरी शक्ति पूरा खराबकरतीहै। 
{ज) बहुतसे जो ज्ञानी हैँ वे बुद्धिमान्‌ नहीं है । 
". बहुतसे जो ब॒द्धिमान्‌ हैँ वे ज्ञानी नहीं है। 
(ट) कवि उपदेशक होता है । क 
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.*, बड़ा कवि बड़ा उपदेशक होता है । 
(ठ) प्रकाश लाभदायक है। 
.*, अन्धकार हानिकारक है। 
(ड) अबसेप्रेम करतादहै। 
*, बअसेप्रेम करताहै। 
(ढ ) सभी आलोचनाणएं खराबी नहीं पैदा करती है । 
.. कु आलोचनाएं खराबी पैदा करती हैँ । 








॥  परिभाषा। 


||| | न्यायकी 
|| विशेषताएं: 


|| | (क) निष्क 


आधारवाक्यों 


||: कासम्मिलित 


परिणाम 


1 होतार, 





७९) 
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न्यय-वास्य 
(811०85००) 


माग १. न्यायवाक्य (अथवा न्याय) को परिमाषा. 


न्यायवाक्य सान्तरानुमानका वह प्रकार हं जिसमें निष्कषं दो 
आधारवाक्षयोका सम्मिलित फल होता हे। चकि यह निगमनात्मक 
अनुमानका एक रूप है, अतः निष्कषं आधारवाक्योसे अधिक सामान्य 
नहीं हो सकता। चं कियह अनुमानका व्यवहित रूप होता है, अतः निष्कषं 
दो आधारवाक्योसे निकलता है, एक आधारवाक्यसे नहीं, जंसाकि ` 
अव्यवहित अनुमानमें होता है। इसका एक उदाहरण लीजिये :- - 
सब मनुष्य मरणज्ील हैँ 


सब राजा मनुष्य हैँ । 
*, सब राजा मरणशील है। 


इस प्रकार न्यायकी निम्नलिखित विशेषताएं है जो उसे अन्य प्रकारके 
अनुमानोसे अलग करती है -- व 

(क) स्यायमें निष्कषं दो वाक्योको मिलाकर निकाला जाताहे न 
कि उनमें से किसी एक से। निष्कषं दोनों वाक्योका योग नहीं होतां 
बलिक उनके मेलसे आवहइयक परिणामके रूपमे निकाला जाता है । ऊपर्‌ 
के उदाहरणमें सब राजा मरणशील है' किसी एक आधारवाक्यसे नहीं | 
निकाला गया है बल्कि दोनों आधारवाक्योका सम्मिलित परिणाम है। 

यह्‌ विषेषता न्यायको एक ओर अनन्त रानु मानसे भ्रलग करती हं 
जिसमें निष्कषं केवल एक ही श्राधारवाक्यसे निकलताहं, जौर इसरी जर ` 
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न्यायमालासे श्रलग करती हे जिसमें दो से अधिक आधारवाक्योसे निष्कषं 
निकलता हं। 

(ख) न्यायका निष्कषं आधारवाक्योसे अधिक सामान्य नहीं हो 
सकता । न्याय निगमनात्मक अनमान है ओर किसी भी निगमनात्मक 
अनुमानमें निष्कषं आधारवाक्योसे अधिक सामान्य नहीं हो सकता। 

ऊपर दिये हुए उदाहरणमे निष्कषं सब राजा मरणशील है 
स्पष्टतया आधारवाक्य "सब मनुष्य मरणशील है से कम सामान्य है 
क्योकि यह्‌ कम संख्यावाले व्यक्तियों पर लागू होता है । 

यह विशेषता न्यायको (अन्य प्रकारके निगमनात्मक अनमानोको 
भी ) आगमनात्मकं अनूमानसे अलग करती है क्योकि आगमनम निष्कषं 
आधारवाक्योसे अधिक सामान्य होता है। 

(ग) यदि आधारवाक्य सत्य हं तो निष्कषं भी सत्य होगा। न्याय- 
वाक्यमें तथा निगमनात्मक अनृमानोके अन्य रूपोमे भी यह नहीं देखा 
जाता कि आधारवाक्य वास्तवमें सत्यर्हैयानहीं। हां, इतना अवद्य है 
कि यदि आधारवाक्य सत्य हैँ तो निष्कषं भी सत्य होगा । निगमनात्मक 
अनुमानोमें आङ्घारवाक्योकी सत्यता स्वीकार कर ली जाती है। अतः 
यह्‌ स्पष्ट है कि निष्कषेकी सत्यता आधारवाक्यों पर ही निभरदहै 
जिनकी सत्यता पहिले ही स्वीकार करली गर्दहै। दूसरे शब्दोमें हम 
कह सक्ते हैँ कि चूंकि न्याय निगमनात्मक अनृमानकरा कूप इसलिए 
इसमे केवल आकारविषयक सत्यताका ही विचार किया जाता है, द्रव्य- 
विषयक सत्यताका नहीं । 


माग २. न्यायवाक्यकी रचना. 


स्यायवाक्यमे तीन वाक्य होते है--दो दिये हुए वाक्य ओर तीसरा 
अनुमानित वाक्य। अनुमानित वाक्यकी निष्कषं कहते हैँ ओर जिन 
दिये हए वाक्योसे निष्कषं निकाला जाता है उनको भ्राधारवाक्य 
कहते हैँ । 

१३-नि० 


स्थ ॥ 


(ख) निष्कषं 
आधारवाक्यों 
से अधिक 
सापान्य नहीं 
हो सकता । 


(ग) आषार- 
वाक्योकी 

सत्यता 
स्वीकार कर्‌ 
ली जाती है 
ओर यदि 
आधारवाक्य 
सत्यरतो 
निष्कषं भी 
सत्य होमा। 


तीन वाक्य। 





आधारवाक्य 
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प्रत्येक वाक्यमें दो पद होते है, अतः पूरे न्यायमं छः पद होने चाहिए ` 
क्योकि उसमें तीन वाक्य होते है । न्यायको देखने पर पता चलतादै किं | 
उसमें छः अलग-अलग पदोंका प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि उसमें तीन . 
ही अलग-अलग पद होते है जो पूरे न्यायमें दो-दो बार अते है। | 

ये तीनों पद जो न्यायमें दो-दो बार आते हैँ अलग-अलग नामे , 
पुकारे जाते हैँ । निष्कषंके विषेयको दीर्ध-पद (१4]0ग ६९०) 
कहते हँ ओर उदेश्यको ह्वस्वपद (194०7 ५९7) ओौर वह । 


,पद जो दोनों आधारवाक्योमे आता है लेकिन निष्कर्षे नहीं आता 


मध्यमपद (14५1९ ४९८7723) कहलाता है। मध्यमपदसे दीघं ओर 
हस्वपदोंको अलग करनेके लिये इन्दं चरमपद (षए््लाः९8) मी 
कहते है । | 


मध्यमपद दोनों जआधारवाक्योमें आता है ओर दोनोमे समान होता 
है। चरमपदोका सम्बन्ध निष्कषंमे ही मालूम होता है, अन्यथा दोनो 


असम्बन्धित रहते दँ । इन दोनोका सम्बन्ध स्थापित करना मध्यमपदका । 
ही काम है। मध्यमपद एक मध्यस्थ या दलालका काम करता है । जेसे 
एक दलाल दो अपरिचित व्यापारियोमें सम्बन्ध स्थापि करके अपने 
आप अलग हो जाता है वैसे ही मध्यमपदमभी। इस प्रकार दीघंवाक्य. 
(7120 फा लां७€) मँ दीरधंपदकी तुलना मध्यमपदते कौ जाती है 
ओर हस्व-वाक्य (11111101 [97 ८2116) में हस्वपदकी तुलना मध्यम 
पदसेकी जाती है। इससे निष्कर्षमे दी्घंपद ओर हस्वपदका सम्बन्ध 
स्थापित हो जाता है। मध्यमपद मध्यस्थ इसलिए कहा जाता है किं यह्‌ 
दीर्घपद ओर हस्वपदका सम्बन्ध स्थापित करता है। इसीके बले हम 
आधारवावयोसे निष्कषं पर पहुचते हैँ । मध्यमपद दोनों पदोमे सम्बन्व 
स्थापित करके निष्कर्म अलग हो जाता है। अतः सिद्ध है कि न्यायमं 
हम निष्कषं तक सीधे ओौर तुरन्त नहीं पहुंचते बल्कि मध्यमपदके दारा | 
पहुंचते हँ । 

जहां तक आधारवाक्यो या दिये हुए बावयोका प्रद टै, वह्‌ जषधार- 








£, १९४ 


वाक्य जिसमे दीघंपद आता हँ दीघं वाक्य कहलाता हँ ओर जिसमें हस्व 
यद आता हे बह ह्स्ववाक्य कहुलाता हे । 
सब मनृष्य मरणील हैँ । 


सब राजा मनुष्यहैँ। 
.*. सब राजा मरणदरील हैँ। 


इस न्यायमं मरणशील' दीघंपद है क्योकि यह निष्कषंका विधेय 
है; "राजा" हस्वपद है क्योकि यह निष्कषेका उदेश्य है; “मन्‌ष्य' जो 
किं दोनों आधारवाक्योमे आया है लेकिन निष्कर्षमे नहीं है मध्यंमपद 
है। पहिला आधारवाक्य सब मन्‌ष्य मरणशील है" दीर्घंवाक्य है क्योकि 
इसमें दीषंपद 'मरणशील' का प्रयोग हुआ है। दूसरा आधारवाक्य सब 
राजा मनृष्य है' हस्ववाक्य है क्योकि इसमें हस्वपद "राजा" का प्रयोग 
हुआ है। 
यहां यह्‌ कह देना उचित होगा कि न्यायवाक्यके ठीक ताफिक रूप 
भे दीघंवाक्य पहिले आना चाहिए ओौर हस्ववाक्य उसके बाद आना 
चाहिए । सबसे अन्तमं निष्कषं होना चाहिए। इस प्रकार दी्धंवाक्यके 
बारेमे कहा जा सकता है कि 
(१) दीघंवाक्य वह वाक्य है जिसमें दीधंपदका प्रथोग होता है। 
(२) दीघंवाक्य वह्‌ वाक्य है जिसमें दीघंपदकी मध्यमपदसे तुलना 
की जाती है। 
(३) दी्घंवाक्य वह वाक्य है जो नियमानुसार न्यायमं सबसे 
पहिले आता है। 
इसी प्रकार ्धस्ववाक्यके बारेमे कहा जा सकता है कि 
(१) हस्ववाक्य वह है जिसमें हस्वपदका प्रयोग किया जाता है। 
(२). हस्ववाक्य वह दै जिसमें हस्वपदकी मध्यमपदसे तुलना 
को जातीहै। 
६३) हस्ववाक्य वह है जो नियमान्‌सार न्यायमं दीघंवाक्यके 
बाद आता है। 


दीघंवाक्यं 
ओर ह्स्व- 
वाक्यको 
बतानेके भिन्न 
भिन्न ढंग । 
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यहां यह ध्यानमें रखना चाहिए कि भविष्यमें मध्यमपदके लिये म 
अक्षरका प्रयोग ओर दीघंपद तथा हवस्वपदके लिये क्रमशः वि ओर ड ` 
अक्षरोका प्रयोग किया जायेगा । | 


भाग ३. न्यायके प्रकार. 
नीचे दी हई तालिका न्यायके भिन्न-भिन्नप्रकारोको बताती है: , 
न्याय 
1 
(= 


शुध विधित 
| 
। 








||. ¦ ६ 
| | 11 निरपेक्ष श्रत वैकल्पिक 
{ 1} | ॥ | 





/ 4 
हेतुफलाशध्रित-निरपेक्ष॒वैकल्पिक-निरपेक्ष उभयतोपाश 









शुद्ध ओर न्यायको दो प्रकारोमें विभाजित किया गया है-शुद्ध (४९) 
मिश्रितन्याय। ओौर भिधित (२१६९६) शुद्ध न्यायमें सभी वाक्य एकी सम्बन्धकं 
होते हँ । यदि सभी वाक्य निरपेक्ष (८२१९६०१८) ह तो न्याय जं 
निरपेक्ष है, यदि सभी वाक्य हेतुफलाधित हैँ तो न्याय रुद्ध हेत्‌ फलाधितं 
है, ओर यदि सभी वाक्य वैकल्पिक हैँ तो न्याय शुद्ध वैकल्पिक है। 
मिश्चित न्यायमें वाक्य विभिन्न सम्बन्धोवाले होते है। मिितं 

५८५ याथ न्याय तीन प्रकारके होते है - 
उपविभाग। (१) हतुफलाभित-निरपेक्ष न्याय. इसमें दीरघवावय त 
वाक्य होता है ओर हस्ववाक्य निरपेक्न तथा निष्कं भी निरः 
होता है। । 
(२) वंकल्पिक-निरपेक्ष न्याय. इसमे दीर्घवाक्य वैकल्पिकः गा 
है ओर हस्ववाक्य निरपेक्ष तथा निष्कषं भी निरपेक्ष होतादहै। 
(३) उभयतोपा्ञ (10्€0702). इसमें दौघंवावय एवं 
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हेतुफलाश्ित वाक्य होता है ओर हस्ववाक्य वैकल्पिक होता 
है तथा निष्कषं या तो बेकल्पिक होता है या निरपेक्ष । 11|| 


॥ । 
आग ४. शुद्ध निरपेक्ष न्यायको स्वयंसिद्धियां. ||| 
| 


| न्याय कुद मौलिक अथवा स्वंमान्य नियमों पर आधारित होता 1 
£ जिनके बिना इस प्रकारका अनमान सम्भव ही नहीं है । यही स्वतः (4 ॥ 
सिद्ध नियम न्यायकौ स्वयंसिद्धियां ह। उनका वणन इस प्रकार है :- | ॥ 
स्वयंसिद्धि १. एक तोसरे षदसे अलग-अलग संगति रखनेवाले वो ।॥॥| 
द आपसे भौ संगति रखते हं । उदाहरणके लिये, सबसे सस्ती धातु" ॥ || 
ओर सबसे लाभदायक धातु' इन दोनों पदोकी संगति "लोहा" पदके 
साथ है। अतः इन दोनोको आपसमें भी संगति है। इस प्रकार, 
लोहा सबसे सस्ती धातु है । । 
लोहा सबसे लाभदायक धातु है। 1|॥ | 
.". सबसे सस्ती धातु सबसे लाभदायक धातु है । ॥ 
1 इस उदाहरणमें संगति पूरी-पूरी है किन्तु कहीं-कहीं संगति अधूरी | ॑ । 
^ शरी हो सकती है। 'सुकरात' मनुष्य' है ओौर “मनष्य' 'मरणक्लील' है । । 
यहां सुकरात ओर 'मरणञील' पदोको “मनृष्य' पदके साथ अलग-अलग 
श्गति है । अतः इनकी आपसमें भी संगति है। इस प्रकार, | 
सब मनुष्य मरणशील है । । | 
सुकरात मनृष्य है। । 
। .". सुकरात मरणश्ील है । 1 
स्वयसिदधि २. जब दो पमे से एकको एक तीसरे पदते संगति || । 
होती हे भौर उन्म से दूसरेकी उसी तोसरे पदसे संगति नहीं होती, तब ॥ । 





उन दो पर्ोकी भ्रापसमं संगति नहीं होती । 
उदाहरणाथं, सुकरात" पदकी “मनृष्य' पदसे संगति है किन्तु अमरं 
पदको "मनुष्य" पदसे संगति नहीं है ; अतः “सुकरात पदकी (अमर' पदे 
संगति नहीं है । 








भरस्त्‌ का 
सिद्धान्त । 


सब कुच ओर 
कुछ नहीं । 





१९. त्कश्षास्त्र- निगमन 


कोई मनुष्य अमर नहीं है। अन्य जाक 
सुकरात मनृष्य है । द्वितीय ॐ 
.. सुकरात अमर नहीं है । गैलेन (¦ 
इस स्वयंसिद्धिके बाद अरस्तु के “सब कुख ओर कु नहीं के | सिद्धान्तः 
सिद्धान्त" (19;८६प१ १९ ०२००१ €६ पप्पत]०) का विचारकरं ¢ आकार 
लेना जरूरी है । ` (1८५ 
भाग ५. अरस्तु का सिद्धान्त. भाग 




















अरस्तू के सब कुछ ओर कुद नहीं' के सिद्धान्तकी व्याख्या निम्न- 
लिखित प्रकारसे हो सकती दै - 

“जिस किसीका भी विधान या निषेध पुरे बके बारेमे किया जाता 
ह उसका विधान या निषेध उसौ तरह उस वरगेके भीतर आनेवाली किसी 
भी चीच्चके बारेमे किया जा सकता ह्‌ ।'' 

एक पूरे वर्ग॑के विषयमे जो क सत्य है वह उस वगंके अन्तग॑त 
्रत्येकके विषयमे सत्य होता है ओर एक पूरे वगंके विषयमे जो सत्य 
नहीं है वहु उस वर्गके अन्तगंत किसी भी व्यक्तिके विषयमे सत्य नहीं हो 
सकता। 

उदाहरणार्थं, जो कुद मनुष्य जातिके विषयमे सत्य है वह्‌ सुकरात, 
अफलातून या किसी भी मनुष्यके विषयमे सत्य होगा ओौर जो कृ 
मनुष्य जातिके विषयमे सत्य नहीं है वह सुकरात, अफ़लातून या किसी 
भी मनृष्यके विषयमे सत्य नहीं हो सकता। यदि मरणशीलता मनुष्य- 
मात्रके लिये सत्य है तो यह निरिचत रूपसे सभी विशिष्ट मनुष्यके 
विषयमे सत्य होगी। दूसरी तरफ़ यदि पूणंता किसी मनुष्यमें नहीं पाई 
जाती है तो सुकरात या किसी भी खास मनुष्यमे नहीं पाई जा सकती। 

अरस्तू का सिद्धान्त सरलतासे प्रथम आकारमे ही लागू हो सकता 
है। न्यायकी जर किसी भी आकारमें यह सस्लतासे लागू नहीं हो सकता 
है। इसीलिए अरस्तू ने प्रथम आकारको ही परणं आकार माना है, ओद्‌ 







ध 
१ कण्‌ 
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| अन्य आकारोंको उन्होने अपूणं आकार कहा है । अरस्तु ने केवल प्रथम, 
| द्वितीय ओौर तृतीय आकारोको हौ स्वीकार किया है। चतुथं आकारको 
लेन ( १३०-२०० ई० पू०) ने बादमें उसमे जोड़ दिया । अरस्तू के 
 सिदान्तके अनुसार द्वितीय, तृतीय ओर चतुथं आकारोको अपूणं 
आकार कहना चाहिए क्योकि. इन आकारो अरस्तू के सिद्धान्त 
(0 लप्णप) को सीषेसे लागू नहीं किया जा सकता है। 


भाग ६, लैम्बटं के सिद्धान्त 


अरस्तूने प्रथम आकारको ही पूणं आकार कहा है, क्योकि उनका 
सिद्धान्त (12767 १८ गपा €॥ 0प]16) इसमे सीधे-सीषे लाग्‌ 
हो जाता है। दूसरी आकारोंको उन्होने अपूणं आकार कहा है क्योकि 
उनका सिद्धान्त सीषे-सीधे इन आकारोमें लागू नहीं होता है। लेकिन 
कुछ तकंशास्त्री (जंसे लैम्ब्टं) एसे है जिनका कथन है किं सभी 
आकार समानतः मौलिक है ओर सभी किसी-न-किसी विशेष सिद्धान्त 
पर आधारित है। अरस्तू के सिद्धान्तके अलावा लँम्बटं ने तीन सिद्धान्त 
द्वितीय, तृतीत ओौर चतुथं आकारके लिये प्रतिपादित क्यिदहैँजो 
क्रमदाः निम्नलिखित है - 
भेदका सिद्धान्त (10१८४४१ १९ 05४९580}. '"यदि एकं 
पद किसी तीसरेके अन्तरगत आ जाता है ओर दूसरा उसके बहिगंतदैतो 
वे दोनों एक-दूसरेके बहिगंत होते है । ' 
निदक्ञनका सिदान्त (८४ १९ एक 991०)* = “यदि 
दो षदोमे कोई भाग उभयनिष्ठ हो तो वे आंशिक रूपसे संगति रखते है 
या यदि एकके अन्दर एक अंश पाया जाता हो जो दूसरेके अन्दर नहीं 
पाया जाता हैतो वे अंशतः आपसमें असंगति रखते है ।'' 
परस्पर-सम्बन्धका सिद्धान्त (10€ध्ण 0 १९ ९९८११५०९०). 
वेल्टन ने इसकी व्याख्या नीचे लिखे ढंगसे की है - 
. : निस चीजके बारेमे किसौ विधेयका विधान या सामान्य निषेष 


अरस्त्‌का 
सिद्धान्त सीषे- 
सीधे न्यायकी 
प्रथम आकार 
मेहीलाग्‌हो 


सकता है । 
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तीन पद। 
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किया जाता है, स्वयं उसी चीजका किसी भी एेसी चीजके बारेमे विशेष | 
(अर्थात्‌ विशेष वाक्यके रूपमे) विधान या निषेध किया जा सकता है 
जिसका उस विधेयके बारेमे विधान किया गया हो ; तथा जिस चीजके 
बारेमे किसी विधेयका सामान्य विधान किया जाता है स्वयं उस चीज्ञका 
किसी भी एेसी चीजके बारेमे सामान्य निषेध किया जा सकता है जिसका 
उस विधेयके बारेमे सामान्य निषेध किया गया हो ।" । 


माग ७. निरपेक्ष न्यायवाक्यके सामान्य नियम ओर उनके 
भंग होनेसे उत्पन्न दोष. 


नियम १. प्रत्येक न्यायवाक्यमें केवल तीन पद होने चाहिए, न 
तीनसे कम न तीनसे अधिक। 

वास्तवमे यह न्यायमें अनमान करनेका नियम नहीं है। यह तो 
यह निदिचत करनेका नियम है कि कोई युक्ति न्यायवाक्य है या नहीं। 
न्यायवाक्यमे तीन पद होते हँ--दीघंपद, ह्ृस्वपद ओर मध्यमपद, जिनमे 
से प्रत्येकका दो-दो बार प्रयोग होता है। 


टिप्पणी. चतुष्पदी-दोष ओर भिन्नाथेकता-दोष (2113099 
एप ¶लता)ऽ 971त्‌ (116 ए 31146 ग वपर 
68.101}. 

इस नियमका पालन न करनेसे चतुष्पदौ-दोष होता है । उदाहरण 
(क) सब मनृष्य मरणशील है । 
सब घोड़े चतुष्पद है । 
यह स्पष्ट है कि इन दो आधारवाक्योसे कोई निष्कषं नहीं 
जा सकता । 
(ख) मेरा हाथ कुर्सीको छता है । 
कुर्सी जमीनको छती है । 
.*. मेरा हाथ जमीनको छता है । 


यहां मी चार पद हैँ-मेरा हाथ, जो कुर्मीको छूता है, कुर्सी, जो 
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ज्नमीनको छती है । अतः यहां कोई निष्कषं नहीं निकल सकता । 


(ग) हम लोग अपनी मोटरकारके आश्रित है। 
मोटरकार चालककी आधित है। 
.*. हम लोग चालकंके आश्रित हैँ । 


इस नियमकी सार्थकता यह है कि यह पदोके विषयमे भिन्नाथंक त 
। शब्दके प्रयोगको रोकता है। यदि कोई भी पद न्यायके अन्दर अनेक ४५ 
अथं रखता हो तो भिन्नार्थकता-दोष पैदा हो जाता दै। भिन्ना्थंक शब्द 
वास्तवे उतने पद हँ जितने उसके अथं है। हरेक अथं एक स्वतंत्र पद 
 है। तीनो पद भिन्नाथेक हो सकते हैँ ओर इस तरह वे तीन प्रकारके 
॥ भिन्न-भिन्न दोषोंको उत्पन्न करेगे, अर्थात्‌ भिन्नाथंक दीपद, भिन्नाथंक 
/ हस्वपद ओर भिन्ना्थेक मध्यमपदके दोषों को । जसे 


(क) भिन्ना्थंक वीघंपद (4 ११101 ्प०प७ 21210०४). 
(१) कोई धैयंवान्‌ पशु भागता नहीं है । 


हाथी धयंवान्‌ पश्‌ है। 
.*. हाथी भागता नहीं है। 


यहां दीघंपद भिन्नाथेक है क्योकि दीषंवाक्यमें 'भागना' का अथं है 
इरसे भागना ओर निष्कषंमे उसका अथं है साधारण तरीक्रेसे भागना 
अर्थात्‌ दौडना । 


(२) कन्नौज के रहनेवाले कनौजिया हैँ । 
रामर्सिह क्षत्री कन्नौज का रहनेवाला है । 
". रामरसिह्‌ क्षत्री कनौजिया है । 
यहां दीर्घ॑पद कनौजिया' का दीर्घवाक्यमें कन्नौजका वासी" अथं 
है ओर निष्कषंमे अथं है "कान्यकुब्ज ब्राह्मण' । 
| ` (ख) भिन्ना्थंक ह्स्वपद (40101 प्ठप5 701) 


कोई मनुष्य उडनेवाला नदीं है । 
सब द्विज मनुष्य है 
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कोई द्विज उडनेवाला नहीं है। 

यहां द्विज" पदके अनेक अथं है| हस्ववाक्यमे इका अथं है 

ब्राह्मण ओर निष्कर्षमे अथं है पक्षौ । अतः यहां भिन्नाथक स्वपदं 

दोषदहै। ह! ३ 
(ग) भिन्ना्थक मध्यनपद (79 9&पठण5 तता). । 





एक । 


|| ६ हरा एक रंग है। 
॥| ||| घासहरीहै। 
^| || 1 “ घासएकरंगहै। 
इस उदाहरणम मध्यमपदका दो अर्थोमिं प्रयोग हुआ है, इसलिषए आध 
भिन्नाथेक मध्यमपद-दोष है । 
नियम २. प्रत्येक न्यायवाक्यमं केवल तीन ही वाक्य होने चाहिषए,. 
नकम न अधिक) 
| ¦ यह्‌ नियम भौ अनुमानका नहीं है बल्कि यह निणंय करनेकाहै किं 
। | ॥। युवित न्यायवाक्य है या नहीं । न्यायको परिभाषासे ही यह पूणं रूपे 
ए स्पष्ट है। अतः इसके विषयमे अधिक कहने कौ आवदयकता नहीं है। 
॥। नियम ३. आधारवाक्योमं मध्यमपदको कमसे कमं एक बार 
॥। ध्रवहय व्याप्त होना चाहिए । 
¢ त्ष्द यह्‌ जरूरी है कि मध्यमपद आधारवाक्योमें कम-से-कम एक बार 
_.मध्येमपदको व्याप्त हो, अन्यथा हम चरमपदोंमे कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं कर्‌ 
| 4 थु क पार्येगे। जब तक चरमपदोंका मध्यमपदके उसी भागसे सम्बन्ध नहो 
।  व्याप्तहोना तब तक उनमें कोड सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता। मघ्यमपद 
चाहिए) के द्वारा हौ सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, किन्तु यदि मध्यमपदका 
|^ ॥ एक भाग दीर्घपदसे सम्बन्धित है ओर दूसरा भाग हस्वपदसे सम्बन्धित 
॥ ॥ है तो कोई निष्कषं नहीं निकल सकता; जं 
1 सव मनुष्य मरणशील है । 
सब कृत्तं मरणशील हे । 


वाक्योसे कोई निष्कषं नहीं निकल सकता। 
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टिप्पणी. अव्याप्त मध्यमपद-दोष (21196 ग एणत18- 
{10६६५ }11त416}). 


इस नियमको भंग करनेसे अग्याप्त मध्यमपदका दोष आ जाता अव्याप्त 
है। उदाहरणाथं-- नु 
# ष। 
(क) सब इस कामको करनेवाले समञ्लदार है। 
इयाम समज्लदार है । 
* श्याम इस कामको करनेवाला है । 


इस युक्तिमें अव्याप्त मध्यमपद-दोष है क्योकि मध्यमपद समञ्लदार 
 आधारवाक्योमे एक बार भी व्याप्त नहीं है। 
। (ख) सब शाब्दिकं वाक्य स्वतः परमाच है। 
सब स्वयंसिद्धियां स्वतः प्रमाण है । 
* सब स्वयंसिद्धियां शाब्दिक वाक्य दै 
(ग) सब मनुष्य मरणरील है 
सब जानवर मरणशील हैँ। 
.“, सब जानवर मनुष्य है। 
(ध) सब घोडे चतुष्पद है । 
सब कुत्ते चतुष्पद ह । 
.. सब कृत्ते घोड़ है । 
(ङ) सब ईमानदार अपना काम करते है। 
यह्‌ व्यवित अपना काम करता है । 
.", यह व्यवित ईमानदार दै। 
(च) सब गृणी सुखी हं । 
सब धनी सुखी है । 
.*. सब धनी गुणी है। 
(छ) सब भौतिक पिण्ड बढते ह । 
परद्ाई्‌ बढ़ती दै । 
.* पराई भौतिक पिण्ड है । 
(ज) कुछ मनुष्य राजा है । 
सब रसोदये मनुष्य हँ । 
.*. सब रसोइये राजा है । 













2०४ ` तकज्ञास्त्र-- निगमन 





(ज्ञ) सब ग्रह गोल हें। । (ग 
सब चक्रगोलहैँ। ऋ 


















॥ सब चक्र प्रह दहै। 
॥ ५ ५ - 
||: ¦ नियम ४. कोई पद जो आधारवाक्योमं व्याप्त नहीं ह निष्कं । 

॥॥६। ० व्याप्त नहीं हो सकता। । । 

||| ¦ द न्याय निगमनात्मक प्रक्रिया है। इसलिए निष्कषं आधारवाक्योपि (३ 
|| (५ व्याप्तिं मही अधिक सामान्य नहीं हो सकता। अतः कोई भी पद जो आधारवाक्योगरं 
| होनी चाहिए । पणं निदंशमें नहीं ग्रहण किया गया है, निष्कर्षे पूणं निर्देशमें नहीं प्रह 

किया जा सकता । (२) अनि 

टिप्पणी. अनियमित दीघंपद-दोष ओर अनियमित हृस्वपद ( 





||} दोष (73112068 ०11176५ 149 २०१ वतौ 

॥ | 2117101) - 

॥11॥ ¦ ोष। इस नियमको भंग करनेसे अनियमित पद-दोष (ता 

| । ॥/ ०८८७8) होता है । यदि दीपद दीघं वाक्यमें व्याप्त नहीं है भौ 
॥॥॥ निष्कर्षमे व्याप्त हौ तो भ्रनियमित दीघेपद-दोष होता है ओौर यदि 
































हस्वपद स्ववाक्यमें व्याप्त नहीं है ओर निष्कषमें व्याप्त है तो 
अनियमित ह्स्वपद-दोष होता है । 
॥ (१) अनियमित दीधंपद-दोष. 
। । ॥| (क) सब गाय चतुष्पद हैँ । 
॥1|| = कोई कुत्ता गाय नहीं है । | 
१. कोई कुत्ता चतुष्पद नहीं है । । 
इस युक्तिमे अनियमित दीषंपद-दोष है क्योकि “चतुष्पदं ह 
दरोषंवाक्यमें अव्याप्त है लेकिन निष्करष॑में ग्याप्त कर दिया गया है। निय 


(ख) जो सोचता है उसका अस्तित्व है। 
जड़ पदाथं सोचता नहीं है 
. जड़ पदाथंका अस्तित्व नहीं है । 
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(ग) सब हिन्द आयं है । 
कोई पारसी हिन्दू नहीं है । 

.*, कोई पारसी आयं नहीं है। 
(च) सब समज्ञदार कार्यकर्ता अपने कामके लिये उत्तरदायी है! 

` कोई पशु समञ्लदार कायेकर्ता नहीं है। 
4 .*. कोई पु अपने कामके लिये उत्तरदायी नहीं है। 
॥ (ङ) सब स्पष्टवक्ता ईमानदार ह। 

4 सत्यव्रत स्पष्टवक्ता नहीं है । 
`. सत्यव्रत ईमानदार नहीं है। 


(२) अनियमित हस्वपद-दोष. 
(क) कोई मनुष्य पूणं नहीं है । 


* अनियमितं 
सब मनुष्य प्राणी है। हस्वपद- 
.. कोई प्राणी पूणं नहीं है । दाप्र। 


इस युक्तिमे अनियमित हस्वपद-दोष है क्योकि हस्वपद श्राणी' 
| हस्ववाक्यमे अव्याप्त है ओर निष्कष॑मे व्याप्त । 


(ख) सब जड़ पदाथंमिं भार होत। है । 
सब जड पदार्थोमिं विस्तार होतादहै। 
", सब विस्तारवाले पदार्थमिं भार होतादै। 
(ग) सब मनुष्य मरणशौल हँ । 
सब मनुष्य समञ्षदार हँ} 
* सब समञ्नदार प्राणी मरणशील है। 
(च) सब धातु ताप ओर विद्यतुकरे चालक है । 
सब धातु तत्व हैँ! 
„ सब तत्व ताप ओर विद्युत्‌के चालक हैं। 


+ 
त 







` नियम ५. दो निषेधात्मक वाक्योसे कोई निषकषं नहीं निकल 
4 सकेता । 

&  निषेषात्मक वाक्यसे पता चलताहै कि विधेयका उटेश्यके बारेमे 
[. ` निषेध क्रिया गयाहै। यदि दोनों आधारवाक्य निषेधात्मक है तो इसका 





है - च 





दो निषेधात्मके 
वाक्योसे 
निष्कर्षं नहीं 
निकलता । 


निषैधात्पक 
आधारवाक्यों 
ङा दोष। 


छक आधारः 
वाक्यके 
निषेधात्मक 
ह।नसे 
निषेघ्रात्मक 
निष्फषं 
निकलता 
ओर 


२५०६ तकंशास्त्र- निगमन 


मतलब यह है कि दी्घंपद ओर हस्वपदका मघ्यमपदसे कोई सम्बन्ध ही 
नहीं है। यदि मध्यमपदका दोनोसे सम्बन्ध नहीं है तो इससे यही अथं 
निकलता है कि दोनों पदों अर्थात्‌ दीरघंपद ओौर स्वपदभें कोड साधारण 
सम्बन्ध नहीं है । निष्कषं तभी निकल सकता है जब कम-से-कम एक 
चरमपद मध्यमपदसे सम्बन्धित हो ओौर फिर तभी हम उस सम्बन्धके 


आधार पर चरमपदोके आपसे एक या भिन्न हौनेका अनुमान कर्‌ 
सकते ह । उदाहरणके लिये नीचे लिखे दो निषेधात्मक वाक्यो- 

कोई मनुष्य चतुष्पद नहीं है । 

कोई चतुष्पद समज्ञदार नीं हं । 


न्ते कोई निष्कषं नहीं निकाला जा सकता हे । 














टिप्पणी. निषेधात्मक आधारवाक्योका दोष. 


इस नियमृको भंग करनेसे निषेधात्सक आधारवाक्यो का दोष उलन 
होता है। यदि निष्कषं निकालना हौ तो कम-से-कम एक आधारवाक्य 
को विधानात्मक होना चाहिए; जंसे- 


५ 


कोई भी भारतीय स्वीक अपमानको नहीं सह सकता। , 
रांकर स्त्रीके अपमानको नहीं सह सकता । | 
-, शंकर भारतीय है। (ग्रलत निष्कषं ) \ 


यहां निषेधात्मक आधारवाक्योका दोष है क्योकि दोनो ही जाधारवाक 
निषेधात्मक है। 

नियम ६. यदि एक आधार वाक्प्र निषेधात्मक हं तो 
ह्रवहय निषेधात्मक होगा तथा विलोमतः निषेधात्मक निष्कषं 
के लिये एक आधारवाक्षय अवय निषेधात्मक होना चाहिए) 

पांचवें नियमसे पता चलता है किं दोनों आधारवाक्य निषेधात्ः 
नहीं हो सकते। अतः कम-से-कम एक आघारवाक्यको विधानात 
होना चाहिए ताकि निष्कषं निकाला जा सके । निषेधात्मक वाक्यसेपत 


चल 
विधं 


पदो 


दिर 
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बलता है कि मध्यमपद ओौर एक चरमपदमे कोई सम्बन्ध नहीं है ओर 
 विधानात्मक वाक्यसे पता चलता है किं मध्यमपद ओौर दूसरे चरमपदं 
्रंकोई सम्बन्ध अवदय है। इससे यही पता चलता है कि दोनों चरम- 
कोई सम्बन्ध नहीं है, अर्थात्‌ निष्कषं निषेधात्मक टै} 
इसका विलोम भी सत्य है अर्थात्‌ यदि निष्कषं निषेधात्मकटहै तो इस नियमकां 
आधारवाक्यको निषेधात्मक होना चाहिए । यदि निष्कषं निषधात्मक विलोमभी 
तो इसका मतलब यह दै कि चरमपदोमे आपसमें कोई सम्बन्ध नहीं चतः े। 
। यह तभी सम्भव है जब एक आधारवाक्य निषेधात्मक हो जिसमे 
^ प्रध्यमपदका एक चरमपदसे कोई सम्बन्धन हो तथा दूसरा आधार- 
विधानात्मक हो जिसमें मध्यमपदका दूसरे चरमपदसे सम्बन्ध 
दिखाया गया हो । 
+ नियम ७. यदि दोन आधारवाक्य विधानातमक हों तो निष्कषं दो विधानत्मकं 
। शरी विधानात्मक होगा, ओर विलोमतः यदि निष्कषें विधानात्मक ह तो आधारवाक्यो 
शेनों आधारवावयोको अवथ विधानात्मक होना चाहिए । से विधाना. 
त्मकं निष्कषं 
यदि दोनों आधघारवाक्य विघानात्मक है तो इसका मतलब यह है निकलता है। 
(कि मध्यमपदका चरमपदोके साथ सम्बन्ध है भौर इससे हम केवल यही 
 ज्ननमान कर सकते हैँ कि दोनो चरमपदोमे आपसमें सम्बन्ध अवश्य है। 
। इस नियमका विलोम भी सत्य है, अर्थात्‌ यदि निष्कषं विधानात्मक इस नियमकां 
है तो दोनों आधारवाक्योको अवद्य विधानात्मकं होना चाहिए! विलोमभी 
धदि दोनों विधानात्मक नहींहैतोयातो दोनों निषेधात्मक होगे या सत्य हे। 
एक निषेवात्मक ओौर दूसरा विधानात्मक होगा । यदि दोनों निषेधात्मक 
हतो कोई निष्कषं नहीं निकलेगा ओर यदि दोनोमे से एक निषेधात्मक है 
तो निष्कषं भी निषेधात्मक होगा । अतः निष्कषं तभी विधानात्मक हो 
शकता ३ जब दोनो आधारवाक्य विधानात्मक हं। 
दो विशेष 


नियषठ. यदि दोनों आधारवावय विशेष हों तो कोई निष्कष वाकोसे कोई 


नहीं निकल सकता । निष्कर्षं नहीं 
यह्‌ नियम इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है:- निकलता। 






















एके आधार- 
वाक्यके विशेष 
होनेसे निप्कषं 
भी विशेष 
होता है। 


२०४ तकश्लास्त्र- निगमन 
यदि दोनों आधारवाक्य विोष ह तो नीचे लिखे संयोग बन ओओ, ३ 


सक्ते है- ओर ओं 
ईई, ईओ, ओई ओर ओओ ।  वाक्योके 
ईई आधारवाक्योसे कोई निष्कर्षं न॑हीं निकल सकता क्योकि डं ॥ परीक्षाः 
वाक्यका उदेश्य ओर विधेय कोई भी व्याप्त नहीं होता। इस प्रकार आ 


यदि दोनों आधारवाक्य ई हँ तो कोई भी पद व्याप्त नहीं होगा, कन्तु यदि 
तीसरे नियमके अनुसार मध्यमपदको कम-से-कम एक बार अवश्य व्याप्त (4 वाक्योमिं 


होना चाहिए । अतः यदि दोनों आधारवाक्य ई है तो कोई निष्कषं नही ` अन्यथा 


निकल सकता। ¢ किसी र्भ 
अब ईओ ओर ओई संयोगोकी परीक्षा की जाती है। इन संयोगेमें ` निकल २ 
एक आधारवाक्य निषेधात्मक है। अतः केवल एक पद व्याप्त है अतः निष 
जओौर उसे तीसरे नियमके अनुसार मध्यमपद होना चादिए, अन्यथा ¢ भा 
अव्याप्त मध्यमपद-दोष हो जायगा। एक आधारवाक्यके निषेधात्मक यि 
होनेसे निष्कषं भी निषेधात्मक होगा। निष्कषेके निषेधात्मक होनेसे 
उसका विघेय अर्थात्‌ दीघं पद व्याप्त होगा जो कि दीघंवाक्यमें अव्याप्त 
है। इस प्रकार यदि हम कोई निष्कषं निकालते हैँ तो यातो अव्याप्त 
मध्यमपदका दोष होगा या अनियमित दीवंपदका। अतः ईओ ओर ओई 
से कोई निष्कषं नहीं निकल सकता। 
ओओ संयोगसे कोई निष्कषं नहीं निकल सकता क्योकि ये दोनों 
निषेधात्मक वाक्य हैँ ओर पांचवें नियमके अनुसार इनसे कोई निष्कं 
नहीं निकल सकता। इससे सिद्ध हुआ कि दो विशेष आधारवाक्योे 
कोई निष्कषं नहीं निकल सकता । 
नियम ९. यदि एक आधारवाक्य विज्ेष हं तो निष्कषं भी 
विज्ञेष होगा । 
इस नियमको नीचे लिखे तरीक्रसे सिद्ध किया जा सकता है :- 
यदि एक आधारवाक्य विष है तो दूसरे आधारवाक्यको अवश्यं 
सामान्य होना चादिए। इस प्रकार ये संयोग बन सकते ह: आई, ई, 
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। न्यायवाद्य २०९ 
भोओ, ओओ, एई, ईए, एओ ओर ओए। इन आठ संयोमोमे से एओ 
ओए को हम तुरन्त निकाल सकते हैँ क्योकि इनमें दोनों आधार- 
योके निषेधात्मक होनेसे कोई निष्कषं नहीं निकल सकता । शेषकी 
परीक्षा हम अलग-अलग करेगे । 
आई ओर ईंआ- 
यदि एक आधारवाक्य आ है ओर दूसरा ई टैतो दोनों आधार- 
ब्ायोमिं केवल एक पद व्याप्त होगा जिसे मध्यमपद होना चाहिए, 
क्रत्यथा अव्याप्त मध्यमपद-दोष हो जायगा। इस प्रकार निष्कषेमें 
भी पदको व्याप्त नहीं होना चाहिए । अतः यदि कोई निष्कषं 
सकता है तौ वह केवल ई हो सकता है जषे कि विरोष वाक्य है। 
अतः निष्कषं विशेष वाक्य है । 
आभो ओौर ओञा- 
यदि एक आधारवाक्य आ है ओर दूसरा ओतो इस प्रकार हमें 
क्ैवल दो पद ही व्याप्त भिलते हँ अर्थात्‌ आ वाक्यका उदर्य ओौर 
ओ वाक्यका विधेय । इनर्मेसे एकको मध्यमपद होना चादिए। अब 
चकि एक आघारवाक्य निषेधात्मक है इसलिए निष्कषं भी 
` होना चाहिए जिसका विधेय अर्थात्‌ दीघंपद व्याप्त है। 
किं आधारवाक्यौमे मध्यमपदके अलावा केवल एक ही पदं व्याप्त है 
इसलिए निष्कम केवल एक ही पद व्याप्त हो सकता है गौर यह व्याप्त 
¶ पदनिष्कषेका विधेय अर्थात्‌ दीर्घंपद होना चाहिए [ इसलिए निष्कषंका 
 इदेश्य व्याप्त न होनेसे वह विशेष वाक्य अथवाओदहै। 
एई गौर ईए-- 
। इन संयोगो केवल दो ही पद व्याप्त हए वाक्यका उदेश्य ओर 
„ विधेय; ओर इनमेसे एकको मध्यमपद होना चाहिए ओौर दूसरेको दीघं - 
। पद वयोकि निष्कषके निषेधात्मक वाक्य होनेसे उसका विषेय व्याप्त 
होगा जो फ दीपद है। अतः निष्कर्षका उदर्य व्याप्त नहीं हो सकता 
थरा दूसरे शब्दोमें हम कह सकते हैँ कि निष्कषं केवल ओ दाक्यही हो 
`. 
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सकता है जो कि विशेष वाक्य है । (दसवें नियमे हम देखेंगे कि ईए | प्राग य. 
संयोगसे कोई निष्कषं नहीं निकल सकता ।) | 
























| | 14 इस नियमसे स्पष्ट है कि यदि निष्कषं सामान्य है तो दोनो आधार ॐ 
॥ ||: वाक्योको अनिवार्यतः सामान्य होना चाहिए, क्योकि अगर एक आधार (| हस्वपदोः 
|. वाज्य विदोष होगा तो निष्कषं अवदय ही विशेष होगा। अतः सामान्द। ~ 
|||: ; निष्कं प्राप्त करनके लिये आधारवावर्योका सामान्य होना आवश्यक £। || ` अन 
॥॥! इस नियमका विलोम अर्थात्‌ यदि निष्कषं विशेष है तो एक आष ` "अ 
` ॥॥।| वाक्यको विकले होना चाहिए, सत्य नहीं है। दोनों आधारवाकयेरि वि भकार 
|| सामान्य होने पर भी निष्कषं विदोष हो सकता है। ¢ (१) प्र 
। अयर दीघं- नियम १०. दीधवाक्यके विक्षेष ओर ह्स्ववाक्यके निष | 
1 न होनेसे कोई निष्कषं नहीं निकल सकता । तेय 4 
वाक्य यदि ह्ववाक्य निषेधात्मक है तो दीरचंवाक्यको अवद्य विधानात द 
निषेधात्मक होना चाष्िए ओर इस प्रकार निष्कषं अवय निषेधात्मक होगा । चू 
हों तो कोई ष निष्कषं निषेधात्मक है, इसलिए उसमें दीघंपद व्याप्त होगा, कितु 
| द नही दीर्घ॑वाक्यके विशेष विधानात्मक होनेसे दीघंपद आधारवाक्यमे व्याप 
| ॥ ¦ सकता । नहीं है। इस प्रकार यदि हम कोई निष्कषं निकालना चाहेगे पो ५२) 
|| | | अनियमित दीघंपदका दोष हो जायगा। {. द्वित 
॥ यह देखा जा सकता है कि अन्तिम चार नियम पहिले छः नियम ॥ पथा, 
उपनियम ह । इनमेसे किसीका भी उल्लंघन करनेसे पहिले छः नयः ॥ 3 
ते किसी एकका भी उल्लंघन हो सकता है। पिले छः नियम मुखप 
नियम कहलाते हँ ओर अन्तिम चार नियम गौण नियम कहलाते है । 
संक्षेपे यह कहा जा सक्ता है कि पहिले दो नियम न्यायवाक्यकौ (३) त्‌ 
रचना या बनावटसे सम्बन्ध रखते है; तीसरा ओर चौथा नियम पदोफ ॥, 
व्याप्ति से सम्बन्ध रखता है; पांचवां, छठा ओौर सातवां नियम न्याये | अथा, र 





वाक्पोके गृण से सम्बन्ध रखता है; आघ्वां ओौर नवां नियम वाक्यो 
परिमाण से सम्बन्ध रखता है; ओर दसवां नियम वाक्योके गृण ओर्‌ 


वरिमाण दोनोसि सम्बन्ध रखता है। 













न्यायवाक्य ` २११ 
भाग ८. न्यायके आकार (एप). ` 


आकार न्यायवाक्यका वह रूप हं जो आधारवाक्ोमे दीर्ध ओर न्यायका 

हु साथ मध्यमपदकी आपेक्षिक स्थितिसे निर्धारित होताह। आकार 

 मध्यमपद दीधं ओौर हस्व दोनों आधारवाक्योमे आता है, लेकिन मध्यमपदकी 
सी नहीं पा स्थिति पर 

इसका स्थान हरेक न्यायवाक्यमे एक ही नहीं होता। आ निर्भर होता 

चार स्थितियां सम्भव हैँ) इस कारणसे ही न्यायके चार है। 


होते है। | 


(१) प्रथम आकार (151 1्प९). 

प्रथम आकारे मध्यमपद दी्ंवाक्यमे उदेश्य ओर हस्ववाक्यमें 

विषय होता दै; यथा, 

3 म॒वि 
उ म 

„उ वि 


| । २) दवितीय आकार (8€८००्‌ ;&प८९). 


द्वितीय आकारमें मध्यमपद दोनों आधारवाक्योमे विधेय होता है; 
प्रथा, 
| वि म 
उ भं 


` (३) ततय आकार (गू 19घ्‌ ए;8४५९). 


| तृतीय आकारमे मच्यमपद दोनों आघारवाक्योमें उदेश्य होता है ; 
पया, 
| म॒वि 
म॒ उ 


। १ । छवि 
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(४) चतुथं आकार (ए णण एद्प€). 





























हि दस 
चतुथं आकारमं मध्यमपद दीर्घ॑वाक्यमें विधेय ओर हरस्ववाक्य ई । उदः 
उदेश्य होता है; यथा, ` सकता 

म 

म॒ उ 

इ. बिः 
_,“ भाग ९. न्यायवाक्यके संयोग (0००५8). 
| ह 
“संयोग' शब्दका अलग-अलग अर्थेमिं प्रयोग हुआ है । ¢ संयोग ह 
# (१) संयोग न्यायवाक्यके वे रूप हं जिनका निणं य आधारवाक् | (३ 
के गृण ओर परिमाणसे किया जाता हू । ने 


यदि केवलं वाक्य चार प्रकारके होते आ, ए, ई ओौर ओ। प्रत्येक च्य म 
आधारवाव्य केवल दो आधारवाक्य होते है। अतः प्रत्येक आकारमे १६ संय 


काविचार सम्भवरहै। जैसेः- 
किया जाय 


तो ६४ संयोग जाआ ए ईञआ ओजा 
होति है! आए एए ईए बोए 
| आई एई ईड ओ ई = 
आओ एओ ईओ ओओ | 3 
चूंकि आकार चार होते है, इसलिए कुल मिलाकर १६ ›‹ ४= ४ ञ् 
संयोग सम्भव ह) | 


अतः यदि हम केवल आधारवाकोके गुण ओौर परिमाणको तै 

है (निष्कषंको छोडकर ) तो हमें प्रत्येक आकार मे १६ सम्भव संयोः 

मिलते ह। इस प्रकार सब आकारोमे ६४ सम्भव संयोग होतेदै। 

तीनों वाक्यों (२) 'संयोग' शब्दको विस्तृत अथेमे लेने पर इसकौ परिभ! 
काविचार यह है: संयोग न्यायका बह रूप ह जिसका निर्णय तीनों वादयो ¶ 
५ य ओर परिमाणके द्वारा किया जाता है । विस्तृत अथंमे, आधारवाक | 
६ संयोग साथ-साथ निष्कर्षके गण ओर परिमाणको भी देखना पड़ता है। 


होते है । 
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। इस अर्थम ऊपरके ९४ संयोगो से प्रत्येकके चार रूप हो सकते 
॥ उदाहरणके लिये प्रथम आकारका जाना संयोग चार प्रकारका हो 
+ 

आ आ आ 

आ आ ए 

आ आ ई 

| आ आ ओ 

इस प्रकार चारों आकारोमिं कुल मिलाकर ६४८ ४ = २५६ 
योग हो सकते हे । 

(३) कख तकंशास्तर एसे है जो संयोग" शब्दको बहुत ही संकीणं 
रमे लेते है। वे संयोगोमें केवल प्रामाणिक संयोगो (०1१ 
‰००९8) को हौ शामिल करते हैः अर्थात्‌ उन संयोगोको जिनका 
निष्कं प्रामाणिक होता ह । इस प्रकार यदि केवल आधारवाक्थोकाही 
किया जाय तो चारों आकारो केवल १९ प्रामाणिक संयोग 


नि, क 
४ ~ 
1 


पाये 
संयोग 


आ, एञा, आई, एई-प्रथम आकारमं ; 
। एञा, आए, एई  आओ-द्वितीय आकारमे ; 
आ, इईआ, आई, ए, ओओ, एर्-तृतीय आकारं; 


= ६४ आओ, आए, इञ, एञा, एई चतुथं आकारमं । 


यहां इस बातका ध्यान रलना चाहिए कि इन १९ प्रामाणिक 
योगम से एआ ओर एई संयोग सभी आकारोमे पाये जाते हं । दूसरे 
4 चन्दोमे हम कह सकते है कि एमा ओर एई संयोगोंसे प्रत्येक आकारभें 
माष? सहो निष्कषं निकलता हं । 
के गुणः ( यदि हम तौनों वाकरयोका विचार करे तो २४ प्रामाणिक संयोग 
कयोकेः | हिः 
। भजा, आई, एञाए, एमा ईई, एओ, प्रथम आकार । 


देखते 
संयोगं 


केवलं आधार. 
वाक्योका 
विचार करने 
पर ६४ 
संयोगोमे से 
केवल १९ 
प्रामाणिकरहै। 
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एए, एमाओ, आएए, आएओ एईओ, आओओ,--द्वितीय आकार।। एञा, ए, 























भामा ईई दई, भाजो, ओमामो, एईमो- तृतीय जकार । [ निष्कं नि 
आई, आएए, आएओ ईई, एमाओ, एर्दओ,- चतुथं आकार। ॥ १. प्रथम 
यह्‌ ध्यान रखना चाहिए किं एओ ओर एईओ सभी आकारोम प्रद 
प्रामाणिक है । | वाक्यम वि 
प्रामाणिक संयोगोका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, दह ( १) 
अगले भागमे दिखाया जायगा । 
माग १०. प्रामाणिक संयोगोका निर्धारण. या 
यदि संयोगसे हमारा तात्पयं न्यायके उस रूपसे हौ जो आघा । "भ प 
वाक्योके ८ मि ॥ व्याप्त है। 
वाक्योके गण ओौर परिमाण पर निर्भर होता है तो प्रत्यक ॐ भंग नहीं; 
नीचे लिखे १६ संयोग होते है - [व्याप्त 
आ एमा ईआ ओभा इस संयोग 
आए एए ईए ओए [व ५२. 
आई एई ईई ओं | 
आओ एओो ईओ ~ ओओ [वि इस: 
त्योग ¢ _ निकाला: 
व इन सोलहं सम्भव संयागोम से एए, एभो, आए तथा मेः ह जोकि दं 
के १६ सम्भव किसौ आकारमे कोई निष्कषं नहीं निकल सकता क्योकि दोनों आवारं [द तयो 


संयोगो से वाक्य निषेधात्मक दै। फिर ईई, ईओ , ओर ओई संयोगोसे भौ 4 ( 
८्से कोई ५ निष्कषं नहीं निकल सकता वथोकि दोनों आधारवाक्य विदेष है (३. 
५ नियम १० के अनुसार ईए संयोगसे जिसका दीर्धवाक्य विशेष आए ॥: 
हस्ववाक्य निषेधात्मक है, किसी भी आकारं कोई निष्कषं कही 
निकल सकता। इस प्रकार १६ संम्भव संयोगोमे से ८ संयोगो कोई 
निष्कषं नहीं निकल सकता । 
अब देखना चाहिए कि शेष संयोगो अर्थात्‌ अआ, आषु, आई, आ 


„ यहां 


4 त ४1 ॥ि ॥ 
॥ | 


(१ 
~ 
" 
3 


- "म 


[मि 
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र, ए६, इंआ ओर भोभा में से प्रत्येक आकारमे किस-किससे सही 


षकषं निकल सकता ह । » 
| १. प्रथम आकारके प्रामाणिक संयोग. 
मे |  प्रयम आकारमे दीघ वाक्यमें मध्यमपद उदय होता हं ओर हस्व प्रथम 
 । वाक्यः विषेय होता हं । आकार। 
पड | ( १ ) जाजा,. आ. सबम वि है । सब मनुष्य मरणशील ह ॥ आ । 
आ. सबडउमदहै। सब राजा मनुष्य है) (बारबारा). ` 1 
आ. सब उविहै। .. सब राजा मरणरील दह 08 


यहां दोनों आधारवाक्य विधानातमक द| अतः यदि कोई निष्कषं 
निकल सकता है तो वह भी विघानात्मक होगा । मघ्यमपद दीघंवाक्यमें 
माप्त है। यदि हम आ निष्कषं निकाले तो न्यायका कोई भी नियम 
ग नहीं होगा क्योकि हस्वपद, जो निष्कर्म व्याप्त है, हस्ववाक्यमे 
भरी व्याप्त है। अतः आञआ से प्रथम आकारमें आ निष्कर्षं निकलता है । 
हस संयोगको बारबारा (82०22 ) कहते है । 
(२) आए. आ. सब मविहै। 
ए. कोई उमनहींहै। 
इस संयोगसे कोई निष्कषं नहीं निकलता क्योकि यदि कोई निष्कषं आए 


त च निकाला भी जायगा तो वह्‌ निषेधात्मक वाक्य होगा। इस प्रकार बि ` ५) निष्कषं 
र. ज्ञो कि दी्ंवाक्यमें व्याप्त नहीं है निष्कषेमे व्याप्त हो जायगा । अतः 
ई आए संयोग प्रथम आकारमें प्रामाणिक नहीं है । 
। । (३) आई. आ. सबमविहै। सब मनुष्य बुद्धिमान्‌ ह। आईई 
र ई. कु उ महै। कुप्राणौ मनुष्यहं। (दारी) 
- “ ई. कुछउविहै। .^. कृ प्राणी बुद्धिमान्‌ है। 
ई ॥ यहां दोनों आधारवाक्य विधानात्मकरहै ओौर एक वाक्य विशेष है । 


इसलिए निष्कषं विशोष विधानात्मक होगा अर्थात्‌ ई वाक्य होगा। 
` म्रभ्यमपद दीर्घवाक्यमें व्याप्त है। कोई भी पद निष्कषेमे व्याप्त नहीं 


इवा, 








आओ 
(कोई निष्कर्षं 
नहीं) 


एजाए 
(सिलारेन्ट) 


एईओ 
(फेरीओ) 
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है। इसलिए आई से प्रथम आकारं ई निष्कषं निकलता है । -इस ३ 


4 


प्रामाणिक संयोगको दारीई (1214; ) कहते है । 

(४) आञो. आ. सबमविहै। 

ओ. कुछ उ म नहीं है। 

इस संयोगसे प्रथम आकारमें कोई निष्कषं नहीं निकलता। चूकि 
एक आधारवाक्य निषेधात्मक है, इसलिए निष्कषं निषेधात्मक होगा । 
यदि निष्कषं निषेधात्मक होगा तो उसका विधेय जो किं दीर्घ॑पद है 
व्याप्त होगा, किन्तु दीघंवाक्यमें वह व्याप्त नहीं है। इसलिए आभो 
प्रथम आकारमें प्रामाणिक संयोग नहीं है । 

(५) एञा. ए. कोर म वि नहीं है । कोई प्राणी अमर 


नहीं है । 
आ. सबउमहै। सब मनृष्य प्राणी हैँ। 
आ. कोरईडउविनहींहै। ^. ष क अमर 
नहीं है। 


इस संयोगमें एक आधारवाक्यके निषेधात्मक होनेसे निष्कष॑को भी 
निषेधात्मक होना चाहिए । यदि हम निष्कषं ए वाक्य निकाले तो कोई 
नियम भंग नहीं होगा, क्योकि मध्यमपद दीर्घवाक्यमें व्याप्त है ओर 
दीघं तथा हस्वपद जो निष्कषंमें व्याप्त है, आधारवाक्योमें भी व्याप्त 


है। इसलिए एआ से प्रथम आकारमें ए निष्कषं निकलता है। इस 


प्रामाणिक संयोगको सिलारेन्ट ((€1> € 1) कटते है । 
(६) एई. ए. कोई म वि नहीं है। कोई चतुष्पद मनुष्य 


नहीं है। 
ई. कुछखडउमदहै। कुद प्राणी चतुष्पद हैँ । 
.“. ओ. कुद उ वि नहीं है। .*. + = मनृष्य 
नहीं है । 


चूंकि एक आधारवाक्य निषेधात्मक है ओरं दूसरा विशेष वाक्य है, 
इसलिए यदि कोई निष्कषं निकल सकता है तो वह निषेधात्मक विशेष 
वाक्य यानी ओ होगा। ओ के निष्कषं होनेसे न्यायके किसी नियमका 


~+ 
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| उल्लंघन नहीं होता क्योकि मध्यमपद दीघंवाक्यमें व्याप्त है ओर 
` दीर्घ॑पद जो निष्कष॑मे व्याप्त है दीघंवाक्यमे भी व्याप्तः है। इस प्रकार 
एई से पहिले जाकारमे ओ निष्कषं निकलता है। इस प्रामाणिकं संयोग 


कानाम फेरिओदहै। 
(७) ई. ई. कुछ मविहै। 


आ. सबडउमदहै। 

इससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योकि मध्यमपद किसीभी 
आधारवाक्यमं व्याप्त नहीं है। अतः ओ प्रथम आकारमें प्रामाणिक 
संयोग नहीं है । 

(८) ओ. ओ. कुम वि नहीं है। 

आ. सबडउमदहै। 

इससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योक्रि मध्यमपद किसीभी 
आघारवाक्यमें व्याप्तं नहीं है । अतः ओओ प्रथम आकारमें प्रामाणिक 
संयोग नहीं है । . 

इस प्रकार प्रथम आकारमें केवल चारही संयोग प्रामाणिक हैः 
आ (बारबारा), ईए (सिलारेन्ट), आई (दारीई) ओौर एई (फेरीभो), 


टिप्पणी १. प्रथम आकारके विशेष नियम. 


प्रथम आकारे विशेष नियमयेहैः- 

१. दीघंवाकष्यको सामान्य होना चाहिए 

२. ह्स्ववाक्यको विधानात्मक होना चाहिए । 

नियम १, दीघंवाक्यको सामान्य होना चाहिए 

यदि दीषंवाक्य सामान्य नहीं है तो वह विशेष होगा। प्रथम 
आकारनें मघ्यमपद दीघं वाक्यमें उदेश्य जौर हस्ववाक्यमें विधेय होता 
है। मध्यमपदको कम-से-कम एक बार व्याप्त होना चाहिए । दीर्घवाक्य 
के विशेष होनेसे वह उसमें व्याप्त नहीं है। इसलिए उसे हस्ववाक्यमें 
व्याप्त होना चाहिए । हस्ववाक्यमे मध्यमपद विधेय है ओर यदि वह्‌ 


=, कोई 
नहीं) 


ओआ (को 
निष्कषं नहीं) 
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व्याप्त है तो स्पष्ट है कि हस्ववाक्य निषेधात्मक होगा क्योकि केवल 
निषेधात्मक वाक्योके ही विधेय व्याप्त होते हैँ। यदि हस्ववाक्य 
निषेधात्मक है तो निष्कषं निषेधात्मक वाक्य होगा ओर दीर्घवाक्य 
विधानात्मक होगा। 

हमने मान लिया कि दीर्घ॑वाक्य विशेष है ओर अब ज्ञात हुआ कि 
वह विधानात्मक भी है। अतः उसमें दीघंपद व्याप्त नहीं है यद्यपि 
निष्कर्षके निषेधात्मक होनेसे निष्करष॑मे वह व्याप्त है। इस प्रकार हुम 
देखते हँ कि यदि दीधंवाक्य विशोष होता है तो अनियमित दीषंपदकां 
दोष पदा होता है। अतः दीर्घवाक्यको अनिवार्यतः सामान्य वाक्य होना 
चादिए। | 

नियम २. ्वस्ववाक्यको विधानात्मक होना चाहिए। 

यदि हस्ववाक्य विधानात्मक नहीं है तो वह निषेधात्मक होगा । 
यदि ह्स्ववाक्य निषेधात्मक है तो निष्कषं निषेधात्मक ओर दीधंवाक्य 
विधानात्मक होगा। प्रथम आकारमें दी्घ॑पद दीर्घवाक्यमें विधेय है जो 
दीर्घ॑वाक्यके विधानात्मक होनेसे अव्याप्त है। किन्तु, चूकरि निष्कर्षं 
निषेधात्मक है, इसलिए उसमें दीघंपद व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार 
यह माननेसे कि ह्ृस्ववाक्य निषेधात्मक है, अनियमित दोघंपदका दोष 
पैदा हो जाता है। अतः हृस्ववाक्यको अनिवार्यतः विधानात्मक होना 
चाहिए । 


. टिप्पणी २. प्रथम आकारकी मुख्य विशेषताएं. 


(१) अरस्तु का “सब ओर कुचं नही" का जो सिद्धान्त ह वह 
केवल इसी आकारमं सोधा लाग होता हे। 

(२) केवल प्रथम भ्राकारमं ही जए वाक्य निष्कषं होता हे, अन्य 
किसी आकारमं नहीं । 

(३) केवल प्रयम आकारमेहौी आ, ए,ई ओर ओये चारों वाक्य 
निष्कषं होते ह्‌ । 
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(४) प्रथम आकारमे दीघं ओर हस्व पदोमे से किसीका भी स्थान 
नहीं बदलता । हस्वपद आधारवाक्य ओर निष्कषं दोनोमें उदर्य रहता 
है भौर दीरघंपद भी दोनोमे विधेय रहता है। 


२. द्वितीय आकारके प्रामाणिक संयोग. 


द्वितीय आकारमें मध्यमपद दोनों आधारवाक्योमें विधेय होता है। 
अब हम आलो संयोगोमें से प्रत्येकको परीक्षा करेगे । 
(१) आआ. आ. सबविमहै। 
आ. सबउमदहै। 


इस संयोगसे कोई निष्कषं नहीं निकलता क्योकि मध्यमपद कहीं 
भी व्याप्त नहीं है। अतः आओ द्वितीय आकारमें प्रामाणिक संयोग नहीं है । 


(२) आए. आ.सबविमह। 
ए. कोई उमनहींहै। 
,*.ए. कोई उ वि नहीं है । 
सब धातु तत्व हैँ । 
कोई यौगिक तत्व नहीं हं । 
9 .". कोई यौगिक धातु नहीं हू । 


चूंकि एक आधारवाक्य निषेधात्मक है, इसलिए निष्कषं भी 
निषेधात्मक होना चाहिए । यदि हम ए वाक्य निष्कषं निकालें तो न्यायके 
किसी भी नियमका उल्लंघन नहीं होता क्योकि मध्यमपद हस्ववाक्यमें 
व्याप्त है ओर दीघंपद तथा हस्वपद जो कि निष्कषंमे व्याप्त है, आधार- 
वाक्योमे भी अपने-अपने स्थान पर व्याप्तहैँ। अतः आएसेणए 
वाक्य निष्कषं निकलता है। इस प्रामाणिक संयोगको कामेस्टरेस 
((+9710€517€8) कहते है । 

(३) भराहं. आ. सबविमदहै। 

ई. कुद उ म है। ॥ 
इस संयोगसे कोई निष्कषं नहीं निकलता क्योकि मध्यमपद दोनों 


द्वितीय 
आकार। 


आजा (कोई , 
निष्कषं नहीं) # | 


आएए 
(कामेस्टरेस) 


आई (कोई ॥। 
निष्कषं नहीं } । ॑ 








 आओभो 
{बारोको) 


। एजाए 
| (सिसारे) 


§ || रइओ 
॥ || (कस्तीनो) 
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आधारवाक्योमे अव्याप्त है। अतः आई द्वितीय आकारमें प्रामाणिक 
संयोग नहीं है । 
(४) आओ.आ. सबविमदहेै। सब घोड़े चतुष्पद हैँ । 
ओ. कुछउमनहींहै। कजानवर चतुष्पद नहीं ह। 
. ओ. कुचउ वि नहींहै। ... कूच जानवर घोड़े नहीं है। 
चूकिं एक आधारवाक्य विशेष निषेधात्मक है, इसलिए यदि कोई 
निष्कषं निकल सकता है तो वह विशेष निषेधात्मक अर्थात्‌ ओ ही हो 
सकता है। ओ वाक्यके निष्कषं होनेसे न्यायका कोई नियम भंग नहीं 
होता, क्योकि मध्यमपद हस्ववाक्यमें व्याप्त है ओौर दीरघंपद जो कि 
निष्कषेमें व्याप्त है, दीघंवाक्यमें भी व्याप्त है। अतः आओ से द्वितीय 
आकारमें ओ निष्कषं निकलता है। इस प्रामाणिक संयोगको बारोको 
(82.०८०) कहते है । 


(५) ए. ए. कोर्हविमनहींहै। 
आ. सबउमदहै। 
“ ए. कोई उ वि नहीं है। 
कोई पूणं प्राणी मरणरील नहीं है । 
सब मनुष्य मरणशील ्है। 
. कोई मनुष्य पूणं प्राणी नहीं है। 
यहां निष्कषं निषेधात्मक होगा क्योकि एक आधारवाक्य निषेधात्मक 
है। ए को निष्कषं बनानेमे हम किसी भी नियमको नहीं तोडते, क्योकि 
मध्यमपद दीघेवाक्यमें व्याप्त है ओौर दीवं तथा ह्वस्वपद जो कि निष्कषं 
मं व्याप्त ह, आधारवाक्योमें भी अपने-अपने स्थानों पर व्याप्त है। इस 
प्रकार ए संयोगसे द्वितीय आकारमें ए वाक्य निष्कषं निकलता है। 
इस प्रामाणिक संयोगको सिसारे (€88.1*€) कहते है । 


। (६) एई. ए. कोई वि म नहीं है। कोई मनुष्य पूणं नहीं है। 


कुच उमहै। कुच प्राणी पूणं है। 
ओ. कु उविनहींहै। ... कुद्धप्राणी मनुष्य नहींहै। 


` न्यायवाक्य ` २२१ 


एक आधारवाक्य निषेधात्मक है ओर दूसरा विशेष। इसलिए 
यदि कोई निष्कषं निकल सकता है तो वह विशेष निषेधात्मक यानी ओं 
होगा। ओ को निष्कषं मानकर हम न्यायके किसी भौ नियमको भंग 
नहीं करते, क्योकि मध्यमपद दीघंवाक्यमें व्याप्त है, ओर दीघपद जो 
निष्कर्षमें व्याप्त है आधारवाक्यमें मी व्याप्त टै। इसलिए एई से द्वितीय 
आकारमें ओ निष्कषं निकलता है) इस प्रामाणिकं संयोगका नाम 
फेस्तीनो (ए €8४१०) रै । 

(७) इंआ. ई. कुवि महै) 

आ. सबडउमरहै। 

इस संयोगसे कोई निष्कषं नहीं निकल सकता, क्योकि दोनों 
आधारवाक्योके विधानात्मक होनेसे मध्यमपद एक बार भी व्याप्त 
नहीं है। 
(=) ओजा. ओ. कुच वि म नहीं ै। 

आ. सबउमहै। 

इस संयोगसे यदि कोई निष्कषं निकल सकता है तो वह विदोष 
निषेधात्मक होगा, क्योकि एक आधारवाक्य विशेष निषेधात्मक है। इस 
प्रकार निष्कर्षमे दीघंपद व्याप्त होगा जबकि आधारवाक्यमें वह व्याप्त 
नहीं है। अतः ओआ से द्वितीय आकारमें कोई निष्कषं नहीं निकल 
सकता। 

इस प्रकार द्वितीय आकारमें चार प्रामाणिक संयोग हैँ: एआ 
(सिसारे), आए (कामेस्टेस), एई (फेस्तीनो ) ओर आओ (बारोको) । 


रिप्पणी. द्वितीय आकारके नीचे लिखे विशेष नियम हैँ :- 


(१) दीर्घंवाक्यको सामान्य होना चाहिए । 

(२) एक आधारवाक्य निषेधात्मक होना चाहिए। 
नियम १. दीर्घवाक्यको सामान्य होना चाहिए। 
यदि दीर्घवाव्य सामान्य नहीं है तो वि्ेष होगा । द्वितीय आकारमें, 











जाभाई 
| { दाराप्ती) 
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दीघंपद दीघंवाक्यमें उदेश्य होता है। चकि दीघंवाक्य विशेष है, इसलिए 
उसमें दीघंपद अव्याप्त है ओर इसे निष्कषंमे भी अव्याप्त रहना चाहिए। 
इस प्रकार निष्कषंको विधानात्मक वाक्य होना चाहिए, क्योकि केवल 
विधानात्मक वाक्योके विधेय ही अव्याप्त होते ह। चकि निष्कषं 
विधानात्मक है, इसलिए दोनों आधारवाक्योको विधानात्मक होना 
चाहिए। ओर चूंकि दोनों आधारवाक्य विधानात्मक ह, इसलिए उनके 
विधेय अव्याप्त होगे । द्वितीय आकारमें मध्यमप्रद दोनों आधारवाक्योमें 
विषेय होता है। इसलिए पध्यमपद दोनोमिं अव्याप्त होगा । 

इस प्रकार यदि हम दीघंवाक्यको विद्ेष मानते हँ तो इससे अव्याप्त 
मध्यमपदका दोष पेदा होगा। अतः दीघंवाक्यको अनिवा्यतः सामान्य 
होना चाहिए। 

नियम २. एक आधारवाक्यको अवदय निषेधात्मक होना चाहिए । 

द्वितीय आकारमें मध्यमपद दोनो आधारवाक्योमे विधेय होता है। 
विघानात्मक वाक्यका विधेय व्याप्त नहीं होता है ओर चकि मध्यमपदको 
कम-से-कम एक बार व्याप्त अवदय होना चाहिए, इसलिए एक आधार- 
वाक्यक्रो अनिवायंप्तः निषेधात्मक होना चाहिए । 


३. तृतीय आकारे प्रामाणिक संयोग. 
तीसरे आकारमें मध्यमपद दोनों आधारवाक्योँमें उदेदय होता है। 


(१) आभा. आ. सबरमविहै। सब मनुष्य समज्ञदार ह 


आ. सबमउहै। सब मनुष्य मरणशीलरहै। 
". ई. कुश उविदहै। .*.कुञ्ठ मरणशील प्राणी 
समक्षदार है। 


दोनो आधारवाक्य विधानात्मक दहैँ। इसलिए निष्कर्षं भी 
विधानात्मक होगा। यदि निष्कषं भा वाक्य हो तो उस उदेश्य अर्थात्‌ 
छस्वपद ग्याप्त हो जायगा जो कि हस्ववाक्यमें ग्याप्त नहीं है। अतः 
आ वाक्य निष्कषं नहीं हो सकता। किन्तु यदि ई वाक्य निष्कर्षं हो तो 
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भ्यायके किसी नियमका उल्लंघन नहीं होता, क्योकि मध्यमपद दोनों 
आधारवाक्योमे व्याप्त होगा तथा निष्कर्षभे कोई पद अनियमित रूपसे 
ध्याप्त नहीं होगा। इसलिए आआ संयोगसे ई निष्कषं निकल सकता है । 
इस प्रामाणिक संयोगका नाम दाराप्ती ( 023६) है। 


(२) आए. आ. सबमविहै। 
ए. कोई म उ नहींहै। 


यहां कोई निष्कषं नहीं निकल सकता, क्योंकि एक आधारवाक्यके 
निषेधात्मक होनेसे निष्कषं भी निषेधात्मक होगा ओर इपर प्रकार उसका 
विषेय अर्थात्‌ दीर्घपद व्याप्त होगा जो कि दीर्घवाक्यमें व्याप्त नहीं है । 


(३) आई. आ. सब मविदहै। सब रोग दुःखदायी होते है। 


ई. कुम उटहै। कच रोग रोकने योग्य 
ई होते है। 
ई. कुछ उ वि है। “कुछ रोकने योग्य चीजें 
दूःखदायी होती हैँ। 


चकि एक आधारवाक्य विशेष है ओर दोनों आधारवाक्य 
विधानात्मक है, इसलिए यदि कोई निष्कषं निकल सकता है तो वह्‌ 
विदोष विधानात्मक अर्थात्‌ ई वाक्य होगा । ई के निष्कषं होनेसे न्यायका 
कोई नियम भंग नहीं होता क्योकि मध्यमपद दीघंवाक्यमे व्याप्त है ओर 
निष्कषंमे कोई पद अनियमित रूपसे व्याप्त नहीं है । इसलिए आई से 
तीसरे आकारमें ई निष्कषं मिलता है। इस प्रामाणिक संयो गको दातीसी 
(1 2४181) करते है । 

(४) आषो. आ. सबमविहै। 

ओ. कुद म उ नहीं है। 


यहां कोई निष्कषं नहीं निकल सकता, क्योकि अगर कोई तिष्कषं 
निकलेगा तो बह निषेधात्सक होगा ओर इस तरह उसका विघेय अर्थात्‌ 
दीर्घंपद व्याप्त होगा जो कि दीघंवाक्यमें व्याप्त नहीं है । 





शाए्‌ ( कोई 
ष्कषं नहीं) 


आई 
( दातीसी ) 


आओ (कर्द 
निष्कषं नहीं) 





। 


॥ | 





एओ 
(फलाप्टोन ) 


एईओ 
(फरीसोन) 


ईआई 
( दीसामीस) 


क 
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(५) एमा. ए कोई म वि नहीं है। कोई मनुष्य पूणं नहीं है 


आ. सबमडउदहै। सब मनूष्य समञ्लदार हैँ । 
ओ. कुच उ वि नहीं है। .*. कुच समञ्लदार प्राणी पणं 
नहीं है। 


चूंकि एक आधारवाक्य निषेधात्मक है, इसलिए निष्कषं भी 
निषेधात्मक होगा। यदि हम ए वाक्य निष्कषं निकालें तो निष्कषंमें 
उदर्य अर्थात्‌ हस्वपद व्याप्त हो जायगा जो कि ह स्ववाक्यमें व्याप्त 
नहीं है। किन्तु अगर हम निष्कषं ओ वाक्य निकाले तो कोई नियम 
भंग नहीं होता। मध्यमपद दोनों आधारवाक्योमे व्याप्त है ओर 
दीघंपद जो कि निष्कष॑मे व्याप्त है, दीर्घ॑वाक्यमें भी व्याप्त है। इसलिष् 
एञा से तीसरे आकारमें ओ निष्कषं मिलता है। इस प्रामाणिक संयोग 
को फलाष्टोन (ए €] ०४) कहते है । 

(६) एर. ए. कोई म वि नहीं है। कोई आक्रामक युद्ध न्यायपूणं 


नहीं है। 

ई. कुम उ है। कु आक्रामक युद्ध सफल 
.“. ओ. कुद उ वि नहीं है। होते है। 
.* कुच सफल बातें न्यायपूणं 

नहीं होती है। 


चूंकि एक आधारवाक्य निषेषातमक है ओौर दुसरा विशेष है, इस- 
लिए यदि कोई निष्कषं निकल सकता है तो वह विशेष निषेधात्मक 
यानी ओ होगा। यदि ओ को निष्कषं बनाया जाय तो न्यायकां कोई 
नियम भंग नहीं होता, क्योकि मध्यमपद दीघंवाक्यमें व्याप्त है ओर 
दीघंपद जो कि निष्के व्याप्त है, दीघंवाक्यमें भी व्याप्त है । इसलिए 
एई से तीसरे आकारमें ओ निष्कषं निकलता है। इस प्रामाणिक संयोग 
को फरीसोन (1 €†5०) कहते है । 


(७) ईआ. ई. कुछ मवि है। कुछ मनुष्य चतुर हँ । 
आ.सबमडउदहै। सब मनुष्य मरणशील हैँ । 
ई. कुच उविदहै। .. कु मरणशील प्राणी चतुरहै।. 





 न्यापकाक््य २२५ 


` " चूंकि एक आधारवाक्य विशेष है ओौर दोनों आधारवाक्य विधा- 
नात्मक है, इसलिए यदि कोई निष्कषं निकल सकता दहै तो वह विरदोष 
विधानात्मक अर्थात्‌ ई वाक्य होगा। ई के निष्कषं होनेसे न्यायका कोई 
नियम नहीं टूटता। इसलिए ईआ से ई निष्कषं निकलता टहै। इस 
प्रामाणिक संयोगको दीसामोस (04531718) कहते है । 


। 
(८) ओ. ओ. कुछ म वि नहीं है। कृच मनष्य चतुर नहीं है। ओओभो 


आ. सवम उहै। सब मनुष्य मरणशौील है। (वोकाड 
.".ओ. कुचउवि नहींहै।.. कुद मरणशील प्राणी चतुर (बोकाडा) ` 
नहीं है। 


चकि एकं आधारवाक्य विशेष निषेधात्मक है, इसलिए निष्कर्षको 
भी विश्लेष निषेधात्मक यानी ओ वाक्य होना चाहिए। ओ के निष्कषं 
होनेसे न्यायका कोई नियम भंग नहीं होता। इस प्रामाणिक संयोगको 
बोकाडो (०८४२५१०) कहते हैँ । 

इस प्रकार हम देखते हँ कि तीसरे आकारमे छः प्रामाणिक संयोग 
ह जिनके नाम दहै: दाराप्तौ (आओ) दीसामीस (ईआ), दातौसो 
(आई), फलाष्टोन (एज), बोकारो (ओ) ओर फ रीसोन (एई) । 


टिप्पणी. तीसरे आकारके निम्नलिखित विशेष नियम हैँ - 


(१) हस्ववाक्यको विधानात्मक होना चाहिए । 

(२) निषकषंको विश्ञेष होना चाहिए । 

नियम १. ह स्ववाक्यको विधानात्मक होना चाहिए । 

यदि हस्ववाक्य विधानात्मक नहीं है तो निषेधात्मक होगा । यदि 
हस्ववाक्य निषेधात्मक है तो दीघंवाक्य अनिवायंतः विघानात्मक ओर 
निष्कषं अनिवायंतः निषेधात्मक होगा। तीसरे आकारमें दीर्घंपद दीघं- 
वाक्यम विधेय होता है। चूंकि दीघंवाक्य विधानात्मक है, इसलिए इसमें 
दीघेपद अव्याप्त है। लेकिन निष्कषंमें दीघंपद व्याप्त है क्योंकि निष्कषं 
निषेधात्मक है । अतः यदि हम ह्रस्ववाक्यको निषेधात्मक मानतेहैँतो 

१५ नि° 








जाआई 
(तब्रामान्टीप) 


एए 
( कामेनेस ) 


२२६ तक्ञास्त्र- निगमन 
युक्तम अनियमित दीघंपदका दोष पैदा होता है। इसलिए हस्ववाक्य 
को अवरय विघानात्मक होना चाहिए। 

नियम २. निष्कषं विहोष वाक्य होना चाहिए। 

तीसरे आकारमें हृस्वपद हस्ववाक्यमें विधेय होता है। प्रथम 
नियमके अनुसार हस्ववाक्य विधानात्मक होना चाहिए । विधानात्मक 
वाक्यका विधेय अव्धाप्त होता है। अतः हस्वपद हस्ववाक्यमें अव्याप्त 
है ओर इसे निष्कर्षमे भी अव्याप्त होना चाहिए । हस्वपद निष्कषंमें 
उदेश्य होता है ओर केवल विशेष वाक्यका ही उदेश्य अव्याप्त होता है । 
अतः निष्कर्षको अवद्य ही विदोष वाक्य होना चाहिए, अन्यथा 
अनियमित ह्स्वपदका दोष पदा हो जायगा। 


४. चतुथं आकारके प्रामाणिक संयोग. 


चतुथं आकारमें मध्यमपद दीघंवाक्यमें विधेय ओर हस्ववाक्यमें 
उद्य होता है । 


(१) अआ. आ. सब विम है। सब मनुष्य प्राणी हैँ। 
आ. सबमडउदहै। सब प्राणी मरणशील हैँ। 
- ई.कुच्उविहै। ... कु मरणशील मनुष्य हैँ । 
चूकि दोनों आधारवाक्य विधानात्मक है, इसलिए निष्कष भी 
विधानात्मक होगा, अर्थात्‌ आ होगा या ई। अगर निष्कषं आ वाक्य 
हो तो हस्वपद जो कि हस्ववाक्यमें अव्याप्त है, निष्कर्षमे व्याप्त होगा, 
जौर अगर निष्कषं ई वाक्य हो तो न्यायका कोई भी नियम भंग नहीं 
होमा । अतः आञआ से चतुथं आकारमें ई निष्कषं निकलता है। इस 
प्रामाणिक संयोगको ब्रामान्टीष (8218 70) कहते है। 
(२) आए. आ. सब वि म है। सब मनुष्य मरणशील हैँ । 

ए. कोई म उ नहीं है। कोई मरणशील पूणं नहीं है। 
. ए-कोरईडउवि नहीं है।.". कोईपूर्णं प्राणी मनुष्य नहीं है । 


चूंकि एक आधारवाक्य निषेधात्मक है, इसलिए निष्कषं अवद्य ही 
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निषेधात्मकं होगा । निष्कषंके ए वाक्य होनेसे न्यायका कोई नियम मंग 
नहीं होता। अतः आए से चतुथं आकारमें ए निष्कषं निकलता है। इस 
प्रामाणिक संयोगको कामेनेस ((9. 19 €10.€8) कहते है । 


(३) आई. आ. सबविमहै। 
कुछ म उहै। 


चूंकि मध्यमपद दोनो आघारवाक्योमें अव्याप्त है, इसलिए कोई 
निष्कषं नहीं निकल सकता है । 


(४) आओ. आ. सबविमहै। 
ओ. कु म उ नहीं है। 


इससे भी कोई निष्कषं नहीं निकाला जा सकता क्योकि मघ्यमपद 
भआआधारवाक्योमे एक बार भी व्याप्त नहीं है। 


(५) एआ. ए. कोई वि म नहीं है। कोई चतुष्पद मनुष्य नहीं है । 
आ. सबम उरहै। सब मनुष्य प्राणी है। 
ओ. कु उ वि नहीं है । .. कु प्राणी चतुष्पद नहीं है । 


चूंकि एक आधारवाक्य निषेधात्मक है, इसलिए यदि कोई निष्कषं 
निकाला जा सकता है तो वह भी निषेधात्मक यानीएयाओहोगा। 
यदि निष्कषं ए निकाला जाय तो ह्वस्वपद निष्कषेमें व्याप्त हो जायगा 
जो कि हस्ववाक्यमें अन्याप्त है । किन्तु यदि निष्कषं ओ निकाला जाय 
तो न्यायका कोई नियम भंग नहीं होगा। अतः एओ से ओ निष्कषं 
निकलता है । इस प्रामाणिक संयोगको फेसाषो (#€5]9०) कहते है । 

(६) एई. ए. कोर वि म नहींहै। कोई मनुष्य पूणं नहीं है । 


ई. कुम उ है। {५ प्राणी विचारवान्‌ हैँ। 
ओ. कु उ वि नहीं है । वचारवान्‌ प्राणी मनुष्य 


चूंकि एक आधारवाक्य निषेधात्मक है गौय दूसरा विशेष, इसलिए 


६ कोई 
नहीं) 


आओ (कोई 
निष्कषं नहीं } 


एओ 
(फसापो) 


एईभो 
(फ़ेसीसोन ) 





~ 
(दीमारीस) 


ओजा (कोई 
निष्कष नहीं } 
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यदि कोई निष्कषं निकल सकता है तो वह भी विलेष निषेधात्मक यानी 
भो वाक्य होगा। ओ को निष्कषं निकाल कर हम न्यायके किसी भी 
नियमका उल्लंघन नहीं करते। अतः एई से चतुथं आकारमे ओ निष्कषं 
निकलता है। इस प्रामाणिक संपोगको फभीसोन (1५९७15० ) 
कहते हैँ । 
(७) ईञआ. ई. कुवि महै। कुच प्राणी मनुष्य हैँ। 
.. आ. सबमउहै। सब मन्‌ष्य मरणशील हैँ। 
. ई. कृचछउविहै। ... कुच मरणशील प्राणी हैँ! 
चूकिं एकं आधारवाक्य विशेष है ओर दोनों आधारवाक्य विधा 
नात्मक है, इसलिए यदि कोई निष्कषं निकल सकता है तो वह्‌ विदोषः 
विघानात्मकं यानी ई वाक्य होगा। ई वाक्यके निष्कषं होनेसे किसी भी 
नियमका उल्लंघन नहीं होता। अतः ईञा से चतुथं आकारमे ई निष्कषं 
निकलता है। इस प्रामाणिक संयोगको दीमारीस (12715 ) 
कहते है। 
(न) ओभ. ओ. कुवि म नहीं है। 
आ. सबमउहै। 
यहां कोई निष्कषं नहीं निकल सकता, क्योकि एक आधारवाक्यके 
निषेधात्मक होनेसे निष्कषं भी निषेधात्मक होगा ओर इस तरह उसका 
त्रिघेय यानी दीघंपद व्याप्त हो जायगा जो कि दीघंवाक्यमें अव्याप्त है) 
इस प्रकार चतुथं आकारमें पांच प्रामाणिक संयोग हैँ जो निम्न 
लिखित है - 
आमा (जामान्टीप), आए (कामेनेस), ईश्रा (वीमारीस), 
(फसापो ), मौर एई (फसीसोन )। 


टिप्पणी. चतुथं आकारके विष नियम ये हैँ :-- 


(१) यदि दीघेवाक्य विधानात्मकः हं तो स्ववाक्यं अवश्य ही 


सामान्य होना चाहिए्‌। 
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यदि हस्ववाक्य विधानात्मक ह तो निष्कं भव्य ही 
विक्ञोष होगा । । 

(३) यदि कोई भौ आधारवाक्य निषेधात्मक ह तो वीर्घवाक्यको 
भवःय सामान्य होना चाहिए । 

नियम १. यदि दीघेवाक्य विघानात्मक हं तो ह्वस्ववाक्य सामाश्य 
शोगा । 

चतुथं आकारमें मध्यमपद दीघंवाक्यमें विधेय होता है, इसलिए 
अगर दीघंवाक्य विधानात्मक है तो इसमें मध्यमपद व्याप्त नहीं होगा। 
अतः मध्पमपदको हस्ववाक्यमें व्याप्त होना चाहिए । चतुथं आकारमें 
हस्ववाक्यमें मध्यमपद उदेश्य होता है । विशेष वाक्यका उष्य व्याप्त 
नहीं होता । . अतः यदि मध्यमपदको ह्वस्ववाक्यमें व्याप्त करना हैतो 
हस्ववाक्यको अवदय ही सामान्य होना चाहिए । 

नियम २. यदि ह्वस्ववाक्य विधानात्मक हं तो निष्कषं अवश्य 
विशेष वाक्य होगा । 

चतुथं आकारमे हस्वपद ह स्ववाक्यमे विधेय होता है। यदि 
हस्ववाक्य विधानात्मक है तो ह्वस्वपद आधारवाक्यमे अब्याप्त होगा 
ओर इसलिए निष्कषमे भी उसे अन्याप्त होना चाहिए । निष्कषंमें 
हस्वपद उदेश्य है ओर केवल विशेष वाक्यका ही उदेश्य अव्याप्त होता 
है; अतः निष्कषं विशेष वाक्य ही होगा। 

नियम ३. यदि कोई मो श्राधारवाक्य निषेधात्मक ह तो दीधं 
चाक्यको सामान्य होना चाहिए । 

यदि कोई भी आधारवाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्षं भी निषेधात्मक 
होगा जिसका विधेय अर्थात्‌ दी्घंपद व्याप्त होगा। अतः दीघंपदको 
दी्घंवाक्यमें भी व्याप्त होना चाहिए। चतुथं आकारमे दीपद 
-दीर्घंवाक्यमें उदेश्य होता है ओर केवल सामान्य वाक्यका ही उदेश्य 
व्याप्त होता है। अतः दीघेवाक्यको अवदय ही सामान्य होना चाहिए । 

संक्षेपे, यदि संयोगसे हमारा तात्पर्य यह है कि प्रह न्यायका वह संक्षेप 








कूपान्तरणका 
अथं है अपूणं 
आकारके 
संयोगोंको 
पूणं आकारके 


बदलना ओर 
इस प्रकार 
उनकी सत्यता 
सिद्ध करना। 
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ख्प है जो आधारवाक्योके गुण ओौर परिमाण पर निर्भर होता है, तो 
्रत्येक आकारमें १६ संयोग ओर चारों आकारोमें ६४ संयोग सम्भव है । 
इन ६४ संयोगोमे से केवल १९ ही प्रामाणिक होते हैँ जिनमें ४ प्रथम 
आकारमें, चार द्वितीय आकारमे, ६ तृतीय आकारमे ओर ५ चतुथं 
आकारमे होते है। 


माग ११. रूपान्तरण : अनुलोम ओर विलोम (1९१९. 
ध्०्णः टल कणत्‌ [णता८्८६) 


रूपान्तरणका शब्दार्थं है बदलना । कु तकंशस्व्री एसे है जो 
^रूपान्तरण' का प्रयोग एक व्यापकं अर्थे करते हँ। उनके अनुसार 
रूपान्तरणका अथं है किसी एक आकारके संयोगोको किसौ भी दूसरे 
आकारके संयोगोमें बदलना। इस अर्थमे प्रथम आकारके संयोगोको 
दूसरे आकारके संयोगोमे बदला जा सकता है, द्वितीय आकारके संयोगो 
को तृतीय आकारके संयोगो ओर तृतीय आकारकै संयोगोको चतुर्थं 
आकारके संयोगोमे बदला जा सकता है। वास्तवमे किसी भी संयोगको 
किसी भी अन्य संयोगमें बदला जा सकता है । किन्तु 'रूपान्तरण' शब्द 
का प्रयोग प्रायः एक संकुचित अर्थम किया जाता है। इसका अर्थं है 
द्वितीय, तृतीय जौर चतुथं आकारके संयोगोंको प्रथम आकारके संयोगो 
में बदलना। 

अरस्तू के अनुसार केवल प्रथम आकार ही पूणं आकार (€1६८॥ 
्प€) है क्योकि सब ओर कु नहीं" का सिद्धान्त इसी आकारमें 
सीधा लागू होता है। द्वितीय, तृतीय ओर चतुथं आकारोमे वह सीधा 
लागू नहीं होता। अतः ये आकार अपूणं आकार (111106६6 
68) कहलाते हैँ । अगर किसी प्रकार अपूणं आकार के संयोगोको 
पूणं आकारके संयोगोमे बदल दिया जाय तो यह सिद्धान्त उनमें मी लागृ . 
हो जायगा। इस प्रकार अपूणं आकारोंकी अपूणंता जाती रहेगी । दूसरे 
शब्दोमे, यद्यपि अपूणं आकारोके संयोगोमें अरस्तू का सिद्धान्त सीधे 


[= 
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लाग्‌ नहीं होता, तथापि इन संयोगोकि र्णं आकारके संयोगोमं बदले जा 
सकनेसे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रथम आकारके संयो गोके निष्कषकि 
समान इन संयोगोके निष्कषं भी सत्य हैँ । इस प्रकार रूपान्तर णका 
लक्ष्य द्वितीय, तृतीय ओर चतुथं आकारोके संयोगोको सत्यता सिद्ध 
करना ह । | 

अतः रूपान्तरणकी यह परिभाषा दी जा सकती है :- 

रूपान्तरण वह प्रक्रिया हे जिसमें अपणं आकारोकि संयोर्गोको पूणं 
आकारके संयोगे बदल दिया जाता हे ओर इस तरह अपूणं आकारो 
के संयोगोंकी सत्यता सिद्ध कौ जाती हं \ 

रूपान्तरण दो प्रकारका होता है :- 

(१) अनुलोम ओौर (२) विलोम। 

(१) अनुलोम रूपान्तरण में किसी अपूर्णं संयोगको परिवर्तन, अनुलोम 
्रतिवर्तन, परिवतित-श्रतिवर्तनके द्वारा या आधारवाक्य।का परस्पर क 
स्थान बदल कर किसी पूर्णं संयोगमं बदल दिया जाता ह । इसे अनुलोम 
इसलिए कहा जाता दै कि इसमे दिया हुं निष्कर्ष दिये हुए न्यायके 
आधारवाक्योसे प्राप्त आधारवाक्योसे निकाला जाता है। | 

(२) विलोम रूपान्तरण म पूर्णं आकारकी सहायतासे यह दिखाया विलोम 
जाता है कि अपूर्णं आकारके संयोगोके निष्कषोकि व्याघातक वाक्य रूपान्तर । 
असत्य हँ ओर इसलिए मूल निष्कर्षको अवश्य सत्य होना चाहिए । 


टिप्पणी. क्या रूपान्तरण आवश्यक है 


अरस्तू के समयमे रूपान्तरण ही एकमात्र ेसा उपाय था जो अपूणं 
संयोगोकी प्रामाणिकताको सिद्ध कर सकता था। इसीलिए यह विधि रूपान्तरण 
बहुत ही आवर्यक थी । किन्तु आजकल न्यायकी प्रामाणिकता जांचने आवरयक 
के लिये बहृतसे नियम है, जसे न्यायके सामान्य नियम, आकारोकिविरेष हैः 
नियम इत्यादि । अतः अब रूपान्तरणका उतना महत्व नहीं रह गयाहै 
जितना अरस्तु के समयमे था। आजकल अपूर्ण आकारोके संयोगोको 
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प्रामाणिकताको सिद्ध करने की विभिन्न विधियोमें से एक विधि यह भी 
हो सक्ती है। यह मानते हुए कि रूपान्तरणकौ महत्ता अधिक अंशमें 
समाप्त हो गई है, यह नहीं समञ्लना चाहिए कि अव यह्‌ बिल्कुल ही 
व्यथं है । वास्तवमे अपूणं आकारोके संयोगोको पूणं आकारके संयोगो 
बदलनेसे यह सिद्ध होता है कि अलग-अलग आकारोके संयोग अलग- 
अलग दिखाई देने पर भी मूलतः एक ही आधारभूत नियमके प्रकादान 
है। इस प्रकार रूपान्तरणसे न्यायके सभी रूपोकी आवद्यक एकता 
प्रकट होती है। | 
भाग १२. स्मृति सहायक पद्य (€ श ०<7 ००३९ 
# €5€8) , + | 

१३बीं शतान्दीमें लंटन स्कूलमेन (1,2॥17 81100171) ने 
सत्य संयोगोको कंठस्थ करनेके लिये कुछ पद्य तंयार किये थे जिनकी 
मददसे वे बड़ी आसानीसे याद किये जा सकते हँ । ये पद्य निरर्थक शब्दों 
के बने हए हैँ जिनके द्वारा हम आसानीसे द्वितीय, तृतीय ओर चतुथं 
आकारके संयोगोको प्रथम आकारके संयोगोमे बदल सकते है। प्रथम 
आकारमे चार प्रामाणिक संयोग ह, द्वितीयमें भी चार, तृतीयम छः ओर 
न चतुथंमे पांच हैँ । नीचे लिखी हुई पहिली, दूसरी, तीसरी ओर चौथी 
। क पंक्तियां क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय ओर चतुर्थ आकारके प्रामाणिक 

` संयोग संयोगोके नाम बताती है- | 





बारबारा, सिलारेन्ट, दारीई, फरीओ; 

सेसारे, कामेस्टरेस, फेस्तीनो, बारोको; 

दाराप्ती, दीसामीस, दातीसौ, फलाष्टोन, बोकारो, फेरीसोन; 
ब्रामान्टीप, कामेनेस, दीमारीस, फेसापो, फ़सीसोन। 

प्रत्येक शब्दम हमें तीन स्वर मिलेगे। पहिला स्वर दौ्धवाक्यके 
| चाचक् अक्षर लिये, दूसरा हस्ववाक्यके लिखे ओर तीसरा निष्कषंके लिथे है। इस 


| प्रकार इन शब्दोके स्वर एक संयोगको बतलाते है, जैसे, बारबारामं तीन 
स्वर आ, आ, आ ह, सिलारेन्टमें तीन स्वर ए, आ, एहै। न 


~ध छ म 
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` ` प्रथम आकारके संयोगोके चार शरूके व्यंजन निम्नलिखित है -- ` 
१. ब 
२. स 
३, द 
४. फ 


यहां सिफं बारोको ओौर बोकाडो को छोडकर अपूणं आकारोके' 
शूक व्यंजन यह बताते ह कि उनका कोई संयोग पहिले आकारमें उसी 
व्यंजनसे शुरू होनेवाले संयोगमे बदल सकता है ; जसे, ब्रामान्टीप का 
शुरूका व्यंजन “व' बताता है कि इसका रूपान्तरण बारबारामें होगा ; 
तेलार का क बताता है कि इसका रूपान्तरण सिलारेन्ट मे होगा, दाराप्तौ 
मेद बताता दहै कि इक्षका रूपान्तरण दारौई मे होगा, फेस्तीनों का फ 
बताता है कि इसका रूपान्तरण फेरौओ में होगा, इत्यादि । 

स अपनेसे पहिले आये हुए स्वरके द्वारा प्रकट वाक्यके साधारण 
परिवर्तन को बतलाता है। 

प अपनेसे पिले आये हृए स्वरकै द्वारा प्रकट वाक्यके संकुचित 
परिवतन को बतलाता है) 

जबसओौरपतीसरे स्वरके बाद आतेरहैँतो इसका मतलब यह 
होता है किं नये न्यायके निष्कषंका आवहयकतानुसार साधारण या 
संकुचित परिवतंन करना है । 

म यह्‌ बताता है कि जिस संयोगमें यह होता है उसके आधार- 
वाक्योका आपसतें स्थान बदल देना होगा, यानी दिये हुए न्यायका 
दीर्घवाक्य नवीन न्यायका हस्ववाक्य हो जायगा ओर दिये हुए न्यायका 
हस्ववाक्य नये न्यायका दीघंवाक्य हो जायगा। 

क (र्‌) अपनेसे पहले वाक्यका प्रतिवतंन बतलातादहै। कस 
का तात्पर्यं है पटले प्रतिवर्तन फिर साधारण परिवतंन तथासकका 
अथं ठीक इसके विपरीत। यदिसक तीसरे स्वरके बाद अवं तो नये 
न्यायका निष्कषं पहले साधारणतया परिवतित फिर प्रतिवतित होगा । 

क (2) जब शब्दके बीचमे आता है तब यह बतलाता है कि न्यायका 
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विलोम रूपान्तरण होगा। बारोको ओर बोकार्डो केवल दो ही संयोग 
एसे हैँ जिनमे क (() बीचमें आता है । पुराने तकंशास्त्री इनका विलोम 
रूपान्तरण ही कर सकते थे। अब इनका अनुलोम रूपान्तरण भी हो 
सकता है। अनलोम शूपान्तरणके लिये इन्हं करमशः फ़ाक्सोको 
(31६8०1०) ओर दोक्सामोस्क (12०1६82 79 ०81६ ) 
कहते है । 

शोष व्यंजनोका प्रयोग निरथंक है। ये केवल उच्चारणमें सहायता 
देनेके लिये प्रयुक्त किपे गये है । 


माग १३. अपणं संयोगोका अनलोम रूपान्तरण. 


१. इसरे आकारके संयोग. 
सेसारे (१) सेसारे सिलारेन्ट 
ए. कोर्ईविमनहींहै। स ए. कोरईमविनहींहै। 
आ. सबउमदहै। आ. सबडउमदहै। 
ए. कोरईउविनहींहै। ... ए. कौो्ईडउवि नहींहै। 
कमिस्टेव २) कामेस्टेस सिलारेन्ट 
कामेस्टरेस ५२, आ. सबविमहै। ए. कोई म उ नहीं है। 
ए. कोई उमनहींहै। आ. सबविमहै। 
ए. कोरईउविनहींहै। ... ए. कोईविउनहींहै। 
स कोई उ वि नहींहै। 
(परिवतंनसे ) 
फेस्तीनो (३) फंस्तीनो फरीओ 
ए. कोरईविमनहींहै। स ए. कोम विनहींदहै। 
ई. कुद उमदहै। ई. कछरउमदहै। 
ओ. कृच उविनहींहै .“ ओ. कुच उवि नहीं है। 
वास (४) बारोको --फाक्सोको फरीओ 


आ. सबविमदहै। कसरए. कोई अ-म वि नहीं है) 
ओ. कुच उ म नहीं है। ई. कुच उ अ-महै। 
ओ. कृ उ वि नहीं है।कं कुद उ वि नहीं है। 
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२. तृतीय आकारके संयोग. 
(१) दाराप्ती दारीई दाराप्ती 
आ. सबमविहै। प आ. सबमविहै। 
आ. सबमउदहै। ई. कुदछउमह। 
.*, ई. कुछउविहै। ^ ई. कु उविहै। 
(२) दीसामीस दारीई दीसामीसं 
ई. कुछमविदहै। आ. सबमउहै। 
आ. सबमउदहै। ई. कुद विमहै। 
ई. कुछउविदहै। „ ई. कृवि उहै। 
। षः कु उ विहे। 
(परिवतंन से) 
(३) दातीसी दारीई दातीसी 
आ. सबमविदहै। स॒ आ. सबमविदहै। | 
ई. कुछमउहै। ई. कृछउमहे। 
" ई. कृदउविदहै। ^ ई. कृदउविहै। 
(४) फलाष्टोन फोरीओ फोलाप्टोनं 
ए. कोरईमवि नहीं है। ए. कोरईम वि नहींहै। 
आ. सबमउहै। ई. कृ उमदहै। 
ओ. कुछ उविनहींहै। .. ओ. कड वि नहींहे। 
(५) बोकारो = दोक्सामोस्क दारीई बोकारो 
ओ. कुछ म वि नहीं है । आ. सबमउरहै। 
आ. सबमउहै। ई. कु अ-वि महे। 
.*. ओ. कुछ उवि नहीं है । ^ ई. कूं अ-वि उ है। 
(परिवतंनसे ) 
. ई. कुल उ अ-वि है। 
(प्रतिवतंनसे ) 
„ ओ. कु उ वि नहीं है । 
(६) फरीसोन फरीओ फरीसोन 
ए. कोई्‌मवि नहीं है) ए. कोई म वि नहीं है। 
ई. कुम उ है। ई. कुच उमहै। 


.. ओ. कु उ वि नहीं है । ^ ओ. कु उ वि नहीं है । 





२३६ 
२. चतुथं आकारके संयोग. 


ज्नामान्दीप (१) तब्रामान्टीप बारवारा 
आ. सबविमहै। आ. सबमउदहै। 
आ. सबमउरहै। आ. सबविमदहै) 
ई. कृडउविदहै। .“. आ. सबविउहै। .. 

ई. कुचउविहै। ` 
| (परिवतंनसे ) 
 कामेनेस (२) कामेनेस सिलारेन्ट | 
॑ आ. सबविमदहै।. ए. कोई म.उ नहीं है। 

ए. कोम उनहींहै। आ. सबविमदहै। 
ए. कोडइउविनहींहै। .* ए. कोईविउनहींहै। 

ध कोई उविनहींहै। 

(परिवतंनसे) 
द्ीमारी (३) दीमारीस दारीई 
ई. कुदविमहै। आ. सबमडउदहै। 
आ. सवबमडउहै। ई. कुछविमदहै। 
.“. ई. कख उ वि है। .“ ई. कुवि डउहै। 
“+ : कुदडउविदहै। 
(परिवतंनसे) 
 कसापो (४) फसापो फरीओ 
ए. कोईविम नहीं है। ए. कोईमवि नहींहै। 
आ. सत्रमउदहै। ई. कुछ उमहै, 
प ५ = उविनहींहै। ... ओ. कृदडउवि नहींहै। 
फ्रेसीसोन (५) प्र रीओं | 
ए. कोई विम नहीं है। ए. कोई मवि नहींदहै। 
ई. कुम उहै। ई. कुचछउमदहै। 
„ ओ. कु उ वि नहींहै। . ओ. कुउविनहींहै। 
माग १४. अपणं संयोगोका विलोम रूपान्तरण. 
विलोम विलोम रूपान्तरणमे अपुणं सं योगोके तिष्कषंको किसी पणं संयोग 
रूपान्तरण। की सहायतासे यह दिखला कर सत्य सिद्ध किया जाता हं कि मूल निष्कषं 


का व्याघातक वाक्य असत्य हू} अगर मूल निष्कषंका ग्याघातकं वाक्य 
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असत्यं सिद्ध हो जातादहैतो मूल. निष्कषं सत्य सिद्ध दहो जाता है। 
इसको मूखंतापूर्णं परिवर्तन (२९५९० 24 ^ 05घातप्रप 1.6. 
६९८वप्लप६०प ४० ^+ 08पाता4क) भी कहा जाता है। क्योकि इसमें 
यह मानकर चला जाता है कि दिये हुए निष्कषंका व्याघातक वाक्य सत्य 
है ओर अन्तमें यह मान्यता ल्लृठी सिद्ध होती है । जंसा कि स्मृति-सहायक 
पद्यके वणंनमे बताया गया है, विलोम रूपान्तरण केवल बारोको ओर 
बोकाडो संयोगोका ही पहिले किया जाता था, किन्तु आजकल हम किसी 
भी अपूणं संयोगका विलोम रूपान्तरण कर सकते है । यहां हरेक अपूणं 
संयोगका विलोम खूपान्तरण किया जाता है । 


१. द्वितीय आकारके संयोग. 


(१) सेसरे. ए. कोई वि मनहींहै। 
आ. सबउमदहै। 
.“ ए. कोई उवि नहींहै। 


यदि दिया हुआ निष्कषं सत्य नहीं है तो उसका व्याघातक कुं उ 
वि है" (ई) सत्य होगा। इस वाक्यको हवस्ववाक्य ओौर मूल दीघंवाक्य 
को दीर्घवाक्य मानकर हम पहिले आकारमें एक नया न्याय बना्येगेः-- 


ए. कोई विमनहींहै। (मूल दीघेवाक्य) 
ई. कुछ उ वि है। (दिये हुए निष्कषंका व्याघातक ) 
ओ. कुछ उ म नहीं है । (नया निष्कषं } 
यह्‌ पहिले आकारका फरीओ है जो एक प्रामाणिक संयोग है। 
इसमे वि मध्यमपद टै ओर यह दीघंवाक्यमें उदर्य तथा हस्ववाक्यमें 
विधेय है। 3 
यहां हम देखते हँ कि नया निष्कर्षं मूल हस्ववाक्य "सब उ महै 
का व्याघातक रहै, जिसे न्यायके नियमोके अनुसार सत्य होना चाहिए ¢ 
अतः इसका व्याधातक नया निष्कर्षं अवश्य ही असत्य होगा। इसके 
असत्य होनेका क्या कारण है ? असत्यता ताकिकं प्रक्रियाके कारण नहीं 


द्वितीय 
आकार 
(सेसारे) 
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हो सकती क्योकि वह तो प्रामाणिक संयोग फेरिओ है, ओर न दीर्घवाक्य 
केकारणहो सक्ती है क्योकि वह तो वही है जो मल दी्ंवाक्य है। अतः 
इसको असत्यता नये हस्ववाक्यके कारण है, या दूसरे शन्दोमे कहा जा 
सकता है कि नया ह स्ववाक्य असत्य है। अतः इसका व्याघधातक वाक्य 
अर्थात्‌ मूल निष्कषं सत्य है । 

टिप्पणी. यहां पर मूल निष्कषंके व्याघातकको हस्ववाक्य माना 
गया है तथा दीषेवाक्य मूल न्यायही का ले लिया गया है। इसके विपरीत 
यदि मूल निष्कषंक व्याघातक को हम दीर्घेवाक्य मानते ओौर हस्ववाक्य 
वही रखते तो यह प्रथम आकारमें प्रामाणिक संयोग नहीं होता। अनलोम 
तथा विलोम दोनों प्रकारके रूपान्तरणमें मूल न्यायको प्रथम आकारके 
किसी भी संयोगे परिर्वातित कर देना भ्रावदयक ह। अतः विलोम 
रूपान्तरणमें मूल निष्कषंके व्याघातकको दी्ंवाक्य या हस्ववाक्य कोई 
भी माना जा सकता है क्योकि यह तथा मूल न्यायसे लिया हज दूसरा 
आधारवाक्य प्रथम आकारके प्रामाणिक संयोगके आधारवाक्य है । कभी- 
कभी मूल निष्कषंके व्याघातकको हम इच्छान्‌सार दीघंवाक्य या 
हस्ववाक्य कोई भौ मान सकते हैँ क्योकि इन दोनों स्थितिर्योमिं मून 
न्यायसे लिये गये दुसरे आधारवाक्यके सहयोगसे प्रथम आकारका 
प्रामाणिक संयोग बन जाताहै। 





ट २) कामेस्टे्. आ. सबविमहै। 
| कामस्दरस (२) ए. कोई उ म नहीं है। 
| 3, 1: कोई उवि नहींहै। 


यदि दिया हुआ निष्कषं सत्य नहीं है तो उसका व्याघातक कुं उ 
वि है" अवदय सत्य होगा। इस वाक्यको हृस्ववाक्यके रूपमे लेकर ओर 
मूल दीघंवाक्यको दीघं वाक्यके रूपमे लेकर पहिले आकारमें एक नया 
न्याय प्राप्त होता ह-- ` 

आ. सबविमदहै। 


ई. कुछडउविहै। | 
. ई. कृउमहै। दारीईके अनुसार (वि मध्यमपद है) 
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यहां नया निष्कषं मूल हस्ववाक्यका व्याघातक है, जिसे अवश्य 
सत्य होना चाहिए । अतः नया निष्कषं असत्य है । यह असत्यता किस 
कारण है ? यह असत्यता तकं-प्रक्रियाके दूषित होनेके कारण नहीं हो 
सकती क्योकि वह तो प्रामाणिक संयोग वारीरईहै, ओर न नये दीघेवाक्य 
के कारण हो सकती है क्योकि वह तो वही है जो मूल दीघंवाक्य है। 
अतः नये निष्करषकी असत्यता नये हस्ववाक्यकी असत्यताके कारण 
होनी चाहिए । अतः जब नया ह्स्ववाक्य असत्य सिद्ध हो च॒कारहैतो 
उसके व्याघातक अर्थात्‌ मूल निष्कषंको अवदय सत्य होना चादहिए। 
(३) फेस्तीनो. ए. कोई वि म नहीं हं। 
ई. कुछ उमहै। 
„. ओ. कु उ वि नहीं है। 
यदि निष्कषं सत्य नहीं है तो इसका व्याघातक सब उ वि है' अवश्य 
स्त्य होगा। इसे हस्ववाक्य ओर मूल दीषंवाक्यको दीघंवाक्य मानकर 
निम्नलिखित संयोग प्राप्त होता है- 


ए. कोई विम नहींहै। 
बा. सबडउविहै। 
, ए. कोई उ म नहीं है। सिलारेन्ट के अनुसार (वि मध्यमपद है) 


यह नया संयोग प्रथम आकारका प्रामाणिक संयोग सिलारेन्ट है । 
सका निष्कषं "कोई उ म नहीं है' मूल हस्ववाक्यका व्याघात्तक है। 
दो व्याघातकं वाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते ओर मूल हस्ववाक्य 
दिये हृए होनेके कारण सत्य माना जायगा । अतः नया निष्कषं असत्य 
है। इसकी असत्यता या तो तकं-्रक्रियाके दोषपूणं होनेके कारण होगी । 
या किसी आधारवाक्यके असत्य होनेके कारण होगी । तकं-प्रक्रिया प्रथम 
आकारक) प्रामाणिक संयोग सिलारेर्ट दै, अतः दोषपूणं नहीं हो सकती । 
हससे स्पष्ट है कि नये आधारवाक्योमे से किसी एकको असत्य होना 


नचाहिए। नया दीघंवाक्य वही है जो मूल दीघंवाक्य है, इसलिए वह ` 


असत्य नहीं हो सकता । अतः नये हृस्ववाक्यको असत्य होना चाहिए, 


फेस्तीनो 
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ओर फलतः उसके व्याघातक वाक्य अर्थात्‌ मूल निष्करषंको सत्य होनां 
चाहिए। 
(४) बारोको. आ. सबविमहै। 
ओ. कुछ उ म नहीं है । 
ओ. सबडउवि नहींहै। 
यदि निष्कषं सत्य नहीं है तो इसका व्याघातक वाक्य सब उविहै' 
अवदय सत्य होगा। सब उविदहै' को हस्ववाक्य बनाकर ओौरम्‌ल 
दीर्घवाक्यको दीघंवाक्य बनाकर एक नया-न्याय तैयार हो सकता है) 


, इस प्रकार- 


, तीसराआकार 
दाराप्ती 


आ. सबविमदहै। 
आ. सबखउविहै। 
„ आ. सब उमहै। 
यह युक्ति बारबारा है क्योकि मध्यमपद वि है। नया निष्कषं 
असत्य है क्योकि यह मूल हस्ववाक्यका व्याघातक है । इसकी असत्यतां 
काक्याकारण है? तकं-प्रक्रिया पहिले आकारके प्रामाणिकं संयोगं 
बारबारामे होनेके कारण दोष-रहित है ओर दीघेवाक्य मूल दीघंवाक्य 
होनेके कारण सत्य दिया हुआ है । अतः नये हस्ववाक्यके असत्य होनेके 
कारण ही नया निष्कषं असत्य होश्चिकता हे। जब इस प्रकार नया 
ह्स्ववाक्य असत्य सिद्ध हो गया तो उसका व्याघातक अर्थात्‌ मूलं 
निष्कषं अवदय ही सत्य होगा । 
टिप्पणी. विलोम विधिसे दूसरे आकारके संयोगोका पहिले 
आकारके संयोगोमें रूपान्तर करनेमें हमे दिये हुए निष्कषंका व्याघातक 
वाक्य पहिले आकारका एक प्रामाणिक संयोग प्राप्त करनेके लिये 
हस्ववाक्यके रूपमे लेना पडता है । 


२. तीसरे आकारके संयोग. 


(१) दाराप्तौ. आ. सबमविहै। 
आ. सबमउहै। 
" ई. कुछ उ वि है) 


[क च्छ 
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यदि दिया हुआ निष्कर्षं सत्य नहीं है तो उसका व्याघातक वाक्य 
"कोई उ वि नहीं है' सत्य होगा। इस नये वाक्यको दीघंवाक्य ओौर मूल 
ह्ृस्ववाक्यको हस्ववाक्यके रूपमे लेकर निम्नलिखित न्याय बनता है :- 


ए. कोई उ वि नहीं है। 
आ. सबमउटै। 
-. ए. कोर म वि नहीं है । सिलारेन्टके अनुसार (उ मध्यमपद है ) 
इस नये न्यायका निष्कषं मल दीघंवाक्यका विपरीत वाक्य है, 
अतः असत्य है। इसके असत्य होनेका क्या कारण है ? तक्त-प्रक्रिया 
प्रथम आकारके प्रामाणिकं संयोग सिलारेन्टमें होनेके कारण निर्दोष है 
मौर नया हरस्ववाक्य मल हस्ववाक्य ही है । अतः नये दीघंवाक्यके 
असत्य होनेके कारण ही नया निष्कषं असत्य होगा। जब नया दींघंवाक्य 
असत्य सिद्ध हो गया तो उसके व्याधातक वाक्य अर्थात्‌ मूल निष्कषंको 
अवर्य ही सत्य होना चाहिए । 


(२) दौसामोस. ई. कुछमविहै। दीसामीसं 
आ. सबमउहै। 
. ई. कुछउविहै। 
यदि दिया हुआ निष्कषं असत्य है तो उसका व्याघातक वाक्य कोई 
उ वि नहीं है' अवश्य ही सत्य होगा। इस नये वाक्यको दीध्रंवाक्यओरमूल 
हस्ववाक्यको हस्वेवाक्य मानकर निम्नलिखित न्याय प्राप्त होता है - 
ए. कोई उ वि नहींहै। 
आ. सबमउरहै। 
^ ए. कोम वि नहींहै। (उ मघ्यमपदहै) 
चूंकि इस नये न्यायका निष्कषं मूल दीरघंवाक्यका व्याघातक है, 
इसलिए यह असत्य है। इसकी असत्यता तकं-प्रक्रियाके दोषपूणं होनेके 
कारण नहीं है क्योकि तकं-प्रक्रिया पूणं संयोग सिलारेन्टमें है। नया 
हस्ववाक्य वही है जो मूल हस्ववःक्य है, इसलिए वहं भी असत्य नहीं 
हो सकता। अतः नये दीं वाक्यको असत्य होना चाहिए ओर जब यह 
१६- निर 








दातीसी 


फखाप्टोन 
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असत्य सिद्ध हो गया तो इसका व्याघातक अर्थात्‌ मूल निष्कषं अवदय 


ही सत्य होगा। 
(३) दातीसी. आ. सबमविदहै। 
ई. कृछखमउदहै। 
ई. कुछ उविदहै। 


यदि दिया हू निष्कषं असत्य है तो इसका ग्याघातक वाक्य 
"कोर उ वि नहीं है' अवद्य सत्य होगा । इस नये वाक्यको दीघंवाक्य ओर 
मूल हस्ववाक्यको हस्ववाक्य बनाकर निम्नलिखित न्याय बनता है :- 
ए. कोई उवि नहींहै। 
ई. क्म उदहै। 
ओ. कृद म वि नहीं है। (उ मध्यमपद है) 
नया निष्कषं मल दीषंवाक्यका ग्याघातक होनेके कारण असत्य 
है। भब इसके असत्य होनेको वजह दूढनी चाहिए । तकं-प्रक्रिया तो 
पूणं संयोग फरीओमें होनेके कारण निदोषि है ओर नया हस्ववाक्य भी 
सत्य है क्योकि यह्‌ मूल ह्रस्ववाक्य ही है। अतः नया निष्कषं नये 
दी घंवाक्यके असंत्य होनेसे ही असत्य हो सकता है। ओर जब नया 
दीघं वाक्य असत्य सिद्ध हो गया तो उसका व्याषातक अर्थात्‌ मूल 
निष्कषं सत्य सिद्ध हुषा । 


(४) करलाष्टोन. ए. कोई म वि नहीं है। 
आ. सबमडउदहै। 
„ ओ. कुछ उ विं नहीं है, 
यदि निष्कषं सत्य नहीं है तो उसका व्याघातक वाक्य 'सबडउवि 
है' अवद्य सत्य होगा। इस नये वाक्यको दीषंवाक्य ओौर मूल छस्व- 
बाक्यको ह्भस्ववाक्य बनाकर निम्नलिखित न्याय बनता है :- 
आ. सवडउविदहै। 


आ. सबरमडउदहै। 
" भा. सबमविदहै। 
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नया निष्कषं मूल दीधंवाक्यका विपरीत वाक्य है इसलिए असत्य 
ै। इसके असत्य होनेका कारण तककं-प्रक्रिया ओौर नये जाधारवाक्योमं 
देखना चाहिए। तकं-प्रक्रिया पूणं संयोग बारबारामे होनेके कारण 
निर्दोष है ओर नया ह्स्ववाक्य मूल हस्ववाक्य होनेसे असत्य नहीं हो 
सकता । अतः नये दीषंवाक्यको असत्य होना चाहिए ओर उसके 
श्याघातक मूल निष्कषंको सत्य होना चाहिए । 


(५) बोकारो. ओ. कुम विनहींहै। 
आ. सबमउदहै। 
`. ओ. कृ उ वि नहीं है। 
यदि दिया हुआ निष्कर्षं असत्य है तो इसका व्याघातक वाक्य सब 
उ विद सत्य होगा। इस नये वाक्यको दीषंवाक्य ओर मूल स्व- 
वाक्यको ह्रस्ववाक्य मानकर निम्नलिखित न्याय बनता है :- 


आ. सबउविदहै। 
आ. सबमउहै। 
आ. सबमविहै। (उ मध्यमपद है) 
नया निष्कर्षं मूल दीषंवाक्यका व्यावातक होनेसे असत्य है । इसकी 
असत्यता तकं-प्रक्रियाके दूषित होनेसे या किसी आधारवाक्यके असत्य 
होनेसे होनी चाहिए । लेकिन तक-प्रक्रिया पूर्णं संयोग बारबारामें होने 
से दूषित नहीं हो सकती ओर नया हस्ववाक्य भी असत्य नहीं हो 
सकता वर्योकि वह मूल हस्ववाक्य ही है । अतः नये दीघंवाक्यको 
असत्य होना चाहिए ओर फलतः उसके व्याघातक वाक्य यानी मूल 
निष्कषंको सत्य होना चाहिए। 
(६) फ़रीसोन. ए. कोई म वि नहीं है । 
ई. कृद म उहै। 
.* ओ. कुद उवि नहींहै। 
| यदि निष्कषं सत्य नहीं दै तो उसक्रा व्याघातक वाक्य सब उ वि 
' सत्य होगा। इस नये वाक्यको दीघंवाक्य ओर मूल ह्स्ववाक्यको 


फ़रीसोन 








ज्रीमान्टीप 


२४४ तक॑श्ास्त्र-- निगमन 
हस्ववाक्य बनाकर निम्नलिखित संयोग प्राप्त होता है -- 
मा. सबडउविहै। 
ई. कुछ म उहै। 
ईः कृमविहै। | 
` नया निष्कषं मूल दीघंवाक्यका व्याघातक है, इसलिए असत्य है! 
इसकी असत्यता न तो तकं-प्रक्रियाके गलत होनेसे हो सकती है जो कि 
पूणं संयोग दारी है, ओर न हस्ववाक्यके असत्य होनेसे जो कि मूल 
हस्ववाक्य ही है । अतः उसके असत्य होनेका कारण नये दीघंवाक्यका 
असत्य होना ही होना चाहिए, ओर मूल निष्कषंको जो कि नयं 
दीघंवाक्यक्रा व्याघातक है, सत्य होना चाहिए, न कि असत्य, जंसा कि 
हम मानकर चले हैँ। 
टिप्पणी. तीसरे आकारके संयोगोका विलोम रूपान्तर करने्मे 
केवल दिये हुए निष्कर्ष॑के व्याघातक वाक्यको नये न्यायका दींवाक्य 
बना देनेसे पहिले आकारका प्रामाणिक संयोग बन जाता है। 
३. चौथे आकारके संयोग 
(१) ब्रामान्टीप. आ. सबविमहै। 
आ. सबमउहै। 
ई. कुच उ वि है। 
यदि निष्कषं सत्य नहीं है तो उसका व्याघातक वाक्य कोई उर्वि 
नहीं है' अवश्य सत्य होगा। इस नये वाक्यको दीधेवाक्य ओर मूलं 
हस्ववाक्यको हृस्ववाक्य मानकर निम्नलिखित संयोग बनता है :-- 


ए. कोई उविनहींहै। 
आ. सबमउटहै। 
ए. कोरईमवि नहींहै। (उ मध्यमपदहै) 
„ ए. कौर्दविमनहींहै। (परिवतंनके द्वारा) 
चकि कोई विम नहीं है' मूल दीघंवाक्यका विपरीत है, इसलिए 
असत्य है। इसकी असत्यता परिवतंनकी प्रक्रियाके दूषित होनेके कारण 


नपि 
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हो सकती है या आधारवाक्य अर्थात्‌ नये निष्कषंके असत्य होनेके कारण । 
परिवतंन नियमानुसार होनेसे निर्दोष है, इसलिए नये निष्कषेको असत्य 
होना चाहिए 

यदि नया निष्कषं असत्य है तो उसके असत्य होनेका क्या कारण हो 
सकता है ? तकं-प्रक्रिया पूणं संयोग सिलारेन्टमें होनेके कारण निर्दोष है 
ओर नया हस्ववाक्य मूल हस्ववाक्य ही है। अतः नये निष्कषंके असत्य 
होनेका कारण नये दीषंवाक्यका असत्य होना ही हो सकता है। ओौर 
जब नया दीरघंवाक्य असत्य है तो उसका व्याघातक वाक्य यानी मूल 
निष्कषं सत्य सिद्ध हुआ । | 


(२) कामेनेस. आ. सबविमरहै। 
ए. कोई म उ नहीं है। भ 
-, ए. कोडइडउवि नहींहै। 


यदि निष्कषं सत्य नहीं है तो उसका व्याघातक वाक्य कु उ वि 
है अवद्य सत्य होगा । इस नये वाक्यको हस्ववाक्य ओर मूल 
दीधघंवाक्यको दीघंवाक्य मानकर निम्नलिखित संयोग प्राप्त होता है:- 


श्रा. सबविमहे। 
ई. कुछडउविरहै। 
.“, ई. कृद उमहै। (वि मघ्यमपद है) 
-. ई. कुम उ है।. (परिवतंनक द्वारा ) 
यहां "कुच म उ है' असत्य है क्योकि यह वाक्य मूल हस्ववाक्यका 
व्याघातक दै। यह नये निष्कषके परिवतनसे प्राप्त हआ है गौर 
परिवतंन नियमके अनृसार ही किया गया है, इसलिए नये निष्कषेको 
असत्य होना चाहिए । 

नये निष्कषंकी असत्यताका क्या कारणहै ? तर्क-प्रक्रियातो निर्दोष 
8 क्योंकि वह पूर्ण संयोग दारीर्ईत है । नया दी्घंवाक्य भी असत्य नहीं 
हो सकता क्योकि वह मूल दीर्घवाक्य ही है। इसलिए नये निष्कषके 
असत्य होनेका कारण नये हस्ववाक्थका असत्य होना ही हो सकता है। 
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ओर जब नया हस्ववाक्य असत्य है तो उसका ग्याघातक अर्थात्‌ मूर्लं 
निष्कषं अवदय ही सत्य होगा । 


(३) दौमारीस. ई. कुविमहै। 
आ. सबमउहै। 
^ ई. कुछ उविहै। 


यदि निष्कषं सत्य नहीं है तो उसका व्याघातक कोई उ वि नहीं 
है' अवश्य ही सत्य होगा। इस नये वाक्यको दीषंवाक्य ओौर मूल 
ह्वस्ववाक्यको हस्ववाक्य बनाकर निम्नलिखित नया संयोग बनता है :-- 


ए. कोई उ वि नहीं है। 
आ. सबमउदहै। 
.“. ए. कोरईमवि नहींहै। (उ मध्यमपददहै) 


ए. कोर्ईविमनहींहै। (परिवतंनके द्वारा) 


कोई वि म नहीं है' मूल दीघंवाक्यका व्याघातक होनेसे असत्य है 
ओर इसके असत्य होनेसे नया निष्कषें, जिसका कि यह परिवतित रूप है, 
असत्य है । नये निष्कषंके असत्य होनेका कारण नये दीघंवाक्यका असत्यं 
होना ही हो सकता है, क्योकि तकं-प्रक्रिया पूणं संयोग सिलारेन्टमें होनेके 
कारण निर्दोष है ओौर नया हस्ववाक्य वही है जो मूल ह्स्ववाक्य है । 
अतः नया दीषंवाक्य असत्य है ओौर उसका व्याघातक वाक्य अर्थात्‌ मूलं 
निष्कषं सत्य है । 


(४) फए़सतापो. ए. कोईविमनहींहै। 
आ. सबमउरहै। 
.“. ओ. कुच उ वि नहीं है। 
यदि निष्कषं सत्य नहीं है तो इसका व्याघातक वाक्य 'सबउविं 
है' अवश्य सत्य होगा। इस नये वाक्यको दीरंवाक्य ओौर मूल हस्ववाक्य 
को ह्स्ववाक्य बनाकर निम्नलिखित संयोग प्राप्त होता है :-- 


॥ 1 
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आ. सबडउविरहै, 
आ. सबम उदहै। 
आ. सबमविहै। (उ मध्यमपदहै) 
~ ई. कुद्विम है। (परिवतंनके द्वारा) 


वाक्य कुवि म है' मूल दी्घंवाक्यका व्याघातक होनेसे असत्य है 
ओर इसके असत्य होनेका कारण नये निष्कषेका असत्य होनादहीदहो 
सकता है, क्योकि नये निष्कषंकाही परिवत्तित रूप यह है। नया निष्कषं 
केवल तभी असत्य हो सकता है जब नया दीघंवाक्य असत्य हो, क्योकि 
तक-प्रक्रिया पूणं संयोग बारबारामे होनेसे निर्दोष दै ओर नया हस्ववाक्य 
भी मूल हस्ववाक्य होनेसे असत्य नहीं है। चूंकि नया दी्धंवाक्य असत्य 
सिद्ध हो गयां है। इसलिए इसका व्याधातक वाक्य अर्थात्‌ मूल निष्कषं 
अथदय ही सत्य होगा । 

हिष्पणी. दिये हुए निष्कर्षके व्याघातक वक्यको हस्ववाक्य 
बनाकर भी प्रथम आकारका प्रामाणिक संयोग प्राप्त हो सकता है। 


(५) फ़सीसोन. ए. कोई वि म नहीं है । फरेसीसोन 
ई. कुम उहै। 
", ओ. कु उ वि नहीं है । 


यदि निष्कषं सत्य नहीं है तो उसका व्याघातक वाक्य सब उ वि 
है" अवश्य सत्य होगा। इस नये वाक्यको दीरघंवाक्यओौरम्‌न ह्स्ववाक्य 
को हस्ववाक्य बनाकर निम्नलिखित नया संयोग बनता है - 


आ. सबडउविदहै। 
ई. कुम उरहै। 
^ ई. कृदमविहै। (उ मध्यमपद हे) 
- ई, कुदविमदहै। (परिवतंनके द्वारा) 
"कुवि म दहै" वाक्य मूल दीघंवाक्यका व्याघातक होनेके कारण 
असत्य है ओर इसके असत्य होनेसे वह्‌ वाक्य भौ असत्य हज जिसका 
यह परिवित रूप है, अर्थात्‌ नया निष्कषं भौ असत्य है। नया निष्कषं 
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तक-प्रक्रियाके दूषित होनेसे असत्य नहीं है क्योकि तर्क-प्रक्रिया पूणं 
संयोग दारीईमें होनेके कारण सत्य है, ओर न यह नये हस्ववाक्यके 
असत्य होनेसे असत्य है क्योकि नया हस्ववाक्य वही है जो मूल 
ह्स्ववाक्य है ओर इसलिए उसे सत्य मानना पड़ेगा। अतः नये 
दीर्घ॑वाक्यको असत्य होना चाहिए ओौर फलतः इसके व्याघातक वाक्य 
अर्थात्‌ मूल निष्कषंको सत्य होना चाहिए। 

फ़सीसोन को हम दुसरे प्रकारसे भी विलोम-विधिसे सत्य सिद्ध कर 
सक्ते हैँ । इसके लिये हम दिये हुए निष्कषेके व्याघातक वाक्यको 
हस्ववाक्य ओर मूल दीघंवाक्यको दीघंवाक्य बनाकर निम्नलिखित 
संयोग प्राप्त करते हैँ :- 


ए. कोई विमनहींहै। 

आ. सबउविदहै। 
ए. कोईडउमनहींहै। (वि मध्यमपद दहै) 
." ए. कोम उनहींहै। (परिवततंनके द्वारा) 


वाक्य कोई म उ नहीं हं मूल हस्ववाक्यका व्याघातक होनेसे 
असत्य. है ओौर इसके असत्य होनेसे वह्‌ वाक्य भी असत्य है जिसका 
यह परिवतित रूप है यानी नया निष्कर्षं असत्य है । नया निष्कषं नतो 
तक-प्रक्रियाके कारण असत्य है ओर न नये दीर्घवाक्यके कारण क्योकि 
तकं-प्रक्रिया पूणं संयोग सिलारेन्टमें होनेसे निर्दोष है ओर नया दीधंवाक्य 
वही है जो मूल दीधंवाक्य है। अतः नये हृस्ववाक्यको असत्य होना 
चाहिए ओौर फलतः इसके व्याघातक वाक्य यानी मूल निष्कषंको सत्य 
होना चाहिए । 

इस प्रकार हम देखते हँ कि दिये हुए निष्कषंका व्याधातक वाक्य 
लेकर पहिले आकारमें एक नया न्याय बनाया जा सकता है। नये न्यायमें 
उसे दीघंवाक्य भी बनाया जा सकता है ओर हस्ववाक्य भी, क्योकि 
दोनों ही तरहसे उसे दिये हुए न्यायके दूसरे आधारवाक्यसे जोडनेसे 
पहिने आकारका प्रामाणिक संयोग मिल जाता है । 
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संक्षेपमें - 

(१) दूसरे आकारके संयोगो तथा कामेनेस (चतुथं आकार) को 
विलोम विधितसे शूपान्तरित करनेके लिये दिये हुए निष्कषंका व्याघातक 
वाक्य हस्ववाक्यके रूपमे लेना पडत! हं । 

(२) तीसरे ओर चौये आकारके संयोर्गोको (कामेनेसको 
छोडकर ) विलोम विधिसे रूपान्तरित करनेके लिये दिये हए निष्कषेका 
व्याघधाततक वाक्य दीघंवाक्यके रूपमे लेना पडता हे । 

(३) फसापो ओर फ़रेसौसोनको विलोम विधिसे रूपान्तरित करने 
के लिये दिये हुए निष्कषं का व्याघातक वाक्य दीघंवाक्य या हस्ववाकंयके 
रूपमे लिया जा सकता ह! 


भाग १५. मोलिक, निर्बल ओर सबल न्याय (एप०००- 
7001231, त्ट्यलटणलत्‌ > अ८ण्४६- 
॥€०९त्‌ शाण ) 


(क) मोलिक ओर अमौलिक न्याय. 


मौलिक न्याय वह है जिसमें चरमपदोमें से कोई भ पद किसी भी 
आधारवाक्यमे व्याप्त न हो जव तकं कि वह निष्कष॑मे व्याप्तन हो, ओर 
जिसे मध्यमपद केवल एकं ही बार व्याप्त हो, अर्थात्‌ कोई भी पद 
आधघारवाक्योमे आवकश्यकतासे अधिक व्याप्त न हो। 

न्यायके नियमानुसार मध्यमपदको न्यायमें कमसे कम एक बार 
व्याप्त होना चाद्िए ओौर किसी भी पदको निष्कषंमे तब तक व्याप्त न 
होना चाहिए जब तक वह आधारवाक्योमें व्याप्त न हो। 

इस प्रकार यदि हम न्यायके, १९ प्रामाणिक संयोगोकी जांच करते 
हतो हमे मालूम होतादैकि दाराप्ती (ततीय आकार), फलाष्टोन 
(तु° आ०) ओौर फषापो (च० मा ) मे मघ्यमपद दोनों आधारवाक्थौमें 
व्याप्त है ओर एक संयोग यानी ब्रामान्टीप (च° मा० ) में दीपद 
दर्घवाक्यमें व्याप्त है लेकिन निष्कषमें व्याप्त नहीं है। अतः हम कह 





मौलिक 
न्याय वह्‌ 

है जिसमें 
कोई भी 

पद आवदय- 
कतासे 
अधिक 
व्याप्तन हो। 








निबंल 
त्यायमें 
निष्कषं 
विशेष वाक्य 
होता है 
जबकि 
आधारवाक्यों 
से सामान्य 
वाक्य निष्कषं 
निकाला 

जा सकता है। 


पांच 
निबंल 
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है। 
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सकते हैँ कि दाराप्ती, फलाप्टोन ओौर फेसापो में मध्यमपद एक बार 
आवश्यकतासे अधिक व्याप्त है ओौर ब्रामान्टीष ओ दीर्घपद आवश्यकतां 
न होने पर भी दीषंवाक्यमे व्याप्त है, या दूसरे शब्दोमे हम कहू सकते हैँ 
कि इस प्रकारकी व्याप्ति निष्कषंको सत्य सिद्ध करनेके लिये आवदयक 
नहीं है। यदि दाराप्ती, फेलाप्टोन ओर फषापोमे मध्यमपद एकही बार 
ग्याप्त होता ओर ब्रामान्टीपमें दौघंपद व्याप्त न होता, तो भी निष्कषं 
वही निकलता जो वस्तुतः निकाला गया है। | 
इस प्रकार १९ प्रामाणिक संयोगोमें से १५ संयोग मौलिक है ओर 
४ संयोग यानी दाराप्ती, फलाप्टोन,फेसापो ओर ब्रामान्टीप अमौलिक ह। 


(ख) निर्बल न्याय. 


निल न्याय वह है जिसमें विशेष निष्कषं निकाला जाता है जबकि 
आघारवाक्योके अनुसार सामान्य निष्कषं निकलना चाहिए। उदाहूरणके 
लिये, अञ के योगसे पहिले आक्रारमें आ निष्कषं निकलता है जिसे 
बारबारा कहते हैँ । जहां आ निष्कषं निकल सकता है वहां ई निष्कषं 
भी निकल सकता है, क्योकि सामान्यकी सत्यतामे विलेष कौ सत्यता 
गभित रहती है। इसी प्रकार जहां निष्कर्ष एहोताहैवहांओभीहो 
सकता है। इसलिए जहां सामान्य निष्कषं निकाला जाता है वहां विशेष 
निष्कषं भी निकाला जा सक्ता है। इसलिए जहां एक न्यायमें विशेष 
वाक्य निष्कषं निकाला जाता हं जब कि सामान्यवाक्य निष्कषं निकल 
सकता हं वहां न्यायको निबंल न्याय या उपाथित संयोग (अपा 
८४० >4००) कहते हें । इस हालतमें निष्कषं ही निर्बल होता ह। 

१९ प्रामाणिक संयोगोमे से ५ संयोग अर्थात्‌ बारबारा, सिलारेन्ट, 
सेसारे, कामेस्टरेस ओर काभेनेस एसे हँ जिनके निष्कषं सामान्य वाक्य 
है। ये सभी न्याय निबेल बनाये जा सकते हँ ओर इन निर्बल न्यायोको 
हम बारवबारा (आ आ ई) सिलारेन्ट (एआ ओ) सेषारो (ए आ ओ)। 
कामेस्टरोस (आ एओ) तथा कामेनोस (आ ए ओ) कह सकते है। 
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तीसरे आकारभें सभी निष्कषं विशेष है, अतः किसी को निर्बल नहीं 
बनाया जा सकता । 


(ग) सबल न्याय. 


सबल न्याय वह्‌ है जिसमें आधारवाक्योमे से एक वाक्य आवश्यकता 
से अधिक सबल होता है यद्यपि निष्कषं उससे कम बलवाले वाक्यसे 
ओ निकल सकता है। कटहनेका मतलब यह है कि दोनों सामान्य 
आधारवावयोमे से एक वाक्यको विशेषकर देने पर भी निष्कषं वही 
निकलेगा। जसे, दाराप्तीको लीजिये :- 


दाराप्ती 
आ. सबमविदहै। 
आ. सबमडउदहै। 
. ई. कुदडउविहै। 
यदि हम दिये हृए दी्ंवाक्य आ के स्थान पर ई वाक्यको रख दं तौ 
भी वहीं निष्कषं निकलेगा। इस प्रकार-- 


ई. कुद्धमविहे। 
आ. सबमउरहै। 
„ ई. कुञउविहै। 
इस संयोगको दीसामीस कहते है । 
इसी प्रकार यदि दिये हुए हस्ववाक्यकी जगह पर जो कि सामान्य 


(आ) है विशेष वाक्य (ई) रख दिया जाय तब भी वही निष्कषं 


निकलेगा। इसे दातीसौ कहते है } 

इस तरह हम देखते हैँ कि सभी न्याय जो मौलिक नहीं रहै 
(दाराप्ती, फेलाष्टोन, फेसापो ओर ब्रामान्टीप ) सबल न्याय है। हम 
दाराप्तीकी जांच कर चके है। फलाष्टोन (तु आ०) जिसका 
दीर्घ॑वाक्य ए है अनावर्यक रूपसे सबल है । यदि ओ दीघंवाक्य हो तब 
श्री निष्कषं वही निकलेगा (बोकारो) । ब्रामान्टीप (च० आ०) में 


सबल न्यायं 
मे एक 
आघारवाक्य' 
सामान्य 

होता है लेकिनं 
उसके विलेष 
होने पर 

भी निष्कषे 
वही निकलता 
है! 
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दीघंवाक्य आ की जगह ई बनाया जा सकता है (दीमारीस ) ओर फेसापो 
(च० आ०) में हस्ववाक्य आ की जगह ई हो सकता है (फ़ेसीसोन ) । 

यहां यह बतला देना चाहिए किं इन चार संयोगो (दाराप्ती, 
फलाष्टोन, ब्रामान्टीप ओर फेसापो ) के अलावा सभी उपाश्रित संयोग, 
केवल कामेनोसको छोडकर सबल न्याय है । जहां तक कामेनोसका 
सम्बन्ध है, हम यह नहीं कह सकते कि कोई आधारवाक्य आवद्यकतासे 
अधिक सबल है क्योकि यदि हम किसी आधारवाक्यको विशेष बनात ह 
तो कोई निष्कषं नहीं निकलता । 


कामेनोस 

आ. सबविमदहै। 

ए. कोई म उनहींहै 
.“. ओ. कुल उ वि नहीं है। 


इसमें यदि हम दीरघंवाक्यमे आ के स्थान पर ई रखते हैँ या 
हृस्ववाक्यमें ए के स्थान पर ओ रखते है तो कोई निष्कष न निकलेगा । 
इसलिए कामेनोसको सबल न्याय नहीं कहा जा सकता । 

यह स्मरण रखना चाहिए किं कामेनोस में हस्ववाक्यमे हुस्वपद 

अनावश्यक रूपसे व्याप्त है अर्थात्‌ हस्ववाक्यमे व्याप्त होते हृए भी 
निष्कषेमे वह अव्याप्त है। इस प्रकार यह्‌ मौलिक न्याय नहीं है किन्तु 
यह सबल न्याय भी नहीं कहा जा सकता। 

रोष चारों उपाश्रित संयोग अर्थात्‌ बारबारी, सिलारोभ्ट, सेसारो 
भौर कमेष्टरो्त सवल न्याय हँ। बारबारीमे हस्ववाक्यको ई करके 
निबंल बनाया जा सकता है भौर फिर भी निष्कषं वही निकलेगा अर्थात्‌ 
पहिले आकारमे दारीई (आ ई ई) संयोग बनेगा। सिलारोन्टमें 
हस्ववाक्य ई बनाया जा सकता है ओौर फिर भी निष्कषं वही निकलेगा 
(फरीओ) । सेसारो में हस्ववाक्य ई हो सकता है ओौर फिर भी 
निष्कषं ओ रहेगा (फेस्तीनो ) । अन्तमं, कामेस्टरोसमे हस्ववाक्यओ हो 
सकता है ओौर निष्कषं ओ ही रहेगा (बारोको ) । 
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यदि हम उपाश्रित संयोगो यानम निर्बल न्यायोको भौ शामिल कर 
देतो सबल न्याय ठ होते है:- ` 
प्रथम आकारमे, बारबारा, सिलारोन्ट 
द्वितीय आकारमें, सेसारो, कामेस्टोस 
तृतीय आकारमे, दाराप्ती, फलाष्टोन 
चतुथं आकारमे, त्रामान्टीप, सापो 
अगर हम निबंल न्यायोको भी शामिल कर लें तो अमौलिकं संयोग 
पाच होते है--राराप्ती, फलाष्टोन, ब्रामान्टीप, फसापो ओर कामेनोस । 
संक्षेपमे, न्याय सबल तब कहलाता है जब उसका एक आधारवाक्य 
आवदग्रकतासे अधिक सबल होता है तथा न्याय निबेल तब कहलाता है 
जब उसका निष्कषं निर्बल होता है । सबल न्यायम दोनो आधारवाक्योमें 
से एकं निर्बल बनाया जा सकता है ओर निर्बल न्यायमं निष्कषं अधिक 
बलबान्‌ हो सकता है । 


माग १६. शुद्ध हेतुफलाधित तथा शुद्ध वंकल्पिकं न्याय. 


अब तक हमं शुद्ध निरपेक्ष न्यायका ही वणेन करते रह जिसमें 
तीनों वाक्य निरपेक्ष होते ह । जिस न्यायमें तीनों वाक्य हेतुफलाश्चित 
होते है उसे शुद्ध हैतुफलाध्रित न्याय कहते हैँ ओर जिसमे तीनों वाक्य 
वैकल्पिक होते हैँ उसे शुद्ध वकल्पिकं न्याय कहते है । 
जहां तक शुद्ध हेतुफलाध्रित न्यायका प्रन है, उसमे तीनों वाक्य 
हेतुफलाश्रित होते हैँ। हम देख चुके हैँ कि जिस भ्रकार निरपेक्ष वाक्योमें 
गृण ओौर परिमाणका भेद पाया जाता है उसी प्रकार हेतुफलाध्चित 
वाक्योमे भी । अतः निरिचत है कि जितने रूप निरपेक्ष न्यायके होते हैँ 
उतने ही हेतुफलाधित न्यायके भी हौ सकते ह। निम्नलिखित्त 
हेतुफलाश्ित न्याय बारबारा सयोगमें ह :- 
यदिअबरहैतोसदरहै। 


यदिदणएदहैतोअबहै। 
 यदिदणएटहैतोसदरहै। 


सबल 
न्यायो कौ 
संख्या ८ है। 


रद्ध 
हेतुफलाच्रि्त 
न्याय । 








शुद्ध 
॥| वैकल्पिक 


ष न्पाय। 


क क ~ - 
व व ` 


कै 
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^ जहां तक वैकल्पिक न्यायका प्रन है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि 
इसमें सभी वाक्य विधानात्मक होते हैँ। अतः जो नियम गृणसे सम्बन्ध 
रखते है उनका यहां बिल्कूल काम नहीं पड़ता। शुद्ध वैकल्पिक न्याय 
दलं भ होता है ओौर इसलिए उसकी विदोष व्याख्याकी आवदयकता नहीं है । 


हल किये हुए प्रन 


१. सिद्ध कीजिये कि यदि निष्कषं सामान्य है तो आधारवाक्योमं 
मध्यमपद केवल एक ही बार व्याप्त हो सकता है। | 

उत्तर. यदि निष्कषं सामान्य वाक्य है तो वह्‌ आ होगायाए। 

यदि निष्कषं आ वाक्य अर्थात्‌ सामान्य बिधानात्मक दै तो दोनों 
आधारवाक्योको सामान्य विधानात्मक यानी आ होना चाहिए। इस 
श्रकार आधारवाक्योमें कुल दो पद व्याप्त हुए। चूंकि निष्कर्षे 
ह्स्वपद व्याप्त ह, इसलिए हस्ववाक्यमें भी उसे व्याप्त होना चाहिए। 


` ^अतः आधारवाक्योके दो व्याप्त पदों से एक हस्वपद है। इस प्रकार 


केवल एक व्याप्तपद शोष बचता है ओर इसे मध्यमपद होना चाहिए। 

यदि निष्कषं ए वाक्य अर्थात्‌ सामान्य निषेधात्मक है तो आधार- 
वाक्योमे से एक विधानात्मक ओर दूसरा निषेधात्मक होगा तथा दोनों 
आधारवाक्य सामान्य होगे । इस प्रकार कुल तीन पद व्याप्त हए ; दोनों 
आधारवाक्योके उदक्य ओर निषेधात्मक आधारवाक्यकां विधेय । 
निष्कषमे हृस्वपद जौर दीषंपद दोनों व्याप्त ह, अतः इनको आधारवाक्यों 
में भी व्याप्त होना चाहिए। इस प्रकार आधारवाक्योमें केवल एकही 
ग्याप्त पद शेष बचता है जिसे मध्यपपद होना चाहिए । 

२. सिद्ध कौजिये कि प्रथम आकारमे ओ आधारवाक्य नहीं 
हो सकता। 

उत्तर. प्रथम आकारमें मघ्यमपद दीधंवाक्यका उदय ओौर हस्व- 
वाक्यका विधेय होता है। 

यदि ओ दीधंवाक्य हो तो हस्ववाक्यको आं होना चाहिए ओर 

निष्कषंको ओ। इस प्रकार दीर्घंवाक्यका विधेय व्याप्त है ओर हस्व- 
वाक्यका उद्ेदय तथा मध्यमपद एक वार भी व्याप्त नहीं है। अतः 
दीवंवाक्यके ओ होनेसे कोई निष्कषं नहीं निकलता। 

यदि ओ हृस्ववाक्य हो तो दीर्घवाक्य आ होगा ओर निष्कषं ओ। 
चकि निष्कषं ओ वाक्य है, इसलिए दीधंपद उसमें व्याप्त हआ, तथा 
दोवंवाक्यमें भी उसे व्याप्त होना चाहिए । लेकिन दी॑वाक्य आ है ओर 
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सलिए उसका विधेय यानी दीघंपद व्याप्त नहीं है। इस प्रकार 
अनियमित दीर्घपदका दोष पैदा हौ जाता है। इसलिए ओ पहिले 
आकारमें हस्ववाक्य भी नहीं हौ सकता । 

३. सिद्ध कीजिये कि ओ दूसरे आकारके अलावा किसी भी 
आकारमें हस्ववाक्य नहीं हो सकता । 

उत्तर. (क) जँसाकि दूसरे भरदनके उत्तरमें सिद्ध हो चूका दै, ओ 
को पहिले आकारमे हस्ववाक्य बनानेसे अनियमित दीघंपदका दोष पदा 
हो जाता है | 

(ख) यदि तृतीय आकारमे ओ हस्ववाक्य हो तो दीषंवाक्य आ 
आर निष्कर्षं ओ होगा। इस प्रकार निष्कर्षका विधेय अर्थात्‌ दीघं पद 
व्याप्त होगा। चूंकि दीधंयाक्यमें दीपद तीसरे आकारमं विषेय होता 
है ओर दीषंवाक्य आ है, इसलिए दीघंपद उसमे अन्याप्त है । इस प्रकार 
अनियमित दी्ष॑पदका दोष पैदा हो जाता है। 

(ग) यदि चौथे आकारमें भो हस्ववाक्य हो तो दीघंवाक्य आ 
ओर निष्कषं ओ होगा। इस प्रकार दीघंवाक्यका विधेय ओर हस्व- 
बाक्यका उदेश्य अब्याप्त है भौर च > चौथे आकारमे मध्यमपद 
दीघंवाक्यमे विघेय ओर हस्ववाक्यमें यी होता है, इसलिए मध्यमपद 
एक बार भी व्याप्त नहीं होगा। इस प्रकार ओ को हस्ववाक्य बनाने 
से अव्याप्त मध्यमपद-दोष पैदा हो जाता है। 

(च) दूसरे आकारमे हस्ववाक्य रो हो सकता है। स्ववाक्यके 
ओ होनेसे दीघंवाक्य आ भौर निष्कषं ओ होगा। निष्कषंमे दीघेपद 
व्याप्त है ओर दीघंवाक्यमे भी वह्‌ व्याप्त है क्योकि वह सामान्य वाक्य 
का उदेश्य है। मध्यमपद दूसरे जंकारमे आघारवाक्योमें विषेय होता 
है ओर हस्ववाक्यके निषेधात्मक होनेसे वह कमसे कम एकं बार ग्याप्त 
है। इस प्रकार ओ के हस्ववाक्य होनेसे सही निष्कषं निकल सकता है। 

४. सिद्ध कीजिये किं चौथे आकारमें ओ कोई आधारवाक्य 
नहीं हो सकता। 

उत्तर. चौथे आकारमे मध्यमपद दीघंवाक्यका विधेय ओर हस्व- 
वाक्यका उदेश्य होता है। 

यदि ओ दीर्घवाक्य हो तो हस्ववाक्य आ ओौर निष्कषं ओ होगा । 
निष्कर्घके ओ होनेसे दीर्घपद उसमें व्याप्त होगा। लेकिन दीर्घवाक्य 
विदोष है ओर दीर्घपद उसमें उदेश्य दै, अतः दीर्घपद उसमें अव्याप्त दै । 
इस प्रकार दीर्घवाक्यके ओ होनेसे अनियमित दीर्घपदका दोष पदा 


हो जाता है। 
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प्ररन ३ कै उत्तर (ग) मेहम देख ही ५५ हैँ कि हस्ववाक्यके ओ 
होनेसे अव्याप्त मध्यमपदका दोष पैदा होता है। 

अतः ओ चौथे आकारमें आधारवाक्य नहीं हो सकता । 

५. सिद्ध कीजिये कि ओ केवल तीसरे आकारमें ही दीर्घ॑वाक्य 
हो सकता है। 

उत्तर. (क) ओ पहिले आकारमें दीर्घवाक्य नहीं हो सकता । 

यदि दीर्ंवाक्य ओ है तो हस्ववाक्य आ ओर निष्कषं ओ होगा। 
दीघंवाक्यके ओ होनेसे उसका उदेश्य यानी मध्यमपद उसमे व्याप्त 
नही है । हस्ववाक्यके आ होनेसे उसका विधेय यानी मध्यमपद व्याप्त 
नहीं है । इस प्रकार अव्याप्त मध्यमपदका दोष पैदा हो जाता है। 

(ख) दु्षरे आकारमे ओ दीर्घ॑वाक्य नहीं हो सकता। 

यदि ओ दीघंवाक्य है तो स्ववाक्य आ ओर निष्कर्षं ओ होगा। 
इस प्रकार दीघं पद निष्कर्षे व्याप्त होगा। लेकिन दीर्घवाक्यमें वह 
व्याप्त नहीं है क्योकि दीर्घवाक्य विशेष है ओर दीघंपद उसमें ५/७ हेश्य है । 
अतः ९५ को दीधंवाक्य बनानेसे अनियमित दीर्घ॑पदका दोष कय हो 
जाता है। 

(ग) ओ चौथे आकारमें दीर्घवाक्य नहीं बन सकता । 

यदि ओ दीघंवाक्य है तो हस्ववाक्य आ ओर निष्कषं ओ होगा। 
निष्कषमे दीघंपद व्याप्त है लेकिन दी्ंवाक्यमें अव्याप्त है। अतः ओके 

दीघंवाक्य होनेसे अनियमित दीर्घ॑पदका दोष पैदा होता है। 
(घ) तीसरे आकारमे ओ दीर्घवाक्य हो सकता है। 

ओ के दीर्घवाक्य होनेसे हस्ववाक्य आ ओर निष्कषं ओ होगा। 
मध्यमपद हस्ववाक्यमें व्याप्त है क्योकि वह सामान्य वाक्यका उदेदय 
है। दीर्घपद निष्कषंमे व्याप्त है ओर दीर्घवाक्यमे भी निषेधात्मक वाक्य 
का विषेय होनेसे व्याप्त है। अतः ओ के दीर्ववाक्य होनेसे कोई दोष 
नहीं होता । 

६. यदि दीधंवाक्यमें दीघंपद विधेय है तो हरस्ववाक्यके बारेमे 
आप क्या कहुगे ? 

उत्तर. दीघंपद दीषंवाक्यमें या तो व्याप्त होगा या अव्याप्त 

यदि दी्व॑पद व्याप्त है तो दीर्घ॑वाक्य निषेषात्मक होगा। इसलिए 
निष्कषं सही तभी हो सकता है जब हस्ववाक्य विधानात्मक हो । 

यदि दौवंपद अव्याप्त है तो दीषंवाक्य विधानात्मक होगा। चूँकि 
दीघंपद दीषंवाक्यमें अव्याप्त है, इसलिए निष्कषमे भी उसे अव्याप्त 
रहना चाहिए अर्थात्‌ निष्कषेको विधानात्मक होना चाहिए । चूकिं निष्कषे 
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० है, इसलिए दोनों आधारवाक्योको विघानात्मकं होना 
चाहिए । | | 
# र दीर्घपदके दीघं वाक्यमें विधेय होनेसे हस्ववाक्य विधानात्मक 
ताहै। 

७. सिद्ध कीजिये कि प्रत्येकं आकारमें यदि स्ववाक्यं निषेधा- 
त्मक है तो दीर्घवाक्य अवर्य सामान्य होगा । < 

उत्तर. चूंकि हस्ववाक्य निषेधात्मक है, इसलिए दी्घंवाक्य 
विधःनात्मक ओर निष्कं निषेधात्मक होगा । निष्कषंके निषेघात्मक होने . 
से दोर्घ॑पद उसमे व्याप्त है। इसलिए दीर्घवाक्यमे भी उसे व्याप्त होना 
चाहिए । दीर्घवाक्य.के विधानात्मक होनेसे उसका विधेय अव्याप्त हे ॥ 
इसलिए दीर्घंपद दीर्घवाक्यका विधेय नहीं हो सकता। अतः उसे 
दीर्घवाक्यका उदेश्य होना चाहिए ओौर दीर्घवाक्यको सामान्य होना 
चाहिए, तभी दीघंपद व्याप्त हो सकेगा । 

८. सिद्ध कीजिये कि मग निष्कषं आ है तो युक्तिको पहिले 
आकारमे होना चाहिए। 

उत्तर. यदि निष्कर्षओआ है तो दोनों आधारवाक्योको आ होना 
चाहिए) निष्कर्षके आ होनेसे हस्वपद उसमें व्याप्त होगा। अतः 
हस्ववाक्यमें भी उसे व्याप्त होना चाहिए। चकि हस्ववाक्यका केवल 
उदेश्य व्याप्त है, इसलिए हस्वपद उसमे उदृद्य हागः भौर मध्यमपद 
विधेय होगा। चूंकि मध्यमपद हस्ववाक्यमें व्याप्त नहीं है ओौर उसका 
कमसे कम एक बार व्याप्त होना आवद्यक दै, इसलिए दोर्घवाक्यमें उसे 
व्याप्त होना चाहिए । लेकिन दीर्घव्राक्रयका केवल उदेश्य ही व्याप्त है । 
इसलिए मध्यमपद दीर्घवाक्यका उदेदय होना चाहिए । इस प्रकार युक्ति 
पहिले आकारमे होगी । 

९. सिद्ध कीजिये कि यदि निष्कषं सामान्य हो तो मध्यमपद 
केवल एक हौ बार व्याप्त होगा। 

उत्तर. यदि निष्कर्षं सामान्य है तो दोनों आघारवाक्योको सामान्य 
होना चाहिए) निष्कर्षं विधानात्मक हो सकता है या निषेचात्मक। 
यदि निष्वषं विघानात्मक है तो दोनों आधारवाक्य विधानात्मक होगे । 
दस प्रकार आधारवाकवयोमें केवल दो पद व्याप्त होंगे ओर निष्कषमें एक 
पद अर्थान्‌ ह्वस्वपद। आधारवाक्योके दो व्याप्त पदोमे से एकको 
ह्स्वपद होना चाहिए, अन्यथा अनियमित हस्वपदका दोष पैदा हो 
जायगा। इस प्रकार केवल एक ही व्याप्त पद बचता है जिसे मघ्यमपद 
होना चाहिए। 
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यदि निष्कषं सामान्य निषेधात्मक है तो आधारवाक्योमे सेएक आ 
होगा ओर दूसरा ए। इस प्रकार आधारवाक्थोमें कुल तीन पद व्याप्त 
होगे जिनमे से एक को दीषेपद ओर एक को हस्वपद होना चाहिए, 
क्योकि निष्कर्षमे ये दोनो पद व्याप्त हैँ । शेष एक ही व्याप्त पद बचता 
है जिसे मध्यमपद होना चाहिषए्‌। 

इस प्रकार मध्यमपद केवल एक बार व्याप्त होगा । 

१०. निम्नलिखित दशाओमे किसी न्यायके बारेमे क्याकहाजा 
सकता है ? 

(क) जब केवल एक ही पद ओौरवहभी केवलएकहीबार 
व्याप्त हाता है। 

जब केवल एक ही पद व्याप्त होगा तब वह्‌ मध्यमपद होगा। अतः 
कोई भौ पद निष्कर्षमे व्याप्त नहीं होगा अर्थात्‌ निष्कर्षं ई वाक्य 
होगा। 

(ख) जब केवल एक षद दो बार व्याप्त होता है। 

जब एक हौ पद व्याप्त है तब वह मल्यमपद ही होगा चाहे वह एकं 
बारव्याप्तहो चाहदो बार। इसप्रकार जब कोई भी पद व्याप्त नहीं 
है तो निष्कर्षं केवल ई वाक्य ही हो सकता है । 

(ग) जब केवल दो पद एक-एक बार व्याप्त होते हैँ। 

दो व्याप्त पदोमे से एकको मध्यमपद होना चाहिए । दूसरा व्याप्त 
पद जो भी हो वह्‌ निष्कषंमे व्याप्त नहीं हो सकता, क्योकि निष्कर्षमें 
पद व्याप्त होगा उसे आधारवाक्योमे भी व्याप्त होना पड़्गा ओर 
इस प्रकार वह दो बार व्याप्त हो जायेगा जबकि दूसरा पद केवल एक 
ही बार व्याप्त है। अतः निष्कषं ई वाक्यही हौ सकता है। 

(घ) जब केवल दो पद दो-दो बार व्याप्त होते है। 

दो व्याप्त पदोमे से एकको मध्यमपद होना चाहिए । दूसरा पद 
एक बार आधारवाक्योमे ओर एक बार निष्कर्षमे व्याप्त होगा। यह्‌ 
पद यातो दीर्घंपद होगा या ह्रस्वपद। 

यदि वह दीर्घ्रपद है तो निष्कषं निषेधात्मक होगा अर्थात्‌ ए होगा 
या ओ। निष्कषं ए नहीं हो सकता क्योकि उस द्यामें तो न्यायमें तीन 
पद व्याप्त हो जा्येगे। अतः निष्कर्षको ओ वाक्य होना चाहिए। 

यदि निष्कषंमे व्यःप्त पद ह्स्वपद है तो निष्करषं सामान्य वाक्य 
अर्थात्‌ आ या ए होगा। निष्कषं ए वाक्य नहीं हो सकता, क्योकि 
उस दशामेदो के स्थान पर तीन पद न्यायमे व्याप्ठहौ जायेगे। यदि 
निष्केषं आ वाक्य है तो दोनो आधारवाक्योको आ होना चाहिए। इस 
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प्रकार न्यायमें केवल तीन ही पद व्याप्त होगे जब कि कुल चार पद || 
(दो पद दो-दो बार) व्याप्त है। अतः निष्कषं न ए हो सकता है ओर ॥ 
न ओआ। | 
नतीजा यह हआ कि न्यायम दो पदोके दो-दो बार व्याप्त होनेसे | 
निष्कषं ओ वाक्य होगा। 
११. सिद्ध कीजिये कि यदि मध्यमपद दोनों आधारवाक्योमं 
५५५६ तो निष्कषं सामान्य नहीं हो सकता (प्रदन १० से तुलना 
| 
४५ यदि निष्कर्षं सामान्यहैतोआयाए वाक्य होगा। यदि 
। निष्कर्षं आ है तो दोनों आधारवाक्य आ होगे ओर इस प्रकार 
। आधारवाक्योमें कुल दो पद व्याप्त होंगे। इन दोनोको मध्यमपद होना 
चाहिए, क्योकि यह दिया हुआ है । लेकिन हृप्वपद निष्कर्षे व्याप्त है 
जब करि आधारवाव्ोमे अव्याप्त है। अतः निष्कर्षं आ नहीं हौ सकता। 
यदि निष्कर्ष एहैतो आधारवाक्योमेंसेएक को आ ओरएकको 
ए होना चाहिए । इस प्रकार आधारवाक्योमे कूल तीन पद व्याप्त हुए । 
इनमें से दो तो मध्यमपद है, इसलिए तीसरा हस्वपद होगा या दीर्घपद । 
लेकिन निष्कर्षमे हस्वपद ओर दीर्घंपद दोनों ही व्याप्त है। अतः ए 
वाक्यके निष्कषं होनेसे अनियमित हस्वपदका दोष पैदा होगा या 
मनियभित दीषंपदका दोष। इस प्रकार निष्कर्ष ए मी नहीं हौ सकता 
। ओर भी नहीं अर्थात्‌ निष्कषं सामान्य चाय नहीं हौ सकता । 
| १२. यदि किसी प्रामाणिक न्यायका दीर्घंवाक्य विवानात्मकहे 
ओर दीर्घपद आधारवाक्य ओर निष्कषं दोनोमें व्याप्त है जब कि 
। हस्वपद दोनो अव्याप्त है, तो न्यायक्रो मालूम की जिये। 
उत्तर. चूंकि दीर्घवाक्य विधानात्मकटै बौर दीर्घ॑पद उपमं व्याप्त 
है, इसलिए दीघंवाक्यको आ वाक्य होना चाहिए जौर दीर्घपदको उसका 
उदेश्य होना चाहिए । चूंकि दीर्घ॑पद निष्कर्पमे भी व्याप्त है, इसलिए 
निष्कर्षको निषेधात्मक होना चाहिए; ओर चकि छस्वपद इसमें ग्यःप्त 
नहीं है, इसलिए इसे विशेष वाक्य होना च।हिए, अर्थात्‌ निष्कषं जो 
वाक्य हुआ। निष्कषंके निषेवात्मकं होनेसे एक आधारवाक्य भी 
निषेधात्मक होगा ओौर यह आधारवाक्य हस्ववाक्य होगा क्योकि 
दीर्घवाक्य विधानात्मक है। मध्यमपद दीर्घवाक्यमे व्याप्त नहीं है, अतः 
हस्ववाक्यनें उपे व्याप्त होना चाहिए अर्थात्‌ वह हस्ववाक्यका विधेय 
होगा। इस भकार स्वपद हस्ववाक्यका उदेश्य हौगा ओर चकि 
हस्वपद इसमें भी अव्याप्त है, इसलिए वह्‌ विशेष वाक्य दोगा उर्थात्‌ 


म च्छ्म "ऋ क्का च = "ज क ` र च ॥ मि 
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हस्ववाक्य ओ ५५५ । यह संयोगः मध्यमपदके दोनों आधारवाक्योमिं 
विधेय होनेसे द्वितीय आकारमं आ ओ ओ संयोग अर्थात्‌ बारोको है। ` 


अम्यासाथं प्रश्न ११ 


१. न्यायकौ व्याख्या कीजिये। न्याय व्यवहित ज्ञान ओर 
निगमनात्मक अनुमानका एक रूप है। क्यों ? ६ = 

२. न्यायके हस्वपद, दीर्घपद ओर मध्यमपद क्या हैँ ? 

. ३. उदाहरण देकर समन्नाइये करि यदि आधारवाक्य. असत्य हैँ 
तो तक-प्रक्रिया असत्य होगी । त 

४. न्यायकी विशेषताएं बताइये ।, 

५. न्यायमें मध्यमपदका क्या काम है? मध्यमपदको कमसे 
कम एकं बार क्यों व्याप्त होना चाहिए ? 

६. निरपेक्ष न्यायके अवयव बताइये 
, ७. अरस्तू के सिद्धान्तको समज्ञाइये ओर यह बताइये कि पहिले 
भाकारमें यह तकका आधार किस प्रकार बनता है? न्यायके पूर्ण 
आकारसे क्या तात्पयं है ? 

८. निम्नलिखित न्याय किस आकारमें प्रामाणिक हैँ ओर किस 
आकारमे अप्रामाणिक ओर क्यों? 

एआषए्,एञआओ,एईगो,ईएई)। 

९. न्यायके संयोग ओर आकारकी परिभाषा दीजिये। उपाधितः 
संयोग कौन-कौनसे हैँ भौर उन्हुं यह्‌ नाम क्यो दिया गया है ? 

१०. सिद्ध कौजिये किं जब एक आधारवाक्य विशेष होता है 
तब निष्कषं भी विशेष होता है। 
` ११. उन संयोगोका नाम बताइये जिनका निष्कर्षं ओ वाक्यः 
होता है। 

१२. निम्नलिखित संयोगोकी परीक्षा करके बताये किं वे 
प्रामाणिक यानीं, ओर क्यो? ¦ 

आषएए.ओञआषए,ओडइषए। 

१३. संक्षेपमें उन नियमोको बताइये जिनसे प्रामाणिक संयोगो 
का निचय किया जाता है। ईएक्यो किसी भी आकारमें प्रामाणिकः 
नहीं है जौर ए ईसमी आकारोमें क्यों प्रामाणिकहै? 

१४. यदि दीर्घंपद दीर्घवाक्यमे व्याप्त हो ओर निष्कष॑में 
भव्याप्त हो तो कौन-सा आकार ओर कौन-सा संयोग होगा ? 


` न्यायवाक्य २६१ 
१५. न्यायके नियमोको संपमें बताये । । 
१ ६, दूसरे, तीसरे ओर चौथे आकारमें मध्यमपदका स्थानं क्या 


१७. आकारकी व्याख्या कीजिये। क भ केवल पदिले आकार 
को ही क्यों मान्यता दी? पहिले आकारके विरोष नियम क्यार! 
१८. यह दिखाइये कि दूसरे आकारमें केवल निषेघात्मक. 


निष्कषं ही निकल सकता है। 
१९. तीसरे ओकारे निष्कर्षं विरोष ही क्यों निकलता है ! 
२०. सिदध कीजिये- 


(क) केवल पटले आकारमें ही निष्कषं आ वाक्य हो सकता है। 

(ख) पहिले ओर तीसरे आकारमें हस्ववाक्यको विधानात्मक 
होना चाहिए । 

२१. सिद्ध कीजिये कि दूसरे आकारे दीघंवाक्यको सामान्य 


२२. सिद्ध कीजिये कि- । 

(क) दो विशेष वाक्योसे कोई निष्कषं नहीं निकल सकता! 

(ख) ध, एक आधारवाक्य विदोष है तो निष्कषं भी विदोष 

गा। 

(ग) तीसरे आकारमें निष्कषं विशेष वाक्य होना चाहिए । 

२३. प्रामाणिक संयोगोंको बताइये ओौर दूसरे आकारके विशेष 
नियमोंको सिद्ध कीजिये। 

२४. चौथे आकारके प्रामाणिक संयोगोको निर्धारित कीजिये । 

२५. पहिले आक्ारके विरोष `निय्मोको सम्ञाइये। क्यो उसे 
पूणं आकार कहना ठीक है ! 

२६. फेसापो ओर फेलाप्टोनका अनूलोम ओर विलोम विधिसे 

रूपान्तरण कीजिये। 

२७. दीसामीस, ब्रामान्टीप ओर बारोकोके ठोस _ उदाहरण 
दीजिये ओर प्रत्येकका अनुलोम ओौर विलोम रूपान्तरण कीजिये । 

२८. रूपान्तरणके दो प्रकारोको समज्ञाइये। कामेनेसका एकं 
लोख उदाहरण देकर उसका दोनों विधियोसे सूपान्तरण कीजिये। 
२९. अनुलोम ओर विलोम रूपान्तरणमें अन्तर बताइये । 

३०. न्थायको परीक्षा करनेके विभिन्न नियम कौनसे ह ? 
३१. दाराप्ती ओर कामेनेसके ठोस उदाहरण देकर उनका 
अनलोम ओर विलोम विधिसे रूपान्तरण कौजिये। 
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३२. पहिले आकारको पूणं आकार क्यों कहते है ? किसी अपण 
आकारके एक संयोगको लेकर अनुलोम ओर विलोम विधिसे उसको 
पहिले आकारके किसी संयोगमें रूपान्तरित कीजिये । , 

३३. तीसरे आकारके किसी संयोगको अनुलोम या विलोम 
विधिसे रूपान्तरित कीजिये 

३४. बारोकोका ठोस उदाहरण लेकर अनुलोम ओर विलोम 
विधिसे रूपान्तरण कीजिये। 

३५. रूपान्तरण किसे कहते हैँ ? क्या रूपान्तरण आवरयक है? 
८०-५६ मौर फेसापोको अनुलोम तथा विलोम विधिसे रूपान्तरित 

। 


३६. क्या न्याय ओर अरस्तू के सिद्धान्तमें कोई सम्बन्ध है ? 
३७. यह दिखादये कि चौथे आकारमे आ ए ओ संयोग निवल 
है किन्तु नतो यह मौलिक न्याय है मौर न सबल न्याय । | 
३८. अनियमित हृस्वपद ओर अनियमित दीर्धंपदके दोषोको 
उदाहरण देकर समञ्नाइये । 
> ३९. एआणए्ओौरञआएए संयोगोकी प्रत्येक आकारमें परीक्षा 
ये। 


४०. निम्नलिखितको बताइये :- 
(क) यदि पहिले आकारमें दीघंवाक्य ई हो तो कौन-सां 
दोषहोगा? 
(ख) यदि वि आकारमें दी्ंवाक्य विशेष हो तो कौन-सा 
दोष गा; 
(ग) यदि किसी न्यायका हुस्ववाक्य ओ हो तो वह्‌ किस आकार 
ओर संयोगमें होगा ? 


१२ 


मिभ्चित न्याय 
(10;€व्‌ 811075८0.) 


मिशित न्याय वह हे जिसके वाक्य विविध सम्बरन्धोवाले होते हं । 
इसके तीन उपमेद होते र: (१) हेतुफलाशधित-नि रपेक् न्याय, (२) 
वैकल्पिक-निरपेक्ष न्याय ओर (३) उभयतोपाश । 


माग १, हेतुरुलाधित-निरपेक्ष न्याय. 


हेतुफलाश्ित-निरपेश्च न्याय वह मिश्चित न्याय है जिसका दी्ंवाक्य 
हेतुफलाश्रित, हस्ववाक्य नि रपेक्ष ओर निष्कषं भौ निरपेश् वाक्य हो। 
इसे हेतुफलाश्चित न्याय भी कहते है। 


(अ) नियम. 


इस प्रकारके अन्‌मानके निम्नलिवित नियम है: 

(१) यदि हष्ववाक्यमें हेतुका विधान होता है तो निष्कषमे 
कलका विधान होना चाहिए, लेकिन इसका विलोम नहीं। 

(२) यदि हृष्ववाक्यमे फलका निषेव होता है तो निष्कषंमे 
हेतुका निषेव होना चाहिए, किन्तु इसका विलोम नहीं। 

जिस न्यायमं पहिले नियमका पालन होता है उसे विधायक 
(@०णञध८प<४४८ ०२९ भ०तण्ञ ००९०७) कहते है, ओर 
जिस न्यायमे दूसरे नियमका पालन होता है उसे विघातक (1९७६४८९ 
{५८ ०५ 1०१४७ {1 ग11€ ०5} कहते ह । 


१. विधायक (०5४१८८६१ ५९) . 


हेतुफलाध्ित-निरपेक्ष न्याय विधायक तब कहलाता है जब 


भिच्ित 
स्यायके 
तीन प्रकार। 


हेतुफलाश्रित- 
नि रपेक्ष। 


नियम) 


विधायक ओर 
विघातकं) 


विधायक 





न १ ज । =-= 
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हस्ववाक्यमें दीषंवाक्यके हेतुका विधान किया जाता है ओर निष्कषंमें 
उसके फलका विधान किया जाता है । उदाहरण- 


(क) यदिअबहैतोसदहै । यदि वह आयेगा तो मै जाऊंगा । 
अबहे। 


वह आयेगा। 
.""सददहै। .". मे जाऊगा। 
(ख) यदिअबहैतोसदनहींहै। यदि वर्षा होगी तो वह नहीं 
आयेगा। 
अबरहै। वर्षा होगी । 
` .सदनहींहै।  ." वह्‌ नहीं आयेगा। 
(ग) यदिबभबनहींहैतोसददहै। यदि वह नहीं आयेगा तो 
मे जाऊगा। 
अबनहींहै। वह नहीं आयेगा। 
“सदहै। . मे जाञगा। 

(घ) यदिअबनहींहैतो यदि वर्षा नहीं होगी तो 
सदनहींहै। फसल नहीं होगी । 
अबनहीहू। वर्षा नहीं होगौ । 

सदनं है। .. फसल नहीं होगी । 


२. विघातक (10€8६प०८६३९९) . 


हेतुफलाश्ित-निरपेक्ष न्याय विघातंक तब कहलाता है जब 
हस्ववाक्य मे दीघंवाक्यके फलका निषेध करता है ओर निष्कषं उसके 


 विषातकर)। 


देतुका निषेध करता है। 

उदाह्रण- | 

(क) यदिअवबहैतो यदि वह आयेगातो मेँ 
सदहै। जाऊगा। 
सदनहींहै। मे नहीं जाऊगा। 

“अब नहींहै। .". वह नहीं आयेगा। 

(ख) यदिभबहैतो यदि वर्षा होगी तो वह्‌ नहीं 
सद नहींहै। आयेगा। 
सददहै। वह आयेगा । 


` „अबनहींहै। -“. वर्षा नहीं होगी । 


` भिधित न्याय २६५ 


(ग) यदिअबनहींहैतो यदि वह नहीं आयेगा तो 
सददहै। मे जाऊंगा । 
सदनहींहै। भँ नहीं जाऊंगा) 

.अबहै। .„ वहु आयेगा। 

(च) यदि अबनहींहैतो यदि वर्षा नहीं होगी तो 
सदनहींदहै। फसल नहीं होगी । 
सददहै। फपल होगी । 

.अबहै। | .". वर्षा होगी । 


यहां यह ध्यान रखना चादिए कि "विधायक" ओर 'विधातक' नामों 
का ह्ृस्ववाक्य या निष्कर्षके गुणसे कोई सम्बन्ध नहीं है। हेतु ओर फल 
जो कु भी हो, विधायक हृस्ववाक्यमे दीर्घवाक्यके हेतुका विधान 
करता है ओर विघातकं हस्ववाक्यमें दीर्घवाक्यके फलका निषेध 
करता टै, 


(ब) दोष. 


यदि हम उपर्युक्त नियमोको भंग करते है.तो फल-विधानका दोष 
(गावल ण रिप 116 (07150८६) अथवा हेतु- 
नित्रैघका दोष (21126 9 [0609102 १९ 11६८६ 610४) 
उत्पन्न होता है। 


उदाहरणाथं- 
यदिअबहैतोसददै। यदि वहअआताहैतो म जाऊंगा । 
अबनहींदै। वह्‌ नहीं आता है । 
ˆ सद नहींहै। .*. भै नहीं जाऊगा। 


यह युवित दोषपूणं है। इस दोषको हेतु-निषेधका दोष कहते है, 
अयोकि हस्ववाक्यमे हमने हेनुका निषेध किया है ओर उसीके बल पर 
हमने निष्कषंमें फलका निषेष क्रया है। यह नियमके विरद है । 

यदि इस युक्तिको शुद्ध निरपेक्ष न्यायका रूप दिया जाय तो यह 
इस प्रकार होगा- क - 


दोष) 


(१) हितुका 


निषेध। 
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आ. अकेबहोनेकी सब दशाएंसके द होनेकी दशाएं ह । 
ए. यह अके ब होनेकी दशा नहीं है। 
“ ए. यह स के द होनेकी दशा नहीं है। 
इसमें हम देखते है कि दीर्घपद सके द होनेकी दशाए' दीर्घ॑वाक्यमें 
अव्याप्त होते हृए मी निष्कषंमें व्याप्त है। अतः इसमे अनियमित 
दी्पदकादोषहै। इस प्रकार हेतु-निषेषका दोष शुद्ध निरपेक्ष न्याय 
के अनियमित दीर्घपदके दोषके तुल्य होता है। 


फिर- 
यदिअबदहैतोसदहै। यदि वह आयेगा तो म जाऊगा। 
सददहे। म जाऊगा। 
अवरहै। .“. वह॒ आयेगा। 


इस युक्तिमें फल-विधानका दोष है क्योकि हस्ववाक्यमे फलका 
विधान किया गया है ओर उसीके बल पर निष्कर्षमे हेतुका विधान 
किया गयादहै। यह नियम-विरूद्ध है। 
यदि हमं दीर्घवाक्यको निरपेक्ष वाक्यमे बदलकर इस युक्तिको 
शुद्ध निरपेक्ष न्यायके रूपमे रखे तो इसका रूप यह होगा- 
आ. अके ब होनेको सब दशाएंसकेदहोनेकी दशाण हैँ। 
आ. यहसकेद होनेकी दशा है। 
आ. यह अकेबहोनेकी दशा है। 
यहां हम देखते हँ कि मध्यमपद स के द होनेकी दशा" दोनों 
आधारवाक्योमें एक बार भी व्याप्त नहीं है। इसलिए इसमें श्रग्याप्त 
मध्यमपद कादोषदहै। इस प्रकार स्पष्ट है कि फल-विधानका दोषं 
शुद्ध नि पेक्ष न्यायके अव्याप्त मध्यमपद-दोषके तुल्य है । 


(स) हेतुफलाधित-निरयेक्ष न्यायका शुद्ध निरपेक्ष न्यायमं रूपान्तरण, 


हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्यायको उसके हेतुफलाधित वाक्यको 
निरपेक्ष वाक्यमें बदलकर शुद्ध निरपेक्ष न्यायमं रूपान्तरित किया जां 
सकता है, जंसे- ६ 
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8 शृद्ध निरपेक्ष 
(१) यदिअबहैतोसदहै। अकेबहोनेकी सब दशाएं 

सकेद होनेकी दशाएं है। 
अबहेै। यह अके ब होनेकी दशा है। 
 सदहै। „. यह सके द होनेकी दशा है। 
(२) यदि वह आपेगातोमे सब उसके आनेकी दलाएं 
जाऊगा। मेरे जानेको दशाण हैँ । 
वह आयेगा। यह उसके आनेकौ दशा है। 
. म जाऊंगा .. यह मेरे जानेकी दशा है। 


भाग २. वैकल्पिक-निरपेक्ष न्याय. 


वेकत्पिक निरपेश् न्यायमं दीघं वाक्य वेकतिपक होता हे, हस्व- 
वाक्य निरपेक्ष ओर निष्कषं भौ निरपेक्ष होता हं इसे वंकल्पिक न्याय 
भी कहते ह्‌ । 

नियम. हस्ववाक्यमे एक विकल्पका निषेव करके हम दूसरे 
विकल्पका विधान करते हँ अर्थात्‌ वंकल्पिक दीघंवाक्यके किसी भी 
विकल्पका हस्ववाक्यमें निषेध करनेसे दीर्घवाक्यके दूसरे विकल्पका 
निष्कषं मे विधान किया जा सकता है । असलमे एक विकल्पकी असत्यता 
दूसरे विकल्पकी सत्यताको बतलाती है, जं से- 


(१) यातो अबहैयासदहै। 
अब नहींहै 


है 
(र) यातो अबहैयासदहै। 
संदनहींहै 
अबदहै। 
कुछ तकंशास्त्री (जसे, यूबरवेग ) एसे हैँ जो ऊपर दिये हुए नियम 
का विलोम भी सही मानते हैँ अर्थात्‌ जो यह कहते हँ कि दीषं वाक्यके 
एक विकल्पका ह्भस्ववाक्यमे विधान करके हम दूसरे विकंल्पका निष्कषं 


परिभाषा) 


नियम। 


एक विकल्प 
का निषेध 
करनेके 
बाद दूसरे 
का विधान) 


कुट दशाओं 
इस 
नियमका 
विलोम भीं 
सत्य है। 





|| (र) 








षरिभाषा। 


(क) 
दीधंवाक्य 
मिधित 


|| . हेतुफलाधित 


वाक्य। 


` हष्ववाक्य 
| ककल्मिक। 
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(३) यातो अबहैयासदहै। 
अबहे। 
^ सद नहींहै। 
(४) यातो अबहैयासददहै। 
सदहै। 


अ ब नहींहै। 


लेकिन यह बात तभी सत्य है जबकि विकल्प एक-दूसरेके व्यावर्तक 
(गापप्रभ्‌ा$ लप्लणञं५८) होते है जैसे कि व्याघातक पद होते है। 
मतः साधारणतः केवल पहले दो रूप (जिनमें एकं विकल्पका निषेध 
करके दूसरे विकल्पका विधान किया गया है) सही है, जबकि तीसरा 
मौर चौथे रूप भी कभी-कभी सही हो सकते है। 


भाग ३. उमयतोपा्ञ. 


उभयतोपाज्ञ एक मिधित न्याय ह जिपमे दीघं शाक्य एक मिधित 
हेवुफलाशचित वाक्य होता ह, ह्ल्ववाक्य वैकल्पिक होता हं (जिसके 
विकल्प या तो दीघंवाक्यके हेतुओं रा विधान करते हं या उसके फलों 
का निषेध ) ओर निष्कषं वैकल्पिक वाक्य होता हं या निरपेक्ष बाक्य। 

(क) दीघंवाक्य एक मिश्ित हेनुफलाधित वाक्य होता है अर्थात्‌ 
उसमें दो हतु फलाध्ित वाक्य होते हैँ । 

(ख) -हस्ववाक्य वैकल्पिक वाक्य होता है। हम जानते हैँकि 
हेतुफलाश्चित-नि रपेक्न न्यायके नियमके अनुसार हनुका स्ववाक्ये 
विधान करके फलका निष्करष॑मे विधान किया जाता है, अथवा फलका 
हस्ववाक्यमें निषेव करके हेतुका निष्करष॑मे निषेव किया जाता है। 
उभयतोपाश दो हेतुफलाध्रित्-निरपेक्न न्यायोके अलावा ओर कुछ नहीं 
है। अतः वैकल्पिक  हस्ववाक्यके दो विकल्प या तो हेतुओंका विधान 
करते हैया फलोंक्ा निषेव करते हैँ ताकि निष्कषंमे कमलः फलोकां 
विधान हो सके या हेतुओंका निषेध । | 

(ग) निष्कषं या तो निरपेक्ष होता है या वैकल्पिक । 
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उभयतोपाशका प्रचलित अथं हमे उसके ताकिक गृढृर्थंको स्पष्ट 
बता देता है। उभयतोपाशका शाब्दिक अथं है दोनों तरहसे फसना'। 
इसके अंग्रेजी पर्याय 'डाइलेमा ( 10110702.) का अथं है "दो सींगः। 
जव हमारे सामने केवल दो ही मागं रहते ह ओर दोनोमे से किसी एक 
को भी अपनानेसे अनिष्ट ही होता है तब यह कहा जाता कि हम 
'डाइलेमा' अर्थात्‌ दो सीगोमे या 'उभयतोपाश' अर्थात्‌ दो जालोमें 
फंस गये ह। उस समय हमारी दशा “इधर कुवां उधर खाई" या “इधर 
दानव उधर समुद्र" वाली होती है। तकंशास्त्रमे भी उभयतोपाशकी 
विशेषता यह होती है कि दो विकल्पोमें से एक को अपनाना पड़ता हँ 
भौर दोनों ही अवस्थाओमें सिवाय फसेके ओर कोई रास्ता नहीं रह 
जाता है, इस प्रकार दोनों विकल्पोको स्वीकार करना समान रूपसे 
अश्रिय होता है) 


उमयतोपाशके प्रकार. 


उभयतोपादा विधायक तब कहलाता है जब उसमे वैकल्पिक 
हृस्ववाक्यके विकल्प मिधित हेतुफलाश्चित दी्घंवाक्यके हेतुओंका विधान 
करते हँ। उभयतोपाश विघातक तव कंहलाता है जब वैकल्पिक 
हस्ववाक्यके विकल्प मिश्रित हेतुफलाश्चित दीघं वाक्यके फलोंका निषेध 
करते है। अतः उभयतोपारका विधायक या विधातक होना उसके 
हस्ववाक्य पर निर्भरह, 

दोनों विधायक ओर विघातक उभयतोपाश सरल (87016) 
या जटिल (८००{1€) हो सक्ते हँ । सरल उभयतोपाशमें निष्कषं 
निरयक्ष वाक्य होता है ओर जटिल उभयतोपाशमें निष्कषं वैकल्पिक 
वाक्य होता है। अतः उमयतोपाशका सरल ओर जटिल होना उसके 
निष्कषं पर निर्भर है। इस प्रकार उभयतोपाशके चार प्रकार होते है- 
(१) सरल विधायक (8१0{01€ €०४७॥१४८॥१९९)9 (२) जटिल 
विधायक (८०५16 €०७॥१९८६२७९)› (२) सरल विघातेक 


२ 


(ग) निष्कषं 


यातो 
वैकल्पिक 


होताहैयां 
निरपेक्ष । 


विधायक 
ओर 
विघातकं + 


सरल 
ओर 
जटिल) 


चार प्रकार 


--- ~ 
ड । छ 





। सरल 


1१ 


॥ 
8. 
॥ ॥ 
| { ॥ 
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(8770]91€ त१€डधप्र८ा३४९) जौर (४) जटिल विघातक 
(€०ण्णगल€ॐ वलटडभ्टचलटर४९)। 


१. सरल विधायकं उमयतोपाज्च. 


यदिअबहैतोसददहै; यदिएफहैतोसददहै। 
यातोअवबहैयाएफहै। 
 सददहै। 


यदि मनुष्य अपनी इच्छानुसार चलता है तो उसकी आलोचना 
होती है; यदि मनुष्य दुसरेको इच्छानुसार चलता है तो भी उसकी 
आलोचना होती है। 

यातो मनुष्य अपनी इच्छान्‌सार चलता है यादूसरेकी इच्छानुसार । 

", उसकी हमेशा आलोचना होती है । । 

यह उभयतोपाश सरल है क्योकि इसका निष्कषं निरपेक्ष वाक्य है । 
साथ ही यह विधायक है क्योकि हस्ववाक्यमें दीर्घवाक्यके हेतुओंका 
विधान हुआ दहै। 

सरल विधायक उभयतोपाका दूसरा उदाहरण इंगलैडके राजा 
हेनरी सप्तम के अन्यायी कममंचारी इम्पसन ने प्रस्तुत किया है जिसके 
दवारा वह अपराधियोंको राजकोषमें अथंदण्डके रूपमे काफी धन देनेके 
लिये लाचार किया करता था- 

यदि अपराधी कम खचं करतार तो उसने काफी धन एकत्रित 
कियाहोगा जौर यदि वह्‌ खूब खचं करता है तो इससे सिद्ध है कि वह॒ 
धनी है। 

यातो अपराधौ कम खचंकरतादहैया खूब खचं करता है। 


.. हर दशाम उसके पास काफी धन है (ओौर इसलिए वह्‌ 
राजकोषमें काफी धन दे सकता है)। 


इस तकको इम्पसन कौ दुधारी (.111]0501128 णि) कहते है। 


ग भ 


निभित ष्याय २७१ 
२. जटिल विधायक उभयतोपाश. | 
यदि अबहैतोसदरहैः; यदिएफटहैतोजहहै। जटिल 
यातोअबदहैयाएफदहै, विधायक 
^ यातोसददहैयाजहदहै। 


इस उभयतोपाशका एक प्रसिद्ध उदाहरण मुसलमान सेनापति 
उमर खलीफ़ा ने प्रस्तुत किया है जिसने अपने तकंके आधार पर 
सिकन्दरिया के विख्यात पृस्तकालयको जलवा कर खाक कर दिया था। 
उसकी युक्ति इस प्रकार थी- 

यदि पुस्तके करुरानके अनुकूल है तो क्रुरानके रहते हुए अनावर्यक 
ह मौर यदिवेकरुरानके प्रतिकूल है तो अधमंको फलानेवाली है। 


या तो पुस्तकं क्ुरानके ग्‌ ल है या प्रतिकूल। 
-. या तो पुस्तके अनावश्यक हँ या अधमंको फलानेवाली । 


३. सरल विघातक उ मयतोपाक. 


यदिअबहैतोसदरहै; यदिअबटैतोएफहै, सरलं 
यातोसदनहींहैयाषएफनहींटै, विघातक 
„ अवबनहींहै। 


यदि मक्षे अपनी योजनाको पूरा करना दै तो दात्रोको अपने 
पास रखना चाहिए ओर यदि मृक्षे अपनी योजना पूरी करनी हतो म॒ञ् 
अपनी पुस्तक लिखनी चादिए। 
यातो छात्रोको अपने पास नहीं रख सकता या पुस्क 
नहीं लिख सकता । 
मै अपनी योजना पूरी नहीं कर सकता । 
इसका एक उदाहरण जेनो (2610) का प्रसिद्ध उभयतोपाह् है 
जो गततिकी असम्भवताको सिद्ध करनेके लिये पेड किया गया धा। 
यदि भौतिक पिण्ड चलताहैतोउसेयातो वहां चलना चाहिए 
जहां वह है या वहां जहां वह नहीं है । 








जटिल 
विघातकं 


प्रतिक्षेप = 
परत्युभयतो - 
पाश्च प्रस्तुत 
करना। 


४.५ 
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किन्तु भौतिक पिण्ड न वहां चल सकता है जहां वह है ओर न वहां 
जहां वह्‌ नहीं है। | 

.. भौतिक पिण्ड चल नहीं सकता है अर्थात्‌ गति असम्भव है। 

यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि इस उदाहरणमें स्ववाक्यं 
वकल्पिक नहीं है। जो कुछ विकल्प है वे दीघं वाक्यके दूसरे भागम है । 


४. जटिल विघातक उमयतोपाश्. 


यदिअबहैतोसददहै; यदिएफहैतोजहहै। 
यातोसदनहींहैयाजह नहींहै। 
~ यातोअबनहींहैयाएफनहींहै। 
यदि मनुष्य कतव्य पालन करनेवाला है तो वह्‌ आज्ञाओंका पालनं 
करेगा ओौर यदि बह बुद्धिमान्‌ है तो वह्‌ उन्दूं समञ्ञेगा। 
या तो वह्‌ आज्ञाओंका पालन नहीं करेगा या उन्हें नहीं समन्नेगा। 
~ यातो वह कतंब्य पालन करनेवाला नहींदहै या बुद्धिमान्‌ 
नहीं है। 
एक अन्य उदाह्रण- 
यदि वह बद्धिमान्‌ होता तो वह अपने तर्कौकी व्यथंताको जान 
लेता; यदि वह्‌ ईमानदार होता तो वह अपने अपराघको स्वीकार कर 
लेता। 
या तो वह अपने तर्कोकी व्यर्थताको नहीं जानता या अपने अपराधं 


को स्वीकार नहीं करता। 
„~ यातो वह्‌ बुद्धिमान्‌ नहीं हैया ईमानदार नहीं है। 


उमयतोपाका प्रतिक्षेप (एदेण 2 [07० ०2.). 


उभयतोपाशके प्रतिक्षेपका तात्पयं हं किस उभयतोपाज्ञके बिर्द्ध 
एक एेसे उभयतोपाशका प्रयोग करना जिससे ठीक उल्टा निष्कषं 
निकले) 
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उभयतोपाशका प्रतिक्षेप करते समय उसके दीघंवाक्यके फर्लोको 
अकष्पसमें बदल देना चाहिए ओर उनके गृ्णोको मौ बदल देना चाहिए। 


यह नियम केवल जटिल विधायक उभयतोपाश पर लागू होता है। 


पिले हम जटिल विधायक उभयतोपाशके ऊपर दिये हुए सांकेतिक ॒ सांकेतिक 


उदाहरणका प्रतिक्षेप करते है । 
यदिअबहैतोसदहै; यदिषशफटहैतोजहहै, 


यातोअबहैयाएफहै। 
“ यातोसददहैयाजह्‌है। 


इसका प्रतिक्षेप इस प्रकार होगा :- 


पदिजबहैतोजहनहींहै;यदिएफदैतोसदनहींहै। 
यातोअबहैयाएफदहै। 
„ यातोजहनहींहैयास द नहींदै। 
नीचे कुच ठोस उदाहरणोंका प्रतिक्षेप किया जाता है :- 
(१) यदि पुस्तके क्रूरानके अनुकल हैँतोवे बेकार हँ ओर यदि 
वे क्रूरानके प्रतिकूल रहैतो हानिकारक है। 
या तौ पुस्तके क्रूरानके अन्‌कूल हैँ या प्रतिकूल । 
^ यातोवेबेकाररैँया हानिकारक। 
इसका प्रतिक्षेप इस प्रकार होगा :- 
यदि पुस्तके कुरानके अनृक्ल हैँ तो हानिकारक नहीं हैँ ओर यदि 
बे करानके प्रतिकूल हैँ तो बेकार नहीं है। 
या तो पुस्तके कूरानके अनुकल हैँ फ प्रतिकूल । 
^ यातोवे हानिकारक नहींहैया बेकार नहीं रहै 
(२) एथेन्स की एक मांका उभयतोपाश- 
यदि तुम न्यायपूर्वकं काम करोगे तो मनुष्य तुमसे घृणा करेगे ओर 
यदि तुम अन्यायपूरव॑क काम करोगे तो देवता तुमसे घृणा करेगे । 
या तो तुम न्यायपूरवंक काम करोगे या अन्यायपूवंक । 
,. या तो मनुष्य तुमसे घणा करेगे मा देवता तुमसे घृणा करेगे। 
पुत्रने मकि उभयतोपाशका यो प्रतिक्षेपकिया :- 


(4 - --ति० 





उदाहरण 


मोस उदाहरण 
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यदि म॑ त्यायपूरवंक काम करूगा तो देवता मृञ्चसे घृणा नहीं करेगे, 
जौर यदि मै अन्यायपूरवंक काम करूगा तो मनूष्य मृज्ञसे घणा नहीं करेगे। 

या तो मँ न्यायपूवंक काम करूगा या अन्यायपूर्वंक) 

.*. या तो देवता मृज्ञसे घृणा नहीं करेगे या मनुष्य मृज्षसे घणा 
नहीं करेगे । 

(३) दिया हुमा उभयतोपाश-- 

यदि मनुष्य अकेला है तो उसकी परवाह करनेवाला कोई नहीं है 
(इसलिए दःखी है) ; यदि मनृष्य विवाहित है तो उसे अपनी स्त्रीक 
परवाह करनी होगी (इसलिए दुःखी होगा)। 

या तो मनुष्य अकेला है या विवाहित। 

. यातो उसकी परवाह करनेवाला कोई नहीं होगा या उस 
अपनी स्त्रीकी परवाह करनी होगी (इसलिए वह दोनो दशाओमे दुःखी 
होगा )। 

इसका प्रतिक्षेप-- 

अगर मनुष्य अकेला है तो उसे अपनी स्त्रीक परवाह नहीं करनी 
होगी (इसलिए वह सुखी होगा) ; अगर वह विवाहित है तो उसकी 
परवाह उसकी स्त्री करेगी (इसलिए सुखी होगा), 

या तो मनुष्य अकेला है या विवाहित । 

.. या तो उसे अपनी स्त्रीकी परवाह नहीं करनी होगी या उसकी 
परवाह उसकी स्त्री करेगी (इसलिए वह दोनों दशाओमे सुखी होगा) । 

(४) दिया हआ उभयतोपाश-- 

इसका एकं प्रसिद्ध उदाहरण नीचे दिया जाता है । यह्‌ कहा जाता 
है कि प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्रोटेगोरसर (21012078) ने 
यूअथलस को वाक्य-चातुयं सिखलानेके लिये यह्‌ शतं रखी कि आधी 
फीस उसे तुरन्त देनी होगी ओौर आधी पहिला मूक्रदमा जीतने 
पर। यूअथलस ने जब कोई मूक्रदमा अपने हाथमे नहीं लिया ओर फीस 
काआधा भाग देनेमेदेरकी तो प्रोटेगोरस ने उसके ऊपर दावा करके 
नीचे लिखे उभयतोपाञ्चका प्रयोग कियाः- 


ग 
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यदि तुम मुक्रदमा हार गये तो न्यायालयके आदेशसे तुम्हे फीस देनी 
होगी ओर यदि तुम जीत गये तो तुम्हें शतके अनुसार फीस देनी होगी । 

इस पर योग्य शिष्यने उभयतोपारका खण्डन करते हुए उत्तर 
दिया - 

यदि मेँ मुक्रदमेमें हार गया तो शर्तंके अनुसार फीस नहीं दुगा ओर 
यदि जीत गया तो न्यायालयके आदेशे फीस नहीं देनी होगी । 


उमयतोपाहकी परीक्षा. 


| किसी भी उभयतोपाशके सत्य होनेके लिये यह आवश्यक ह कि वह्‌ 
। आकार ओर द्रव्य दोनोकी दुष्टिसे सत्य हो। यहां यह भी दिखाना 
चाहिए किं केवल नियमोंका ही उभयतोपाशमे पालन नहीं किया गया 
है बलिक द्रव्यकी दृष्टिसे भी उसके वाक्य सत्य ह । 


उभमयतोपाश्की आकारविषयक सत्यता. 


उभयतोपाड केवल दो हेतुफलाध्रित-निरपेक्ष न्यार्योका योग होता उभयतोपाश 
&। इसलिए यह देखनेके लिये कि दिया हुआ उभयतोपाशच आकार का आकारकी 
की दुष्टिसे सत्य है या नहीं, हमें उसे दो हेतुफलाधित-नि पेक्ष न्यायो दष्टिसे 
तोड़ देना चाहिए जर फिर यह देखना चाहिए किं उनमें हेतुफलाशध्ित- ०4 
 निरपेक्त न्यायके नियमोका पालन किया गया है या नहीं । हेतुफलाध्रित- निरपेक्ष 
। निरपेक्ष स्थायका नियम यह है कि हस्ववाक्यमें दीर्घं वाक्यके हेतुका न्यायके 
विधान या फलका निषेध करनेके पश्चात्‌ निष्कर्म फलका विधान या नियमोके 
हेतुका निषेध करना चाहिए परन्तु इसका विलोम नहीं । यदि इस नियम निर्भर है। 
का पालन किया गया है तो उभयतोपाश् आकारकी दुष्टिसे सत्य है.,जंसे-- 
यदिअबदटहैतोसदरहै; यदिएफहैतोसदहै। 
यातोअबहैयाएफहै। 
। .“ सददहै। 


हेतुफलाधित-निरपेक्ष न्यायोमें तोडने पर यह इस प्रकार होगा :- 
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(१) यदिअबहैतोसददहै। (२) यदिएफहैतोसददहै। 
अबदहै। एकटहै। 


~. सददहै। ^ संदटहै। 
यहां हस्ववाक्योमें हेतुओंका विधान किया गया है ओर निष्कर्षोिं 
फलका विधान । इसलिए यह्‌ उभयतोपाश आकारकी दुष्टिसे सत्य है। 
एक ठोस उदाहरण बीजियेः- 
यदि मनुष्य अपनी इच्छानुसार काम करता टै तो लोग उसकी 
निन्दा करते हैँ; ओर यदि वह दूसरेकी इच्छान्‌सार काम करता हैतो 
लोग उसकी निन्दा करते हैँ -दीर्घवाक्य 
या तौ मनूष्य अपनी इच्छानुसार काम करता हैया दूसरेकी 
इच्छानुसार ।-हस्ववाक्य । 
.“. दोनो दशाओमे उसकी निन्दा की जाती है ।-निष्कषं 
इसमे नीचे लिखे दो हेतुफलाधित-निरपेक्ष न्याय शामिल हैँ - 
(१) यदि मनुष्य अपनी इच्छानुसार काम करता है तो उसकी 
निन्दा होती है। 
मनुष्य अपनी इच्छानूसार काम करताहै। 
.“, उसकी निन्दा होती है । 
(२) यदि मनुष्य दूसरेकी इच्छानुसार काम करता है तो उसकी 
निन्दा होती है। 
मनुष्य दूसरेकी इच्छान्‌सार काम करता है । 
.*. उसकी निन्दा होती है। 
इन दोनोमें हस्ववाक्यमें हेतुओंका विधान करनेके बाद निष्कषंमें 
फलका विधान किया गया है। अतः उभयतोपाञ्च आकारकी दुष्टिसे 
सत्य है। 
इसी प्रकार जटिल विधायक, सरल विघातकं ओर जरिल विघातकः 
उभयतोपाशोकी आकार विषयक सत्यता भी जांची जा सकती है। 
उपरक्त नियमोका पालन न करनेसे ,उभयतोपाश्च असत्य हो जायगा, 
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अतः आकारविषयक सत्यता जाननेके हेतु उभयतोपाश को .उसके 
हेत॒फलाश्चित निरपेक्ष न्यायो तोड़कर यह देखना चाहिये कि उनमें 
उनके नियमों का पूरा पालन हुआ है मा नहीं । 


द्रव्यको दुष्टिसे उभयतोपाशको सत्यता. 


उभयतोपाश्का आकारकी दुष्टिसे सत्य होना काफ़ी नहीं ह । उसे 
द्रव्मकी दृष्टिसे भी सत्य होना चाहिए अर्थात्‌ उसके आधारवाक्योको 
सत्य होना चाहिए! उभयतोपाश द्रव्यकी दुष्टिसे असत्य होती है 
वयोकि उसके एेसे उदाहरण बहुत कम किलते है । जिनमें दोनों विकल्प 
निःशेषकारी हों अर्थात्‌ उनके बाहर कुं सम्भावनाएं बच जाती है, 
यद्यपि एसा प्रतीत नहीं होता। ठेसे उदाहरणोकी परीक्षा करनेपर उनमें 
द्रव्यसम्बन्धी दोष दिखाई देते दै । जब आधारवाक्य द्रव्यकी दृष्टिसे ठीक 
नहीं होंगे तो वहां दरव्यविषयकं दोष हो ही जायगा । यदि आधारवाक्य 
द्रव्यकी दुष्टिसे ठीक नहो तो निष्कषं भी ठीक नहीं होगा। इसलिए यह 


देखना आवद्यक है कि उभयतोपाश द्रव्यकी वुष्टिसे सत्य है या नहीं ।` 


ज्ञेवोन्स का कथन दै करि “उभयतोपाश सत्य होनेके बजाय दोषयुक्त 
ही होते है ।'" इसका एक कारण यह है कि हस्ववाक्यके दो विकल्पोमें 
सभी सम्भावनाएं नहीं आ जातीं। उदाहरणके लिये निम्नलिखित 
उभयतोपाशको लीजिये :- 
यदि विद्यार्थी पढना पसन्द करता है तो उसे किसी प्रकारके 
्रोत्साहनकी आवद्यकता नहीं है ; यदि वह पना पसन्द नहीं करता तो 
किसी भी प्रकारका प्रोत्साहन व्यथं सिद्ध होगा। 
विद्यार्थी या तो पढना पसन्द करता है या नहीं । 
.. प्रोत्साहन या बो अनावश्यक है या व्यथं । 
इस उभयतोपादामे यह अनुचित रूपसे मान लिया गया है किं 
हस्ववाक्यमें केवल दो ही विकल्प हैँ अर्थात्‌ (१) पद़नेको पसन्द करना 
भौर (२) पदनेको नापसन्द करना । लेकिन एसे भी विद्यार्थी हो सकते 


द्रभ्यको 
द्ष्टिसे 
उभयतोपाक्ष 
की सत्यता। 





| 
। 
| | 
| | 


र द श~ ~ 





ि 
=-= 


तरीक्र । 


^ ज १) 
असत्य हो 
सकता है । 
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है जो न तो पठृना पसन्द ही करते हैँ ओर न नापसन्द ही । एसे लडकोंको 
पारितोषिक देकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए दिया हुआ 
उभयतोपाश दोषयुक्त है क्योकि उसका हस्ववाक्य द्रव्यकी दृष्टिसे 
असत्य है। इसी प्रकार यह भी दिखाया जा सकता है कि उभयतोपाशका 
दीर्घवाक्य मी प्रायः द्रव्यकी दष्टिसे असत्य होता है। एसा तब होता है 
जब दीघंवाक्यके हेतु ओर फलका सम्बन्ध असत्य होता ह । 

उमयतोपाश्ञकी व्रव्यविषयक श्रसत्यता वो तरीक्रोसे सिद्ध की जा 
घकती हं- 
(१) दीधंवाक्य द्रव्यको दष्टिसे असत्य हो सकता है. 

उभयतोपाराके दीघं वाक्यम दो हेतुफलाधित वाक्य होते हैं । यदि 
परीक्षा करने पर मालूम हो किं इन हेतुफलाश्चित वाक्योौके फल हेतुसे 
नहीं निकलते तो दीघंवाक्य द्रव्यकी दुष्टिसे असत्य सिद्ध होताहै 
ओर यदि आधारवाक्य असत्य है तो निष्कषं अवश्य ही असत्य होगा । 

जटिल विधायक उभयतोपाश् के पीछे दिये हुए उदाहरणम फल 
4्यथं है" हेतु "यदि पुस्तकं क्रुरान के अनुकूल हैँ" से अनिवार्यतः नहीं 
निकलता, क्योकि यह दिखाने के लिये कोई कारण नहीं है कि करुरानके 
अनुकूल होने से पुस्तकें व्यथं हो जाती ह। इसी प्रकार दूसरा 
हेतुफलाश्ित वाक्य “यदि पुस्तकं क्रुरानकर प्रतिकल्है तो हानिकारकर्है 
भी वस्तुतः असत्य है। हो सकता है कि एक पुस्तक करूरान के प्रतिकल 
हो ओर फिर भी हानिकारक न हो। इस तरहसे यह दिखाया जा 
सकेता है कि यह्‌ उभयतोपाश् असत्य हैँ क्योकि इसका दीघ्र॑वाक्य द्रव्य 
कौ दुष्टिसे असत्य है । 

उभयतोपाश की एक कृद्ध बैल से तुलना की गई है जिसके दो सींग 
है । जिस ग्यक्तिके विरुद्ध उभयतोपार का प्रयोग किया जाता है उसकी 
तुलना उस व्यक्तिसे की गर्ईहै जो क्रुद्ध बैलके सींगोका शिकार बना 
हमा है। ऊषर लिखी रीतिसे उभयतोपाशकी असत्यता सिद्ध करना 
“उभयतोपाशको उसके सीगोसे पकंडना” कहलाता है । वह्‌ मनुष्य 
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जिसके प्रति उभयतोपाशका प्रयोग किया जाता है बैल के सींगको 
पकड़कर यह सिद्ध कर देता है कि उभयतोपाश रूपी बलम कोई शक्ति 
नहीं है। 
(२) हस्ववाक्य द्रव्यको दष्टिसे असत्य हो सकता हं. 
उभयतोपाराका हस्ववाक्य वैकल्पिक होता है। दो विकल्प रखे ध. 
जाते हैँ ओर यह मान लिया जाता है कि वे विकल्पपूरी प्रहस विरोधी मोः 
है ओर सभी सम्भावनाओंका उनमें समावेश हो गया है लेकिन सकता है । 
यदि यह मालूम हो सके कि अन्य सम्भावनाएं भी हैँ जिनकी उपेक्षा 
कर दी गर है तो हस्ववाक्य द्रव्यकी दुष्टिसे असत्य सिद्ध हो जाता है। 
सरल विधायक उभयतौपाशके पहिले दिये हुए उदाहरणमें जो 
विकल्प हस्ववाक्यमे दिये गये दँ अर्थात्‌ “मनुष्य या तो अपनी इच्छा- 
नुसार काम करताहैया दूसरेकी इच्छानुसार," वे पूरी तरहसे एक- 
दूसरेके विरोधी नहीं ह । यह हो सकता है कि मनृष्यका अपनी इच्छा 
से किया हुआ काम दूसरोकी इच्छाके अनुसार भी हो। इसलिए यह 
कहा जा सकता है कि वैकल्पिक वाक्यमें विकल्पोका जो विरोध दिखाया 
गया है वह ठीक नहीं है । उभयतोपाशकी असत्यता सिद्ध करनेका यह 
तरीक्रा “दोनों सींगोके बीचसे होते हृए बच निकलनेका तरीका ' 
कहलाता है । 


रिप्पणी. प्रतिक्षेपसे स्भयतोपाशकी कमजोरी प्रकट हो 
जाती है. 


किसी उभयतोपाहय की द्रव्यविषयकं असत्यता यह दिखाकर सिद्ध की 
जा सकती है कि उसका दीघंवाक्य या हृस्ववाक्य या दोनों ही असत्य 
है। प्रतिक्षेप यद्यपि उभयतोपाशको असत्य पूरी तरहसे सिद्ध नहीं 
करता तथापि परोक्ष रूपमे वह दिये हुए उभयतोपाशकी कमजोरी 
प्रकट कर देता है। प्रतिक्षेपमे एक प्रत्युभयतोपाश (८0पपल€ा- 
01712.) बनाया जाता है जो कि ठीक उल्टा निष्कषं सिद्ध करता 
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है। जब किसी दिये हुए उभयतोपाशके आधारवाक्योको थोडा बदल 
कर प्रत्युभयतोपाश् बनाया जाता है तब उभयतोपाशका प्रयोग करने 
वालेके सामने समान रूपसे अप्रिय विकल्प रखना आसानीसे सम्भव हो 
जाता है जिससे दी हई युक्तिकी कमजोरी तुरन्त प्रकट हो जाती है । 


अम्यासाथं प्रन १२ 


१. हेतुफलाभ्नित न्याय ओर वैकल्पिक न्यायकी सोदाहूरण 
व्याख्या कौजिये। किसी हेतुफलाधित या वैकल्पिक न्यायको शुद्ध निरपेक्ष 
ह बदलिये। यह भी दिखाहये कि इससे क्या हानि या लाभ 

ताहै। 

२. निम्नलिखित कथनको सिद्ध कीजिये :- 

हेतुकलाश्रित न्याय ओौर वैकल्पिक न्यायको निरपेक्ष न्याये 
बदला जा सकता है। 

३. वँकल्पिक वाक्य ओर वैकल्पिक न्यायकी ग्याख्या कीजिये। 
उनके नियमोंको भी समन्लाइये। 

४. हेतुफलाश्रित न्यायके नियमोंको बतलादइये तथा निरपेक्ष 
म दोषोकी व्याख्या कोजिये जो हेतुफलाशध्रित न्यायमे भी 

लते है। 

५. भिश्चित न्यायके प्रकार कौन-कौन हैँ ? वे शुद्ध न्यायमें बदले जा 
सकते हैँ या नहीं ? ठोस उदाहरणोके द्वारा समञ्ञाहये। 

६. वैकल्पिक न्यायकी व्याख्या कीजिये। इसके नियमोको भी 
बताइये । 

७. शुद्ध ओौर भिश्चित न्यायके प्रकार ओर अन्तर बतादये। 
उनकी जांच कंसे की जाती है? 

८. हेतुफलाध्ित-निरपेक्ष न्यायके नियमोको बताइये ओौर 

उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिये किं इन नियमोको भंग करनेसे अनियमित 
दीपद ओर अव्याप्त मध्यमपदके दोष पैदा होते है। 

९. मिश्चित स्याय किसे कहते हैँ ? इसके विभिन्न प्रकारोको 
बताइये। हेतुफलाध्चित-निरपेक्ष न्यायके नियम ओर उनके भंग होनेसे 
पैदा होनेवाले दोषोको भी बतादइये। 

१०. ठोस उदाहरण लेकर वैकल्पिक न्यायकी प्रकृतिको बताइये । 
इसके विभिन्न प्रकार ओर नियममोको भी बताइये । | 
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११. (क) यदि विद्यार्थी परिश्रमी है तो वह परीक्षामे पाञ्च हो 

जायगा । 
वह परीक्षामें पासहो जाताहै) 
.. वह परिश्रमी है। 

(ख) यदि मनुष्य अपराधी है तो उसे दण्ड मिलेगा । 

वह्‌ अपराधी नहीं है। 
.“. उसे दण्ड नहीं मिलेगा । 

ऊपर दिये हृए न्थायोको निक्ष न्यायमं बदलिये ओौर फिर उनकी 
जांच कीजिये। 

१२. उभयतोपाश किसे कहते हैँ ? उसकी सत्यता किंस प्रकार 
सिद्ध की जाती है? उभयतोपाशका प्रतिक्षेप किस प्रकार किया जाता है? 

१३. उभगतोपाशकी व्याख्या कीजिये। इसके कौन-कौनसे प्रकार 
ह? उनके ठेस उदाहरण दीजिये। 

१४. उभयतोपाशकी परिभाषा दीजिये। उभयतोपाश सत्य 
होनेके बजाय प्रायः असत्य क्यो होता है ? निम्नलिखित उभयतोपादका 
प्रतिक्षेपं कीजिये-- 

यदि मै खेतको पार करता हं तो बैल भिलता है मौर यदि सीधे 
रास्तेसे जाता हूं तो किसान मिलता है । 

या तो मृज्ञे खेतको पार करना होगा या सीषे रास्ते जाना होगा| 

... या तो मृज्ञे बैल मिलेगा या किसान मिलेगा । 

[ संकेत. प्रत्युभयतोपाश इस प्रकार होगा :-- 

यदि मेँ खेतको पार करता हूं तो किसान नहीं मिलेगा ओर यदि 
सीधे रास्तेसे जाता हूं तो बैल नही मिलेगा। 

या तो मुज्ञे खेत पार करना होगा या सीघे रास्ते जाना होगा । 

.. या तो मृजे किसान नहीं भिलेगा या बैल नहीं मिलेगा । | 

१५. विभिन्न प्रकारके उभयतोपाशोको ठोस उदाहरणोके द्वारा 
समञ्चाइये। 

१६. एक बादशाहकी प्रतिष्ठा या तो सैनिक चातु्येके कारण 
होती है या राजनीतिक कौशलके कारण। 

अकबर की प्रतिष्ठा उसके राजनीतिक कौरलके कारण होती थ । 

... उसमें संनिक चातुयं नहीं था । 

इस युक्तिकी परीक्षा कीजिये । 

१७. किसी द्रीपसम्‌हके लिये स्थल-सेना आवद्यक नहीं है क्योकि 
जब जलसेना ही समुद्रकी रक्षा करती है तो स्थल-सेनाको करनेके लिये 
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कुद नहीं रह जाता, ओौर यदि उसकी जलसेना समाप्त कर दी जाय तो 
उसकी स्थल-सेना कुछ नहीं कर सकती । 

इस युक्तिकी परीक्षा कीजिये। 

१८. यदि प्रवासी बेकार हतो वे उपनिवेशके लिये भार-स्वरूप 
है ओर यदि वे कारगर हैँ तो अन्य जगह जाकर अपने देशकी हानि 
करते हैँ। 

यातोवेबेकाररहँयाकारगर। 

.“ या तो वे उपनिवेशके लिये भार-स्वंरूप हैँ या अपने देशके लिये 
हानिकारक। 

इस उभयतोपाशका प्रतिक्षेप कीजिये। 

१९. इस बातको कि “धन अनावश्यक दै" सिद्ध करनेके लिये 
एक उभयतोपाश्की रचना कीजिये। उभयतोपाश प्रायः असत्य क्यों 
होते है? 

२०. निम्नलिखित उभयतोपाशकी परीक्षा कीजिये :- 

यदि विद्यार्थी पना पसन्द करता है तो उसे किसी प्रोत्साहनकी 
आवर्यकता नहीं है ओर यदि वह पठृना पसन्द नहीं करता तो कोई भी 
प्रोत्साहन व्यथं होगा । 

या तो वह पढ़ना पसन्द करेगा या नहीं । 
.“. प्रोत्साहन या तो अनावश्यक है या व्यथं । 


१२ 


संक्षिप्त न्यायवाक्य 
(एए 70€10€) 


माग १. संक्षिप्त न्याय. 


संक्षिप्त स्थाय वह न्याय ह जिसके कुछ १ अप्रकट रहते हे । 
जब न्यायको पूरी तरह व्यक्त किया जाता है तब उसमे तीन वाक्य 
रहते है, दी्ंवाक्य, ह्स्ववाक्य ओर निष्कर्षं । साधारणतया न्यायके 
सभी वाक्योको व्यक्त नहीं किया जाता। तकंशास्त्रके बाहर साधारण 
बोलचालमे हम शायद ही कभी तीनों वाक्योका कथन करते हों, 
मनूष्यकी प्रवृत्ति हमेशा सरल रास्ता पकडनेकी होती है । वह तकंमें 
उतने ही वाक्धोका कथन करना चाहता है जितने उसके अभिप्रायको 
प्रकट करनेके लिये पर्याप्त होते है। इस कारण व्यवहारमें न्यायका 
पूरा रूप नहीं दिखाई देता । इस प्रकार न्याय प्रायः संक्षिप्त रूपमे ही 
दिखाई देता है जिसमे कु वाक्य लुप्त रहते है । संक्षिप्त न्यायको 
अपू्ण-न्याय या लुप्तावयव भी कहते है । 
संक्षिप्त न्याय चार प्रकारके होते हः- 
(क) प्रथम श्रेणीका संक्षिप्त न्याय ( £ ००९१९ ० 
{1 € 8७६ ०५८.) वह होता ह जिसका वौघंवाक्य लुप्त होता हे 
लेकिन ह्स्ववाक्य ओर निष्कषं व्यक्त रहते हे, जंसे- 
सुकरात मरणशील है, क्योकि वह्‌ मनुष्य है। पूणं रूपस्रे व्यक्त 
होने पर इसका रूप यह होगा- 
सब मनुष्य मरणशील है । 
सुकरात एक मनुष्य दै । 
.*. सुकरात मरणशील है । 


संक्षिप्त 
त्याय। 


चार प्रकार्‌# 


(क) दीघं 
वाक्य लुप्त 








{ख} हस्व- 
वाक्य लुप्त 


(ग) निष्कषं 
लुप्त 


# 


(घ) केबल 
एक वाक्य 
भ्रकट 


२८४ तकं शास्ज- निगमन 


इस प्रकार ऊपरके न्यायमें दीर्धंवाक्य “सव मनुष्य मरणशौल है" 
दवा दिया गया है । अतः वह प्रथम श्रेणीका संक्षिप्त न्याय है। 

(ख) संक्षिप्त न्याय द्री श्रेणीका तब होता है जब उसका 
केवल हुस्ववाक्य लुप्त रहता है, जैसे- 

सुकरात मरणञशौल है क्योकि सब मनृष्य मरणशील हैँ । 

इसमे हस्ववाक्य “सुकरात एक मनुष्य है" लृप्त है। 

(ग) संक्षिप्त न्याय तौसरी श्वेणीका तब कहुलाता ह जब केवल 
निष्कषं लुप्त रहता हे, जँसे- 

मनुष्य मरणशील है ओौर सुकरात मनुष्य है । 

इसमे निष्कषं “सुकरात मरणशील है" दबा हुआ है। 


(घ) संक्षिप्त न्याय चौथी श्रेणीका तब कहुलाता हं जब केवल 
एक ही वाक्य प्रकट रहता ह ओर उसीसे सारे न्यायका भाव व्यक्त 
होता हं । कमो-कभी एसा होता है करि साधारण बातचीतमें केवल एक 
ही वाक्य, चाहे वह एक आधारवाक्य हो चाहे निष्कष, प्रकट किया 
जाता है ओौर युक्तिके दुसरे भाग दवा दिये जाते है क्कि वे इतने 
स्पष्ट रहते हैँ कि उन्हें केवल प्रसंगसे जान लेना आसान होता है। जैसे, 
जब शेक्सपियर ने कहा "निबंलता, तेरा नामस्त्री है तो स्पष्टतः 
उसका इशारा हैमलेटकी मां की ओर धा। यह्‌ एक ही वाक्य पूरेन्याय 
के रूपमे इस प्रकार रखा जा सकता है :-- 


सब स्त्रियां निबंल होती है। 
जट्ंद एकस्त्रीहै। 
`. जूं निबेल है। 


जब किसी भित्रके यहां किसीकी मृत्यु हो जाती है ओर हम उसे 
सान्त्वना देनेके लिये कहते हैँ “मनुष्य मरणरील ही तो है।'" तो इसका 


स्पष्ट अर्थं है कि मरनेवलेको मरना ही था। इसको आसानी पूरी 
तरह व्यक्त क्रिया जा सकता है। इसी प्रकार जब न्यायाधीद गलती 





संक्षिप्त स्यायवाक्य २दभर्‌ 


करता दहै तो हम कहते है--“आचखिरकार न्यायाधीश मनृष्यही तो है 
या “गलती करना मनृष्यका स्वभाव है। ' 


अभ्यासाथं प्रहन १३ 


१. संक्षिप्त न्यायसे आप क्या समञ्लते है ? , इसके प्रकार बताइये 
ओरं प्रत्येकका उदाहरण दीजिये । 





१४ 


संयुक्त न्यायवाक्य या न्यायमाला 
((०००प्णत्‌ §गशाश्ड्ंड य ०7 व ०5 
ए € 2500790) 


अनुलोम (वधमान) भौर विलोम (हीयमान) 
(९८० €551४€ णत्‌ 1 €& ९७851४९) 


भाग १. अनुलोम ओर विलोम न्यायमाला. 


न्यायमाला। न्यायमाला एते दो या अधिक न्यायोँकी धंललाको कहते हे जिनका 
परस्पर सम्बन्ध इस प्रकारका होता हं कि अन्तमं उनसे केवल एक 
ही निष्कषं निकलता हं, जंसे- 


(१) सबबसहै। 
सबञअबहै। 
.*. सबञअसहै। 
(२) सबसदहै। 
सबञअसहै। 
.*. सबअददहै। 
(३) सबदएहै। 
सबञदहै। 
.*. सबअणएदहै। 
(४) सबएफदहै। 
सबञअणएहै। 
.*. सबअफटहै। 


इस उदाहरणम चार न्याय इस प्रकार जडे हुए हैँ कि पहिलेका 
निष्कषं दूसरेका आधारवाक्य बन जाता है, दूसरेका निष्कर्षं तीसरेका 





संयक्त भ्यायवाक्च या स्यायमाला २८७ 


आधारवाक्य, ओर इसी तरह आगे भी जिससे अन्तमें निष्कषं “सब 
अफ है" निकलता है। इसे न्यायमाला कहते है! 

त्यायमालामे जिस न्यायका निष्कषं दुसरे न्यायमें आधारवाक्य 
बनता है वह दूसरे न्यायकी तुलनामें पूवेन्याय (९108511० &4570 ) 
कहलाता है तथा दूसरे न्यायको पहिले न्यायकी तुलनामें उत्तरन्याय 
(19511०50 ) कहते ह । 

स्पष्ट है कि पूव॑न्याय भौर उत्तरन्याय सपिक्ष पद है । एक ही न्याय 
एक दृष्टस पूर्वन्याय ओौर दूसरी दष्टिसे उत्तरन्याय कहा जा सकता 
है। ऊपर दिये हृए उदाहरणम दूसरा न्याय पहिलेकी तुलनामें उत्तर- 
त्याय है भौर वही तीसरे न्यायकी तुलनामें पूवेन्याय है। इसी प्रकार 
तीसरा न्याय दूसरेकी तुलनामें उत्तरन्याय ओर चौथेकी तुलनामं पूवं- 
त्याय है। | 

ऊपरके उदाहरणमें हम देखते हँ कि पहिला न्याय दूसरे न्यायके 
मुक्राबलेमें पूर्॑न्याय है; दूसरा न्याय तीसरेके भूकाबलेमें पूवेन्याय है 
ओर तीसरा चौथेके मूक्राबलेमे पूवेन्याय है । इस प्रकार कहा जा सकता 
है किं यह न्यायमाला पूवेन्यायसे उत्तरन्यायकी ओर चलती है। एेसी 
न्यायमालाको अनुलोम, वधंमान, उत्तरोन्मुखी या संइलेषणात्मक 
(8०७४१ €॥१€) न्यायमाला कहते है । अतः उत्तरोन्मृखौो न्यायमाला 
दोया दोसे अधिक न्यारथोका योग ह जिसमें तकं पूर्व॑न्यायसे उत्तरन्यायको 

अग्रसर होता हे । 

इसके विपरीत जब तकं उत्तरन्यायसे पूव॑न्यायकी ओर चलता है 
तब न्यायमाला विलोम, हीयमान, पूर्वोन्मुखो या विहलेषणात्मक 
कहलाती है। ऊपर दिया हुआ उदाहरण उल्टी ओरसे देखने पर विलोम 
या पूर्वोन्मली न्यायमाला बन जाता है :- 


(१) सबञफहै। 
` सबएफदटै; ओर 
सबअणएहै। 





उत्तरोन्मुखी 
न्यायमाला। 


ूर्वोन्मृखी 


त्यायमाला। 











२८ तकंशास्त्र- निगमन 


(२) सबअणएहै। 
“ सबदणएहै; ओर 

सबअददहै। 

(३) सबअदहै। 
“ सबसददहै; ओर 

सबअसदहै। 

(४) सबअसदहै। 
.“ सब बसै; ओर 

सबअबरहै। 


इस उदाहरणमें पहिला न्याय दूसरेके मृक्राबलेमे उत्तरन्याय है 
क्योकि पहिलेका एक आधारवाक्य “सब अ ए है"' दूसरेका निष्कर्षं है। 
इसी तरह दूसरे ओर तीसरे न्याय क्रमशः तीसरे ओौर चौथेके मुकाबले 
उत्तरन्याय हँ । इसमें न्यायमाला उत्तरन्यायसे पूरव॑न्यायकी ओर चलती 
है। इस कारण इसे विलोम, पूर्वोन्मुखी या विरहलेषणात्मक न्यायमाला 
कहते है। 


अभ्यासाथं प्रहन १४ 


१. न्यायमाला क्या है ? उदाहरण देकर समञ्ाष्ये । 

२. न्यायमालासे आप क्या समन्ते हैँ ? कोई ठोस उदाहरण 
द)जिथे। सांकेतिक उदाहरण देकर अनुलोम तथा विलोम न्यायमालां 
को समनज्ञाइये। 

३. पूवंन्याय ओर उत्तरन्यायसे आप क्या समन्ते है ? 








„> पू 





सं्तिष्त न्यायमाला | 


संक्षिप्त श्रनृलोम न्यायमाला: संक्षिप्त 


विलोम न्यायमाला | 
(4 तुल्व 2०८७७३४९ २2405 
8€280070&--80 ४८8: ^ 4१९ 1 < ८८७७१४९ 
०5 9 2€25०ंणट- भतल ल02 ) 


माग १. संक्षिप्त अनुलोम न्यायमाला. 


संक्षिप्त अनुलोम न्यायमाला बह अनुलोम न्यायमाला है जिसमे संक्षिप्त 
सभौ पूरवन्यारयोक्े निष्कषं (ओर तत्सम्बन्धौ उत्तरन्यायोकि आधार- अनुलोम 
वाक्य) गुप्त रहते हं। न्यायमाला। 
संक्षिप्त अनुलोम न्यायमालामें तकं पूरवन्यायसे उत्तरन्यायकी ओर 
चलता है। लेकिन इसमें पूव॑न्याय ओर उत्तरन्याय पूरी तरहसे व्यक्त 
नहीं रहते, बल्कि पूर्वन्यायोकि निष्कषं ओर तत्सम्बन्धी उत्तरन्यायोके 
आआधारवाक्य दके रहते हैँ । इस प्रकार संक्षिप्त अनुलोम न्यायमाला 
संक्षिप्त न्यार्योकी खला होती है, जैसे- 


सबअबदहै। 
सबबसदहै। 
सबसदहै। 
सबदणएहै। 
सबएफटहै। 
„ सबअफहेै। 
१९ नि° 





२९० तकंज्ञास्त्र- निगमन 
इसका पूरी तरहसे व्यक्त खूप इस प्रकार होगाः- 


(१) सब बस दहै। 
सबअबहै। 

 .„ सबअसहे। 
(२) सबसदहै। 
सबञअसह। 

. सबञअदहे। 

(३) सबदणएहै। 
सबञअदहं। 

. सबअणएहं। 
(४) सबएफहै। 
सबअएह। 

. सबअफदहै। 


इससे स्पष्ट है कि काले अक्षरोवाले वाक्य जो पूरवन्यायके निष्कं है 
ओौर तत्सम्बन्धी उत्तरन्यायके आधारवाक्य हैँ ऊपर दिये हुए संक्षिप्त 
अनुलोम न्यायमालाके उदाह्रणमें गुप्त है । 


माग २. सं्िप्त अनलोम न्यायमालाके प्रकार. 


अपी संक्षप्ति अनुलोम न्यायमाला दो प्रकारकी होती है-श्ररस्तवी 
संक्षिप्त (4 151०६72 ) जोर गोक्लीनी ((७०लाल€ फंड ) । 
अनुलोम (१) अरस्तवी संक्षिप्त अनुलोम न्यायमाला वहु हं जिसमें पुवं 
न्यायमाला । न्यार्याके दबे हुए निष्कषे उत्तरन्यायोमें हस्ववाक्य बनते हे, जसे- 


सांकेतिक उदाहरण ठोस उदाहरण 
सबअबरहै। बूसेफेलस एक घोडा है। 
सबवबसहै। घोड़ा चतुष्पद होता है। 
सबसदहै। चतुष्पद एक पशु होता है । 
सबदषएरहै। पर्‌ एक पदाथं है। 


सबएफहै। . .". बूसेफलस एक पदाथं है । 
^ सब अफहै। | 





ड. अनुलोम न्यायमाला २९१ 
थदि हम ऊपरकी संक्षिप्त अनुलोम न्यायमालाको पूरी तरह व्यक्त 


करं तो देखेंगे कि पूर्वन्यायोके दबे हए निष्कषं उत्तरन्यायोकि हस्ववाक्य 
है। सांकेतिक उदाहरणको पहिले ही पूरी तरहसे व्यक्त किया जा चुका 


है। ठोस उदाहरणको पूरी तरहसे व्यक्त करने पर उसका यह 


हप होगा :- 
(१) सब घोड़े चतुष्पद होते है। 

बसेफलस एक ध १ -- 

५ 

(२) सब चतुष्पद पश हैँ । 

(३ 


“ नूसेफलस एक पदां है । 


~~~ 
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(२) गोक्लीनौ संक्षिप्त श्रनुलोम भ्यायमाला वह है जिसमें 
पर्वन्यायका दबा हुभ्रा निष्कषं उत्तरन्यायका दीघेवाक्य होता हं। यह 


गोक्लेनियस (@०्लल€ण्पंण 5, १५४०७ १६२८) के नामसे है। 
उदाहरण- 
सांकेतिक ड ठेस 
सबणएफहै। पशु एक पदार्थं है। 
सबदणएहै। . चतुष्पद एक पश्‌ है । 
सबसदहै। घोड़ा चतुष्पद है। 
सबवबसदहै। बूसेफलस एक घोडा दहै। ` 
सबअवबहै। .. बूसेफलस एक पदाथ है। 
^ सब अफ, 


। © . 
यदि हम इस सांकेतिक उदाहूरणको पूरी तरहसे व्यक्त करे तो 
दैखेगे कि पूवेन्यायका गुप्तं निष्कषं उत्तरन्यायका दीघंवाक्य है :- 


गोक्लीनी 
संक्षिप्त 
अनुलोम 
त्यायमाला। 








अरस्तवी तथा 


२९२ तकंशास्त्र-निगमन 


(१) सबएफटहै। 
सबदणएदहै। श 
 सबदफहे। 
(२) सबदकफहं। 
सबसदहै। 
 सबसफह। 
(३) सबसफहं। 
सबबसहै। 
 सबबफटहे। 
(४) सबबफहे।, 
सबअबरहै। 
„ सब अफहै। 


इसी प्रकार ठोस उदाहरणंको भी नीचे दिये हुए तरीक्रसे व्यक्तं 
कियाजासकताहैः- 


(१) सब पशु पदाथं हँ। 
सब चतुष्पद पशु है । 
. सब चतुष्पद पदाथं ह । 
(२) सब चतुष्पद पदाथ ह्‌ । 
सब घोड़े चतुष्पद है । 
" सब घोड पदाथं ह्‌ । 
(३) सब घोड़े पदाथं ह्‌ । 
बृसेफलस एक घोडा है। 
„ बसेफलस एक पदां है । 


` इस प्रकार हेम देखते हँ कि गोक्लीनी न्यायमालामे पूर्वन्यायका दनां 
हुभा निष्कषं उत्तरन्यायमें दीघंवाक्य होता है । 
यदि हम अरस्तवी ओर गोक्लीनी न्यायमालाओंकी तुलना करं तो 
देखेंगे कि दोनोमे बही आधारवाक्य हैँ ओर वही निष्कषे है, फिर भी 
उनमें निम्नलिखित अन्तर है:-- 
(क) दीघंपद. अरस्तवी न्यायमालामें अन्तिम आधारवाक्यकां 
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विधेय दी्घंपद होता है किन्तु गोक्लीनी न्यायमालामें पहिले आधारः 
वाक्यका विधेय दीर्घंपद होता है। 

(ख) स्वपद. अरस्तवी न्यायमालामे पहिला उदेश्य हस्वपद 
होता है जबकि गोक्लीनीभें अन्तिम उदेश्य हस्वपद होता है। 

(ग) गुप्त निष्कषं. अरस्तवी न्यायमालामें पूरवंन्यायका गूप्त 
निष्कषं उत्तरन्यायका हस्ववाक्य होता है जबकि गोक्लीनीमे गुप्त 
निष्कषं उत्तरन्यायका दीघं वाक्य होता है । 

(च) आधारवाक्य. अरस्तवी न्यायमालामे पहिला आधारः 
वाक्य हस्ववाक्य होता है ओर बाक्रो सब आधारवाक्य दीघंवाक्य होते 
है जबकि गोक्लीनीमे पहिला आधारवाक्य दीर्घ॑वाक्य होता है ओर बाक्री 
सब आधारवाक्य हस्ववाक्य होते ह । 


माग ३. संक्षिप्त अनुलोम न्यायमालाके नियम. 


यदि संक्षिप्त अनुलोम न्यायमाला पू्णरूपसे पहिले आकारमभें है 
अर्थात्‌ यदि उसके सभी अंगी मूत न्याय पहिले आकारमें ह तो निम्नलिखित 
नियम दोनों प्रकारकी न्यायमालाभमें लाग्‌ होतेह -- 

(१) केवल एक ही आधारवाक्य तिषेधात्मक हो सकता है, 
अरस्तवी में अन्तिम ओर गोक्लोनीमं प्रथम । 

(क) केवल एक हौ आषारवाक्य निषेधारंमक हो सकता हे 1 

एक आधारवाक्यके निषेधात्मक होनेसे निष्कषं भी निषेधात्मक 
होता है ओर इसलिए यदि एकसे अधिक आधारवाक्य निषेधात्मक होगे 
लो अन्तमे न्यायमालाके किसी-न-किसी न्यायके दोनों आधारवाक्य 
निषेधात्मक हो जायेगे ओौर इस प्रकार कोई निष्कषं नहीं निकल सकेगा । 

(ख) यदि कोई आधारवाक्य निषेधात्मक है तो बहु अरस्तवी 
न्यायमालामे अन्तिम ओर गोक्लौनीमे प्रथम होगा । 

यदि कोई आधारवाक्य निषेधात्मक है तो अन्तिम निष्कषं अवश्य 
निषेधात्मक होगा । यदि अम्तिम निष्कषं निषेधात्मक होगा तो उसका 


तियमः 


(१) केवल 
एक आधारः 
वाक्य 

निषेधात्मक 


होगा। 








(२) एकी 
आधारवाक्य 
विशेष हो 
` सकता है । 
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विषेय व्याप्त होगा। इसलिए वह आधारवाक्य जिसमे निष्कष॑का विक्रेय 
विधेय है आवश्यक रूपसे निषेधात्मक होना ज्ाहिए चकि अन्तिम निष्कषं 


का विक्षेय अरस्तवी न्यायमालामें अन्तिम आधारवाक्यका.विघेय होताहै 


गौर गोक्लीनीमें प्रथम आधारवाक्यका विधेय, इसलिए अरस्तवी का 
अन्तिम ओर मोक्लीनीका प्रथम आधारवाक्य ही निषेधात्मक हो सकता 
है, अन्यथा अनियमित दोरघंपद का दोष होः जायया। 

(२) केक्ल एक हौ आधारवाक्य विदयेष हो सकता हं, अरस्तबीमें 
प्रथम ओर गोक्लीनीमें श्रन्तिमि। : _ -- 

(क) केवल एक ही आधारवाक्य विशेष हो सकता है। 

यदि एक आधारवाक्य विरोष है तो निष्कषं मी विशेषं होगा। अत 
यदि एकसे अधिक आधारवाक्य ¦ विलेष हो तो अन्तमं किंसी-न-किसीः 
न्यायमं दोनों आधारवाक्य विशेष हो जायेंगे ओर फिर कोई निष्कर्षं नहीं 
निकलेगा। | ध 


(ख) यदि कोई आधारवाक्य विजञेष हो सकता है तो वहं 
भरस्तवीमं भ्रथम ओर गोक्लीनोमें अन्तिम होगा । | | 
` अरस्तवी न्यायमण्लामें केवल पहिले आधारवाक्यको दछोडकर सभी 
आधारवाक्य दीघेवाक्य होते हैँ। ये नियम संक्षिप्त अनलोम न्यायमालामें 


केवल तभी लागृ होते हँ जब उसके सभी न्याय पहिले आकारमें होते है। 


पहिले आकारके विशेष नियमोमें एकके अनसार दीघंवाक्यको हमेशा 
सामान्य होना चाहिए । इस प्रकार अरस्तवीं न्यायमालामे केवल पहिला 
ही आधारवाक्य विशेष हो सकता है क्योकि वह्‌ हस्ववाक्य होता है। | 

गोक्लीनीमे, यदि अन्तिम वाक्यको छोडकर कोई अन्य आधार- 
वाक्य विशेष होगा तो उस न्यायका जिसमें वह आधारवाक्य विदोष है. 
निष्कषं भी विशेष ही होगा। लेकिन गोक्लीनी न्यायमालामे एक 
न्यायका निष्कषं दूसरे न्यायका दीरषंवाक्य हो जाता है जबकि पहिले 
आकारमें दी्घंवाक्यको अवश्य सामान्य होना चाहिए। इसलिए इसमें 


` केवल अन्तिम जाघारवाक्य ही .विशेष होः सकता है। यदि कोई अन्य 


संक्षिप्त विलोम न्यायमाला 


वाक्य विशेष होगा तो अब्याप्त मध्यमषद का दोषः पेदा हो 
जायेगा । 
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माग ४. संक्षिप्त विलोम न्यायमाला. _ 


संक्षिप्त विलोम न्यायमाला बह विलोम न्यायमाला हं जिसमे 
हरेक पुर्वन्यायका एक आधारवाष्य गुप्त रहता. हं । इसको संक्षिप्त 
विरलेषणात्मक या पूर्वोन्मुखी न्यायमाला भी कहते हैँ । इसमें प्रत्येक 
पूवन्यायका एक आधारवाक्य गुप्त रहता है। उत्तरन्याय पूणंरूपसे 
न्यक्त रहता है। 4 4 

` संक्षिप्त विलोम न्यायमाला दो प्रकारकी होती है सरल 

(8१०71€) जौर जटिल ((@०प्णएा€ ) । सरल संक्षिप्त विलोम 
न्यायमालामे उत्तरन्यायके आधारवाक्य संक्षिप्त न्यायोके द्वारा सिद्ध 
किये जाते है, किन्तु जटिल संक्षिप्त विलोम न्यायमालामें ये संक्षिप्त 
न्याय भी अन्य संक्षिप्त न्यायोके द्वारा सिद्ध किये जाते है। 

संक्षिप्त विलोम न्यायमालाके दो अन्य प्रकार भी होते हैँ जिनके 
नाम है एकनिष्ठ (8‡&1€) ओौर उभयनिष्ठ (1००1९) । एक- 
निष्ठ संक्षिप्त विलोम न्यायमालामें उत्तरन्यायका एक आधारवाक्य 
संक्षिप्त न्यायोके द्वारा सिद्ध किया जाता है, किन्तु उभयनिष्ठमे उसके 
दोनों आधारवाक्य संक्षिप्त न्यायोके द्वारा सिद्ध किये जाते है । 

इस प्रकार संक्षिप्त विलोम न्यायमालाके चार रूप होते है-सरल 
एकनिष्ठ, सरल उभयनिष्ठ, जटिल एकनिष्ठ ओर जटिल उभयनिष्ठ । 
नीचे इनसे प्रत्येकके उदाहरण दिये जाते ह :- 


(१) सरल एकनिष्ठ. 


` सबअवबहै; क्योकि सबक्षबहैगौरसबञक्षहै। सव अक्षरैः 
क्योकि सबमबदहै। | द ¦ 


संक्षिप्त 
विलोम 
त्यायमाला । 


प्रकारः 
(१) सरल 
ओर जटिल। 


(२) 
एकनिष्ठ ओर 
उभयतनिष्ठ 


चार रूपः; 


सरलं 
एकनिष्ठ; 








सरल 
उभयनिष्ठ; 


२९६ तकंशास्त्र- निगमन 
इसका पणंतया बग्यक्त रूप यह हैः- 


उखरन्याय. सबक्षबहै। 
सबभक्षदटै। 

.“~सबअबदहै। 

पुर्वन्याय. सबमबहै। 
षवक्षमदहै। 

. सखबक्षबहै। 


यहां पहिले न्यायका एक आधारवाक्य “सब क्ष ब है" दूसरे न्याय 
का निष्कषं है। इस प्रकार युक्ति उत्तरन्यायसे पूरवेन्यायकी ओर 
चलती है। अर्थात्‌ यह विलोम न्यायमाला है! चूंकि दिये हुए उदाहरण 
म पूवेन्यायका एक आधारवाक्य सब क्ष म है" दबा हआ है, इसलिए 
यह संक्षिप्त विलोम न्यायमाला है। 

यहां संक्षिप्त विलोम न्यायमाला सरल है क्योकि उत्तरन्मायका 
आधारवाक्य ˆ सब क्ष ब है'" संक्षिप्त न्यायके द्वारा सिद्ध किया गया है । 
यह एकनिष्ठ इसलिए है किं केवल एक ही आधारवाक्यको इस तरह 
सिद्धकरिया गयाहै। 


(२) सरल उभयनिष्ठ. 


सब अबरहै, क्योकि सबक्षवहै ओर सब अक्षहै। 
सबक्षबदहै, क्योकिसबमबरहै, ओौर 
सबअक्षदहै, क्योकि सबअयदहै। 


यह सरल है क्योकि उत्तरन्यायके आधारवाक्य संक्षिप्त न्यायोके 
दवारा सिद्ध किये गये है। ओर यह उभयनिष्ठ है क्योकि दोनों आधार- 
वाक्य इस प्रकार सिद्ध किये गये हँ । पहिला संक्षिप्त न्याय दीघंवाक्य 
“सबक्ष बहे" को सिद्ध करता है ओर दूसरा संक्षिप्त न्याय हस्ववाक्य 
“सब अ क्ष दै" को। इसका पूणंतया व्यक्त रूप यह है :- 
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उसरन्याय. सबक्षबहै। 


इससे स्पष्ट है कि पहिला पूवंन्याय दीषेवाक्यको सिद्ध करता है 
ओर दूसरा हस्ववाक्यको । 


(३) जटिल एकनिष्ठ. | जटिल 
एकनिष्ठ; 
सबञअबरहै, क्योकि सबक्षबदैगओौरसबअक्षहै। 
सवक्षबरहै, क्योकि सबमबहै,ओौर 
सबमबरहै, क्योकि सबनबहै। 


यह्‌ संक्षिप्त विलोम न्यायमाला जटिल है क्योकि पहिले उत्तरन्याय 
का एक आधारवाक्य एक संक्षिप्त न्यायके द्वारा सिद्ध किया गया है 
ओर फिर उस संक्षिप्त न्यायको भी दूसरे संक्षिप्त न्यायके हारा सिद्ध 
किया गया है। यह एकनिष्ठ इसलिए है कि उत्तरन्यायका केवल एक 
आधारवाक्य सिद्ध किया गया है, दूसरा “सब अक्ष है" नही। 


(४) जटिल उमयनिष्ठ. जटिल 


उभयनिष्ठ) 
सबअबरहै, क्योकि सबक्षबटहैओौरसबअक्षहै। 
सबक्षबरहै, क्योकि सबमबरहै, ओर 
सबमबरहै, क्योकि सबनबदहै। 
भौर फिर 
सब अक्षहै, क्योकिसबसक्षटै, ओर 
सबसक्षदहैक्योकिसबदक्षदहै, 
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यह संक्षिप्त विलोम न्यायमाला जटिलः है क्यो करिः-उत्तरस्म्रायके 
आधारवाक्योको संक्षिप्त न्यायोके द्वारां ओर संक्षिप्त न्यायोको फिर 
अन्य संक्षिप्त न्यायोके द्वारा सिद्ध किया गया है ।* यह उभयनिष्ठ है 
क्योकि उत्तरन्यायके दोनों ही आधारवाक्योको सिद्धं किया गयां है । 

टिप्पणी. नीचे दी हुई तालिकामें न्यायमालाओंका वर्गकिरण 
किया गया है - 

न्यायमाला . 


0 लि. 


| | | | 
; पूर्णतया व्यक्त॒ संक्षिप्त ॒पूणंतया व्यक्त संक्षिप्त 


| | [~ > क 
अरस्तवी गोक्लीनी एकनिष्ठ ` ध 
;:| ४ | | 
सरल जटिल सरल जटिल 


अभ्यासाय प्रहन १५ 


१. अरस्तवी संक्षिप्त अनलोम न्यायमालाका एक सांकेतिक रूप 
उदाहरणके द्वारा स्पष्ट कीजिये। इसे तोडकर अलग-अलग न्यायोमें 
रखिये। यह भी सिद्ध कीजिये कि इसमें पहिले आधारवाक्यको छोडकर 
रेष सभी आधारवाक्य सामान्य होने चाहिए 

२. संक्षिप्त विलोम न्यायमाला किसे कहते हँ ? उदाहरण देकर 
इसके विभिन्न प्रकारोको समन्चाइये । 

३. अन्तर बतादइये- ॑ 

(क) संक्षिप्त अनलोम गौर संक्षिप्त विलोम न्यायमालामे । 
(ख) अरस्तवी ओौर गोक्लीनी न्यायमालामें । 
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४. संक्षिप्त अनुलोम न्यायमालाके नियमोको समज्ञाइये । 

५. संक्षिप्त अनुलोम न्यायमालासे आप क्या समज्ञते हँ ? इसके 
दोनों रूपोका अन्तर बताइये। इसका एक एसा उदाहरण दीजिये जिसमें 
पांचन्यायहो। 

अरस्तबी ओर गोक्लीनी न्यायमालाओंका अन्तर बताट्रये ओौर 
पहिलीके नियमोको सिद्ध कीजिये । 

७. सिद्ध करो किं संक्षिप्त अनुलोम न्यायमालामिं केवलं एक ही 
आधारवाक्य निषेधात्मक हो सकता है, अरस्तवी मे अन्तिमि ओर 
गोक्लीनीमे प्रथम। | 

८. निम्नलिखित युक्तिकी परीक्षा कीजिये :- 

धमं सच्चा विज्ञान नहीं है ; सच्चा विज्ञान प्रयोगसिद्ध होता है 
प्रयोगसिद्ध विज्ञान यथाथं विज्ञान होता है यथाथं विज्ञान लाभदायक 
होता है ; इसलिए धमं लाभदायक नहीं है । 

[ संकेत, यह्‌ अरस्तवी न्यायमाला है, लेकिन गलत है, क्योकि 
पहिला आधारवाक्य निषेधात्मक है । | 





। मिलकी 


 आपत्तियां । 


(१) न्याय 


नहीं है 


| आलोचना। 


१६ 
ल्यायवाक्य पर मिल की आपत्तियां 


(7071125 0णुर्न्धम्णड ६० ४९ ऽशाग्डुनडपछ ) 
भाग १. मिल कौ दो आपत्तियां. 


मिल ने न्यायके विरुढ दो आपत्तियां की ह - 

(१) मिल की पहिली आपत्ति यह है कि न्याय वहे प्रक्रिया नहीं है 
जिसके द्वारा हम तकं करते हे । मिल का कहना है कि “सभी अनुमान 
विलोषसे विदोषके होते दै ।' सामान्य वाक्य इसी प्रकारके पहिलेसे किये 
हए अनुमानोके संक्षेप मात्र है ओौर भविष्यमे भी इसी प्रकार अनुमान 
करनेमे सहायक सूत्रोंका काम करते है । न्यायका दीघंवाक्य इसी प्रकार 
का एक सूत्र है ओौर निष्कषं इस सूत्रसे निकाला हुमा अनुमान नहीं होता 
बल्कि उसके अनुसार निकाला हु अनुमान होता है । 

फिर भी भिल ने यह्‌ नहीं कहा है कि न्यायकी प्रक्रिया ही तकके 
लिये बेकार दै। उसके अनुसार न्याका मूल्य इतना ही है किं इघके 





द्वारा हम अपने अनुमानकी जांच कर सकते हैँ ओर देख सकते कि 


हमारा अनुमान असंगत तो नहीं है। हरशेल (प्€८७८९॥), ह्वीबेल 
(€ शा) जौर बेन (8210 ) मादि तकंशास्त्रियोने इस मतको 
स्वीकार किया है। 

आलोचना. कुच तकंशास्त्री, जसे, मेनसेल (1139561), 
डो मोगंन (€ 2०५०), माटिन्य्‌ (क प्णटकप)., 
पी० के° राय (2, ए, ‰२2ॐ ) ,हैमिल्टन (प्र 2011४00 ) आदिने 
मिल के ऊपर दिये हुए मतका विरोध कियाहै। उनके कथन इस 
प्रकार है- 

(क) मिल का यह्‌ कहना कि न्याय वह प्रक्रिया नहीं है जिसकेद्ारा 
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हम साधारणतया तकं करते है, सत्य है। किन्तु यह कहना भी उतना ही 
सत्य है किं हमारे साधारण अनुमान कभी सत्य नहीं हो सकते यदि उनमें 
न्यायका रूप ग्रहण करनेकी क्षमता न हो । मिल ने मनोविज्ञान ओौर 
तर्कडास्त्रके कामोँको आपसमें उलक्ञा दिया है । यद्‌ तकंशास्त्रका काम 
नहीं है कि वह उन सब प्रकारकी प्रक्रियाओंका वणन करे जिनके द्वारा 
लोग शुद्ध या अशुद्ध तकं करते है, किन्तु बह उन सारी प्रक्रियाओंका वणंन 
करता है जिनके द्वारा (यदि लोग शुद्ध तकं करना चाहं) तकं करना 
चाहिए । जहां मनोविज्ञान यह बतलाता है कि लोग वास्तवमें तकं कंसे 
करते दै वहां तकंशास्त्र यह बतलाता है कि तकं किस प्रकार करना 
चाहिए) मिल इन दोनोके अलग-अलग कार्योको न समज्ञकर दो्नोको 
ही तकंशास्त्रका काम बता देता है। अतः यह कथन कि न्याय तकंकी 
सामान्य प्रक्रिया नहीं है, न्यायके मूल्यको किसी प्रकार भी नहीं घटा 
सकता तब तक जब तक किं न्याय तर्ककी एक आदं प्रक्रिया माना 
जातादहै। 
(ख) मिल के कथन “सभी अनुमान विदोषसे विोषकी ओर जाते 
है" के विरुद्ध भी आपत्ति कौ गई है। यह कहना ठीक है कि उयादातर 
हम सादृश्य (211210४) द्वारा विोषसे विशेषका अनुमान करते हैः 
किन्तु यह्‌ कहना तो बिल्कुल अतिशयोक्ितसे भरा हुआ टै कि तकं- 
प्रक्रियाका यही एकमात्र सवं मान्य रूप है । सादश्यसे प्राप्त ज्ञान तो 
अधिकतर असत्य होता है, किन्तु जब वह सही होता है तब विल्लेषोमें 
रहनेवाले सामान्य तत्वके कारण हीहोतादै। हमारा विदोषसे विदोषका 
अनमान करना केवल इस कारण उचित है कि दोनोमें एक तत्व समान 
होता है--हम दोनोमे एक सामान्य निधम देखतेर्है जो विोषोको परस्पर 
संयुक्त करता है। इसलिए जब हम सादश्यसे अनुमान करते हँ तब 
हमारा अनुमान विदेष वस्तुभोमे जो सामान्य गृण होता है उसीके 
आधार पर चलताहै जो स्वयं विशोष नहीं होता। वेल्टन (१४९1४००) 
ने इसी बातको इस प्रकार कहा है--“जिन दृष्टान्तोमें अनुमान एक या 


वस्ततः हम 
विदोषसे 
विोषका 
अनुमान 
केवल इस 
कारण करते 
है कि उनमें 
एक सामान्य 
तत्व होताहै। | 
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अधिक विशेष अनुभावो पर आधारित प्रतीत होता है उनमें भी 
अनुमानका सच्चा आधार विशेष अनुभावोमे पाया जानेवाला सामान्य 
तत्व होता है ; ओर इस सामान्य तत्वको हम सामान्य वाक्यके रूपमें 
व्यक्त कर सकते हँ जो न्यायका दीर्घंवाक्य होता है।"" । 

(२) मिल की दूसरी आपत्ति यह है किं प्रत्येक न्यायमें एक 
प्रकारका आत्माश्चय~दोष या चक्रकदोष (ए € ध० एष्णल9) 
होता है। 

आत्माश्रय-दोष तब होता है जब हम एक आधारवाक्य था आधार 
वाक्योमें निष्कषंको सम्मिलित कर लेते हैँ जसे, मनुष्य मरणशील है 
क्योकि उसकी मत्य्‌ होती है । ५ 


यदि हम कहं कि प्रत्येक न्यायमें आत्माश्रय-दोष होता है तो हम 
न्यायकी सत्यताको ही समाप्त कर देते हैँ। वास्तवमें इस आपत्तिका 
मतलब यह्‌ होना चाहिए कि हरेक न्यायका निष्कषं आधारवाक्योमें से 
एकके रूपमे पहिले ही मान लिया जाता है ; लेकिन इसका साधारण 
मतलब यह्‌ लिया जाता है कि आधारवाक्य स्वयं निष्कषंकी सत्यता पर 
निभेर होते हैँ ओर इसलिए निष्कर्षको सिद्ध करनेके लिये उनकी मदद 
नहीं ली जा सकती । जंसे, कहते हँ कि “सभी मनुष्य मरणशील हैँ ; 


` देवदत्त एक मनुष्य है ; अतः देवदत्त मरणशील है", इस न्यायमें “देवदत्त 


आलो चना । 


` सामात्य 


वाक्य विहोष 
वाक्योका 
योग मात्र 


नहीं होत्रा। 


मरणशील है'', यह निष्कषं सब मनुष्य मरणशील है", इस आधार- 
वाक्यम मान लिया गया है। 


आलोचना. (क) यह मत इस ग्रलत मान्यता पर आधारित है 
किं सामान्य दी्घंवाक्य विशेष दुष्टान्तोका योग मात्र होता है। लेकिन 
यदि सामान्य वाक्य विशेष दुष्टान्तोका संक्षेपही हो तबतोमिलकीं 
आपत्ति ठीक ही है। किन्तु अधिकांशतः सामान्य वाक्य कुट दृष्टान्तो 
को जांच करनेसे ही बन जाते हैँ। इसके आधार प्रकृतिकी समरूपतां 
ओर कारणताके नियम (1.28 0 [णिा1{ ग [पभणा€ 
2110 (2581107) होते हैँ । अगर सारे विशेष दष्टान्तोकी 
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परीक्षाके बाद हम सामान्य वावय बनाते हैँ तो उसे पूणं आगमन 
(एलट् 170८८६०) कहते र । लेकिन पूणं आगमनके 
अलावा वैज्ञानिक आगमन (86167106 1८107} भी होता 
है जिसमे सब दष्टान्तोकी परीक्षा करने पर सामान्य वाक्य नहीं 
बनाया जाता बल्कि थोडेसे दुष्टान्तोकी परीक्षा कर लेने पर सामान्य 
वाक्य बना लिया जाता है। जैसे, “सब मनुष्य मरणशील है ' यह 
सामान्य वाक्य सब मनुष्योकी परीक्षा करके नहीं बनाया गया है-कमसे 
कम वे मनुष्य जो जीवित हैँ परीक्षाकी परिधिके बाहर दँ। अतः यदि 
हम ऊपरके आधारवाक्यसे यह निष्कषं निकालें किं “संयुक्त राष्ट 
अमेरिकाका वतंमान राष्ट्‌पति मरणदील है" तो किसी भी तरह हम 
नहीं कह सकते कि यह निष्कषं आधारवाक्यमें निहित था। 

(ख) फिर, न्यायमं दो आधारवाक्योके योगकी आवदयकता होती 
है, जो दीघंवाक्य ओर हस्ववाक्य कहलाते हैँ । लेकिन जिस आपत्ति पर 
हम विचार कर रहे हँ उसके अनुसार हस्ववाक्य अनावदयक है । लेकिन 
तथ्य यह है कि निष्कषं दोनों आधारवाक्योके संयोगसे निकाला जाता है, 
एक अकेले आधारवाक्यसे नहीं । अतः हस्ववाक्यको आवश्यकता यह्‌ 
सिद्ध करती है कि न्यायमें आत्माश्चरय-दोष नहीं है। 


(ग) यदि न्यायमं वस्तुतः आत्माश्रय-दोष होता है तो हमारे ज्ञान 
भे कोई वुद्धि नहीं हो सकती । यह कहा जा सकता है कि न्यायमं 
निष्कर्षकी सत्यता आधारवाक्योमें छिपी रहती है, किन्तु निष्कषंका ज्ञान 
हमें आधारवाक्योके ज्ञानके बाद ही होता है। दूसरे शब्दोमें हम यह कह 
सकते हैँ कि निष्क्षंके आधारवाक्योमे छिपे रहने पर भी हमें उसका ज्ञान 
तभी होता है जब हम न्यायकी प्रक्रियासे निष्कषं निकालते हँ । ज्ञातसे 
अज्ञातको मालूम करना वास्तवमें ज्ञानकी वृद्धि है । अतः जब निष्कषं 
निकाला जाता है तब ज्ञानमें वद्धि होती है। 


(घ) अन्तमे, यदि मिल कौ आपत्ति मान भी ली जाय तब भी वह 
मनोवैज्ञानिक है ताक्िक नहीं। किसी प्रमाणको अप्रमाण हम केवल 





निष्कषं दोनों 
आधारवाक्यों 
के योगसे 

निकलता है। 


जो अज्ञात दहै 
उसको ज्ञात 
करना ज्ञान 


की वृद्धिहै। 
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इसलिए नहीं कह सकते कि उसे कुछ लोग जानते । उदाहरणाथं, यह 
नहीं कहा जा सकता कि चूकि एक विशेष व्यक्ति रेखागणितके 
निष्कर्षोकौ तकं-परक्रियाको समञ्लता है ओर उसे वह याद है इसलिए 
रेखागणितके निष्कषं अनमान ही नहीं है। 

अतः सिद्ध है किं न्यायम आत्माश्रय-दोष नहीं होता है ओर कि 
न्याय एक सही तकं प्रक्रिया है। यहां यह जान लेना चाहिए कि कुद 
तकंशास्व्रियों (जैसे, ह्वेटली ) का कहना है कि केवल न्याय ही सही तकं 
करनेकी प्रक्रिया है। यह्‌ विचार अतिशयोक्तिपूणं है, क्योकि न्यायतो 
केवल उन्हीं वाक्योसे सम्बन्ध रखता है जो द्रव्य ओर गुणके सम्बन्धको 
व्यक्त करते है। किन्तु अन्य प्रकारके सम्बन्धोसे निकाले जानेवाले 
अन्‌मान न्यायकी शक्लमें सं्ोषजनक रीतिसे व्यक्त नहीं किये जा 
सकते। 


अभ्यासाथं प्रहन १६ 


१. मिल के इस मतको समज्ञाकर लिखिए कि न्यायमें आत्माश्रय- 
दोष होता है। 

२. आत्माश्रय-दोषसे आप क्या सम्षते हैँ? उदाहरण देकर 
समज्ञाइये । 

३. सिद्ध कीजिये कि न्याय द्रव्यकी दुष्टिसे आत्माधित होता है, 
आकारकी दुष्टिसे नहीं । क्या प्रत्येक न्यायमें आत्माश्रय-दोष होता है ? 

४. इस कथनकी परीक्षा कीजिये कि न्याय जिस बातको सिद्ध 
करनेका बहाना करता है उसे पटिलेसे मान लेता है। 

५. क्या सभी अनुमान विशेषसे विदोषके होते हँ ? 


६. किस दुष्टिसे न्यायम आत्माश्रय-दोष माना गया है? , 


समन्चादये। 

७. भिल की न्यायके विरुद्ध क्या आपत्तियां हैँ? क्या ये 
आपत्तियां उचित हैँ ? 

८. इस कथनकी समीक्षा कीजिये कि “न्यायमे जो कुचं सिद्ध 
करना होता है उसे पहिले ही मान लिया जाता है} 


+ 7 # नः १.4 ॥ 9 छ सुका कक क न च च ॥ १ 


१७ 


निगमन के दोष 


(9112€1€5 उण एल्वप्टं र्ट ए€28017508) 
भाग १. दोषका स्वरूप ओर वर्गोकरण. 


दोषका मतलब है गलती । कु तकंशास्त्री इसका व्यापक अथं दोषका अथं 
लेते हैँ ओर दोषमे सभी तरहक ग्रलतियोको शामिल करते हैँ। किन्तु है तकशास्त् 
यहां हम "दोष' शब्दका प्रयोग केवल तकंशास्त्रकी मान्यताओं ओर के नियमोका 
नियमोके उल्लंघनके लिये करेगे। तकंशास्त्रका सम्बन्ध यथाथं विचार ५ 
के व्यवस्थापक नियमोसे है। अतः जहां भी नियम होगा वहां उसके 
उल्लंघनकी भी सम्भावना होगी ओौर इससे दोष पैदा होगा। इस 
प्रकार दोष भी उतनी ही अधिक संख्यामे होंगे जितने कि नियम है। 


नीचे दी हई तालिकामें दोषोका वर्गौकरण किया गया है :-- 





दोष 
# -------'------] 
अनुमान से सम्बन्ध न रखनेवाले अनुमान-सम्बन्धी 
| 
(7 
निगमन-सम्बन्धी आगमन-सम्बन्धी 

न 

। 
आकारविषयक अ्ताकिक 


| 
अनन्तरानुमान-सम्बन्धौ सान्तरानुमान-सम्बन्धी 


भनेकाथंकता- आलंका- उपाचि- रबना- प्आामको- विग्र संग्रह- 
दोष रिकता- भेद- दोष च्चारण- दोष दोष 
दोष दोष दोष 
र ०-निभ 


| 








निगमनके 
दोष। 


३०६ तकश्चास्त्र- निगमन 





दोष या तो अनुमानसे सम्बन्धित होगे या अनुमानसे असम्बन्धित 
होगे। अनुमानसे सम्बन्ध न रखनेवाले (4071-1. €1113]) दोष 
परिभाषा ओौर विभाजनके नियमोका उल्लंघन करनेसे पैदा होते है। 
परिभाषाके दोष निम्नलिखित हैँ: | । 


(क) व्यथं-कथन, 

(ख) आकस्मिक परिभाषा, 

(ग) अव्याप्त ओर अतिव्याप्त परिभाषा, 
(घ) दुर्बोध ओर आलंकारिक परिभाषा, 
(ड) पर्यायोक्ति जौर 

(च) निषेधात्मक परिभाषा। 


ताकिक विमाजनके दोष निम्नलिखित हैँ -- 


(क) भौतिक ओर आभिधमिक विभाजन, 

(ख) विभाग-संकरता, 

(ग) अन्याप्ति, 

(घ) अतिव्याप्ति ओर 

(ङ) साच्छादनता। 

इन दोषोको यथास्थान समञ्ञाया जा चुका है। इसलिए यहां ` 
इनके बारेमे कुछ नहीं कटा जायगा। 

अनुमान दो प्रकारके होते हैँ: (१) निगमन-सम्बन्धी ओर (२) 
आगमन-सम्बन्धी । इसलिए अन्‌मानके दोष भी दो प्रकारके होते हैः 
(१) निगमन-सम्बन्धी ओर (२) आगमन-सम्बन्धी । यहां केवल 
निगमनके दोषोका ही वणन किया जायगा । 





भाग २. निगमनके दोष. 


निगमनके दोष दो प्रकारके होते हैँ: (क) आकारविषयक 
(ए ग77)21) गौर अधंताकिक (9€11-101621)। 





र 


निगमन के दोष ` ३०७ 
(क) अनुमानके आकारविषयक दोष :-- 


इनत आकार- 
दने अनन्तरानुमान ओर सान्तरान्‌मानके दोष शामिल है। 


विषयक । 
(१) अनन्तरानुमानके दोष. 


हम नौ प्रकारके अनन्तरानुमान बता चुके हैँ: परिवतंन, प्रति- अनन्त रानुमानं 
वर्तन, परिवतित प्रतिवतंन, विपयंय, विरोध, सम्बन्ध-रूपान्तर, विध्य- के दोष। 
नकल अनुमान, विशेषण-संयोजनात्मक अनुमान ओर मिश्रविचाराश्ित 
अनुमान। इनमें से हरेकके अलग-अलग नियम होते हैँ। इन नियमोको 
भंग करनेसे जो दोष पैदा होते हैँ उनका यथास्थान वणन किया जा 
चूका है । 


(२) सान्तरानुमानके दोष. 


सान्तरानुमानमें शुद्ध ओर मिधित न्याय तथा न्यायमालाएं आती सान्त रानुमान 
है। इनमेसे प्रत्येक आकारके विशेष नियम होते हं । जिनका उल्लंघन के दाष।. 
करनेसे विष प्रकारके दोष पैदा होते है । इन नियमोमें न्यायके सामान्य 
नियम, हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्यायके नियम, उभयतोपाशके नियम, 
अनुलोम ओर विलोम न्यायमालाओकि नियम इत्यादि ज्षामिल है । 

इन सभी दोषोका यथास्थान वणेन हो चुका है, इसलिए दुबारा 
वर्णनकी आवश्यकता नहीं है। 


(ख ) अधं ताक्तिक दोष. 


ये दोष आकारविषयक दोषोकी तरह नहीं होते, बल्कि भ्रामक अधंताक्रिक 
भषाका प्रयोग करनेसे उत्पन्न होते दै । इनके प्रकार निम्नलिखित है :-- दोष। 


(१) अनेकार्थकता-दोष (ए 2112€$ ० वषा ४०९०६१००). 


रत्येकं न्यायमं केवल तीन ही पद होते ह। इन तीनों पदोका एक ही अनेकार्थकता- 
अर्थम प्रयोग करना चाहिए । चूंकि तीन पदहोते है, इसलिए यदि उनका दोष। 
रयोग एक अथंमे नहीं होश्ना तो तीन प्रकारके दोष पैदा होगे-भ्रामक 











आलंकारिकता 
दोष। 


उपाधि-मेद 
दोष। 






३०द्‌ तकक्ञास्त्र-निगसन 


मध्यमपद, भ्रामक दीधंपद बौर भ्रामक छस्वपदके दोष। ये दोष 
चतुष्पदी-दोषके समान हँ जिनका वर्णेन यथास्थान हो चूका है। 
(२) आलंकारिकता-दोष (‡ 21136 ० एष्ट 
97 €€ ५४) . 
यह शब्दोके समान रूपके कारण उत्पन्न होता है। यह दोष तब 
होता है जब हम एक ही घातुसे निकले हए होनेके कारण रूप-सादृय | 
रखनेवालि भिन्नाथंक शब्दोका प्रयोग एक ही अथंमें करते है, ज॑से- 
अभिमानी होना अच्छा नहीं है। 
शिवाजी स्वाभिमानी थे। 
.*. शिवाजी अच्छे नहीं थे । 
यहां अभिमानी ओर स्वाभिमानी ्ञन्द भिन्नार्थक होतेहुए भीएक 
ही अथे प्रयुक्त हुए है । 
(३) उपाधि-भेद दोष (2112 ९$ ० ^८५१०€०४ १, 


यह दोष तब पैदा होता है जब हम मध्यमपदको एक आधारवाक्यमे 
बिना उपाधि (01101100) के ग्रहण करते है भौर दूसरे आधार- 
वाक्यम उपाधिके सहित ग्रहण करते है, या जब मध्यमपदको दोनों 
आधारवाक्योमे अलग-अलग उपाधियोसे युक्त करते हँ । उदाहरण-- 
जो मारता है उसे फांसीकी सजा मिलनी चाहिए। 
सिपाही अपने शत्रूको मारता है । 
.*. सिपाहीको फांसीकी सजा भिलनी चार्हिए। 
इसमे उपाधि-भेद दोष इसलिए है कि दीघं वाक्यमें मारना शब्द 
साधारण अथंमे प्रयुक्त हुमा है जबकि हस्ववाक्यमें उसका अथं है युदधके 
समय मारना। 
पानी तरल पदाथं है । 


बफ़ं पानी है। 
.. बरं तरल पदाथं है। ॥ 





निगमन के दोष ३०९ 


जो कुं हम खाते हैँ खेतमें पैदा होता है। 
हम रोटी, दाल इत्यादि खाते हैँ। 
.*. रोटी, दाल इत्यादि खेतमें पैदा होते है। 


जो कु बाजारसे खरीदा गया खा डाला गया। 
कच्चा गोइत बाजारसे खरीदा गया। 
. कच्चा गोइत खा डाला गया । 
तुम्हे पशु कहना सत्य है । 
तुम्हं बन्दर कहना तुम्हें पशु कहना है । 
". तुम्हे बन्दर कहना सत्य है 
(४) आजामक-रचना दोष (9118 €$ ० 4700010 01ग्ह्$} 


यह दोष वाक्यकौ भ्रमपूणं रचनाके कारण पैदा होता है । भ्रमपूणं 
वाक्य वहहैजो दो तरहसे बनाया जा सकताहै भौर इसलिए जिसकेदो 
अथं हो सकते हँ । एसे वाक्यका एकसे अधिक अथं हो सकता है लेकिन 
यह्‌ स्पष्ट नहीं रहता कि वह्‌ किस अ्थंमें प्रयुक्त हुआ है। जसे- 

भागो मत जाने दो। 

. इसका यह भी अथं हो सकता है कि “भागो, मत जाने दो' ओर यह 

भी कि भागो मत, जाने दो।' 
इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है-1116 1) प€ ४८५ 11*€8 

३६ प्रपा $ 3121] ५९086. इस वाक्यमें {1121 शब्दके प्रयोगसे 
वाक्यके दो अथं हो सकते हँ : एक यह कि वह॒ उचूक जो हेन्री को पदच्युत 
करेगा अभी जीवित है ओर दूसरा यह कि वह्‌ डद्यूक जिसे हेन्री पदच्युत 
करेगा अभी जीवित है। 


(५) ्रामकोच्चारण-दोष (9112८$ ० ^८८<०४}). 


यह्‌ दोष किसी वाक्यके किसी एक शब्द या शब्दों पर अनुचित 
ज्ञोर देनेके कारण उत्पन्न होता है। जैसे- 
“तुम अपने पड़ोसीके विरुद्ध गवाही नहीं दोगे।"' 
इस वाक्यमे पड़ोसी पर जोर देनेसे इसका अथं होगा कि जो 


त्रामक-रचना 


श्राम- 
कोच्चारण 
दोष। 





३१० तकंशास्त्र-निगमन 


पड़ोसी नहीं है उसके विरुद्ध गवाही दी जा सकती है । "विरुद्ध' पर जोर 
देनेसे यह अथं होगा कि पड़ोसीके पक्षमें गवाही दे सकते है । 


(६) विग्रह ओर संग्रह दोष (21126 €5 ° 7015100 
विग्रह्‌ ओर अत्‌ (07०]0०5१४१००). 
संग्रह दोष। 
पदका पहिले समष्टचर्थमें प्रयोग करनेके बाद व्यष्टचथंमें प्रयोग 
करनेसे विग्रह-दोष उत्पन्न होता है। इसका ठीक उल्टा संग्रहु-दोष है जो 


पदके व्यष्टचर्थंसे समष्टचथंमे पहुंच जानेसे पैदा होता है। 


उदाहरण- 





विग्रहु-दोषः 
देक्सपियर की सभी रचनाएं एक दिनमे नहीं १दी जा सकतीं । 
हेमलेट नाटक शेक्सपियर की एक रचना है । 
". हैमलेट नाटक एक दिनमें नहीं पटा जा सकता । 


इस देशके रहनेवाले अकालसे पीडित है। 
तुम इस देशक रहनेवाले हो । 
. तुम अकालसे पीडित हो । 


भारतीय महिलाएं सम्यरहै। 
उषा एक भारतीय महिला है। 
. उषा सभ्यहै। 


मेनेजो कुछ पढ़ा है वह मृज्ञेयादहै। 
मेने शकुन्तला नाटककी एक-एक पंक्ति पदी है । 
. मुज्ञ कुन्तला नाटककी एक-एक पवित याद है। 

तेरह एक संख्या है। 
छः ओर सात तेरह होते हैँ । 

.“. छः ओर सात एक संख्या है । 

संग्रहु-दोष : 

कयाखयाग इस मेजको नहीं उठा सकता। 

.“ के, ख़ ओर ग इस मेजको नहीं उठा सकते । 

















"र . 


दोष-सम्बन्धी प्रहन तथा उसके उदाहरण ३११ 


प्रत्येक व्यक्ति अपने सुखकी कामना करता हे। 
. सब व्यक्ति सबके सुखकी कामना करते ह । 


पांच ओर आठ विषम ओौर सम हँ, 
तेरह पांच ओर आठ है। 
... तेरह विषम ओर समहै। 


दोष-सम्बन्धी प्रदनोको हल करनेके लिये संकेत तथा कु 
हल किये हुए उदाहरण 


ठोस युक्ि्योमे यदि कोई दोष हों तो उनको निकालनेके लिये 
उनकौ जांच करना एक एसा विषय है जिसमें प्रारम्भिक स्तरके 
विद्याथियोको अनेक कठिनाइययोका सामना करना पड़ता है। इसलिए 
एेसे प्ररनोको हल करनेके लिये कु सामान्य बातोको बता देना यहां 
अनुचित न होगा। 

यह विषय प्रारम्भिक विद्यार्थीको क्यों कठिन लगता है, इस वात 
का मुख्य कारण यह दैकि तकं शास्त्रके बाहर बिरली ही यक्तियां ठोक 
तारिक रूपमे पाई जाती दहै । इसलिए किसी दो हुईं युक्तिक जा 
करनेमे पहिला क्रदम यह है कि युक्तिके वाक्योका मुख्य अर्थं बदले बगीर 
उने आवद्यक तबदीलियां करके युक्तिको ताकिक रूपमे रखना 
चाहिए । यहां हम केवल न्यायके विभिन्न दोषोका ही विचार करेगे । 

किसी न्यायको ताक रूपमे रखनेमें नीचे लिखे नियमोका पालन 
करना चाहिएः- 


१. सबसे पहिले न्यायका निष्कषं मालूम कीजिये । 

ताक्रिक रूपें न्यायका निष्कषं तीसरा वाक्य हता है, लेकिन हो 
सकता है कि दी हुई युवितमें वह अपने उचित स्थान परन हो। निष्कषेके 
पहिले "इसलिए", अतः' इत्यादि शब्द होते दै, जबकि आधारवाक्योके 
पटले "क्योकि", "कारण कि" इत्यादि शब्द होते है) जब निष्कषं मालूम 
हो जाय तब उसको ताकिक रूपमे रखना चाहिए ओौर उसके संयोजकको 
रेखाकित कर देना चाहिए ताकि उसके उदेश्य ओर विषेय साफ-साफ 
प्रकट हो जायं। 


२. इसके बाद दीर्घंवाक्य ओर हस्ववाक्यको मालूम कीजिये। 
जब निष्कषं तारिक रूपमे हो जाता है तब उसका विधेय दीघंपद 
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होता है। अतः जिस वाक्यमें निष्कषेका विषेय आया हो वह दीषंवाक्य 
होगा। पुनः, निष्कषका उदेश्य हस्वपद होता है, इसलिए जिस वाक्यमें 
निष्कर्षका उदर्य हो वह हस्ववाक्य होगा। अब दीर्॑वाक्य ओर 
हस्ववाक्य दोनोको ताकिक रूपमे रखिये ओर साथ ही उनके संयोजक 
को रेखांकित कीजिये ताकि उनके उदेश्य ओौर विघेय स्पष्ट हो जांय 

| टिप्पणी.  संयोजकको रेखांकित करना अंग्रेजी भाषाकी युक्तियों 
म सुविधाजनक होता है क्योकि अग्रेजीके वाक्योमे संयोजक उदेदय ओर 
विधेयके ठीक बीचमें होता है। लेकिन हिन्दीके वाक्योमें संयोजक अन्तमें 
आता है। इसलिए हिन्दी भाषाकी २ संयोजक तथा वाक्यके 
उदेश्यको रेखांकित करना चाहिए ; विधेयको इसलिए नहीं कि कभी- 
कभी उसका एक भाग संयोजकके पहिले ओर दूसरा संयोजकके बाद 
होता है। उदाहरणके लिये, “सब भ € ष्य वे हैँ जिनको अपने भविष्यकी 
चिन्ता होनी चाहिए", इस वाक्यम .वे जिनको अपने भविष्यकी 
चिन्ता होनी चाहिए" है ओौर संयोजक हँ" इस पदके बीचमें है। | 


३. सबसे अन्तम, वाक्योको क्रममें रखिए। 

आम तौर पर यह होता है कि दिया हुआ न्याय एक संक्षिप्त न्याय 
होता है जिसका कोई वाक्य अव्यक्त रहता है। अगर निष्कषं व्यक्त है 
तो यह मालूम करनेमे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि दूसरा वाक्य 
दीर्घंवाक्य है या हस्ववाक्य। अगर दींवाक्य व्यक्त है तो हस्ववाक्य 
को अपनी ओरसे मिला देना चाहिए ओर अगर हस्ववाक्य व्यक्त है तो 
 दीघंवाक्यको अपनी ओरसे भिला देना चाहिए । मान लीजिये कि 
दी्ंवाक्य व्यक्त है ओौर हस्ववाक्यको अपनी ओरसे मिलाना है। इसके 
लिये हमको हृस्वपद ओर मध्यमपदकी जरूरत होगी । निष्करष॑का 
उदेश्य हस्वपद है ओर व्यक्त दीघंवाक्यमें जो पद दी्घंपद नहीं है वहू 
मध्यमपद है। जब इस तरह हमको हस्वपद ओौर मध्यमपद मिल जांय। 
तब हम हस्ववाक्यको आसानीसे बना सकते हैँ । अव्यक्त वाक्यके गण 
ओर परिमाणको तथा उसमे मध्यमपदकी स्थितिको हम अपनी 
इच्छानुसार रख सकते है । 

दी हुई युक्तिको ताकिक रूपमे रख लेनेके बाद हमें यह देखना है कि 
उसमें न्यायके नियर्मोका पालन हुआ है या नहीं जौर कि पदोके प्रयोगमें 
कोई अनेकाथंकता तो नहीं है । अगर न्यायके नियमोंका पालन नहीं षा 
है तो युक्तिमें अव्याप्त मध्यमपद-दोष, अनियमित पद-दोष इत्यादि 
होगे ; अगर पद अनेका्थंक हैँ तो भिन्ना्थंक-पद-दोष इत्यादि होगे । 
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जहां तक न्यायके सामान्य नियमोंका सम्बन् है, उनमें विशुद्ध 
आकारकी दृष्टस वे नियम महतत्वपूणं है जो न्यायके तीन पदोकी 
व्याप्तिसे सम्बन्ध रखते है (तीसरा ओर चौथा सामान्य नियम) । 
अधंताकिक दोषोके दुष्टिकोणसे पहिला सामान्य्‌ नियम महत्त्वपूणं है 
जिसके अनसार न्यायमें केवल तीन ही पद होने चाहिए, न कमन 


# 


अधिक। इन्हीं नियमोके उल्लंघनकी अधिक सम्भावना रहती है । 


विद्याथियोको ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षाके लिये जो उदाहरण 
दिया जाता है वह हमेशा दोषपूणं ही नहीं होता । 


अब हम कुं उदाहरण देकर उनको हल करेगे। विद्याथियोको 
ध्यान रखना चाहिए कि दोषका नाम अवश्य बताना चाहिए, लेकिन 
केवल इतना ही काफी नहीं है ; यह भी बताना चादिए किदी हई युक्ति 
मे एक खास दोष क्यों है। दोषका कारण साफ्र-साक्र बतला देना 
चाहिए । 


१. नोचे दी हुई युक्ति कौ परीक्षा कौजियेः 

राम परीक्षा मं उत्तीणं हो सकता है, क्योकि वह बुद्धिमान्‌ छात्र हं 
ओौर केवल बुद्धिमान्‌ छात्र ही परीक्षा मं उत्तीणं हो सकते हें । 

उत्तर. इस युवितिमे निष्कषं है “राम परीक्षामे उत्तीर्णं हो सकता 
है।' इसका ताकिक रूप होगा ^राम्‌ वह छात्र है जो परीक्षामें उत्तीणं 
हो सकता दै ।' यह आ वाक्यहै क्योकि यह विधानात्मक है ओर इसका 
च निरिचत एकवाचक पद है जो अपने पूरे निर्दंशमें ग्रहण किया 
गया है । 

यह स्पष्ट है कि निष्क्षंका उदेश्य "राम" हस्वपद है; अतः जिस 
वाक्ये "राम" पद होगा वही हस्ववाक्यमे होगा ओर इस तरह "बह 
(अर्थात्‌ राम) बुद्धिमान्‌ छात्र हे हस्ववाक्य हज । यहं पहिले ही 
ताकिक रूपमे है ओर आ वाक्य है। 

जेष वाक्य जिसमे किं निष्कषंका विधेय "वह छात्र जो परीक्षामें 
उत्तीणं हो सकता है' आता है दी्ंवाक्य होगा। _ दिया हृजां वाक्य 
"केवल बुद्धिमान्‌ छात्र ही परीक्षा उत्तीणं हो सकते है ताकिक रूपमें 
नहीं है; यह एेकान्तिक वाक्य है ओर ताकिक रूपमे रखने पर इसका 
रूप होगा सब छात्र जो परीक्षामे उत्तीणं हो सकते हे बद्धिमान्‌ हे, यह 
॥ वाक्य है। 

इस प्रकार ताफिक रूप देने पर दी हुई यूवितिका यह रूप होगा :- 
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सब छात्र जो परीक्षामें उत्तीणं हो सक्ते हं 
बुद्धिमान्‌ छात्र हं । 
राम एक बद्धिमान्‌ छात्र हे । 
.“ राम वह छात्र हं जो परीक्षामें उत्तीणं हो सकता है । 
इसमे हम देखते हैँ कि मध्यमपद बद्धिमान्‌ छात्र" (यह मध्यमपद 
इसलिए है किं यह दोनों आधारवाक्योमें मौज्‌द है ओर निष्कषंमें 
मौज्‌द नहीं है) आधारवाक्योमे एक बार भी व्याप्त नहीं है । लेकिन 
न्यायका एक सामान्य नियम यह्‌ है कि मध्यमपदको आधारवाक्योमें 
कमसे कम एक बार अवद्य व्याप्त होना चाहिए । चूंकि दी हुई युक्ति 
मे यह नियम भंग हज है, इसलिए इसमें मग्याप्त मध्यमपद का दोष है । 


२. निम्नलिखित युक्तिकी परीक्षा कीजियेः 

यह पदार्थं सोना नहीं हो सकता क्योकि यह पीला नहीं हं । 

उत्तर. यह्‌ एक संक्षिप्त न्याय है क्योकि तीनके बजाय इसमे केवलं 
दोही वाक्यहें। 

निष्कषं है "यह्‌ पदाथं सोना नहीं हो सकता' ओर इसका ताकिक 
रूप होगा "यह पदाथं वह चीज नहीं हं जो सोना हो सकती है ।' यह्‌ 
ए वाक्य है, क्योकि निषेधका चिह्व मौज्‌द है ओौर इसका उदेश्य 
निरिचत एकवाचक पद है (विद्याथियों को ध्यान रखना चाहिए कि 
निषेधका चिह्व संयोजकके साथ जुड़ा हुआ है) 

दिया हुआ आधारवाक्य यह पीला नहीं है' हस्ववाक्य है क्योकि 
निष्कषंका उदेश्य "यह पदाथं' इसमें "यह" शब्दके रूपमे मौज्‌द है । 
ताकिक रूपमे रखने पर इसका रूप होगा यह पदाथं पीला नहीं हं ।' 
यह्‌ ए वाक्य है। 

अब हमे दीचंवाक्य चाहिए। दीघंवाक्यमें दीघेपद ओर मध्यमपदं 
होते दै। इस युक्तिमें दीघंपद सोना" है जो किं निष्कषंका विघेय है, 
मधघ्यमपद पीला' है क्योकि यह्‌ पद हस्ववाक्यमें है ओर ह्स्वपद नहीं 
है। अब चूंकि हमें दीघंपद ओर मध्यम पद मिल गये है, अतः हम कोई 
भी वाक्य बना सकते हँ जिसमे ये दोनों पद हों। मान लीजिये कि हम 
सोना पीला होता है' वाक्यको दीघंवाक्य बनाते हैँ। तब न्याय इस 
प्रकार होगा :ः- 

सोना पीला ह। 
यह्‌ पदाथं पीला नहीं हं । 
.". यह्‌ पदाथं सोना नहीं है। 
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६४ बिल्कुल सही है क्योकि यह्‌ द्वितीय आकारका प्रामाणिक 
संयोग ठेस है । 


३. निम्नलिखित युक्तिक परीक्षा कीजिये; 

जो कोई भौ दूसरे व्यक्तिके शरीरके अन्दर इरादेसे चाक्‌ घुसाता 
` है बह क्रानूनके दवारा दण्डनीय ह; डाक्टर शल्य-चिकित्सामे एेसा ही 
करता हं ; इसलिए वह्‌ क्रानूनके द्वारा दण्डनीय हे । 

उत्तर. "वह्‌ क्रानूनके दवारा दण्डनीय है' वाक्यका निष्कषं होना 
स्पष्ट ही है। सवनाम "वह्‌ का अथं है शल्य-चिकित्सा करनेवाला 
डाक्टर'। अतः निष्कषंका ताकिक रूप हुआ "सब शल्य-चिकित्सा 
करनेवाले डाक्टर क्रानूनके द्वारा दण्डनीय हूं ।' 

"डाक्टर शल्य-चिकित्सामे एेसा ही करता है' वाक्य हस्ववाक्य है 
क्योकि इसमे निष्कषंका उदेश्य मौज्‌द है। इसका ताकिक रूप होगा 
सब शल्यचिकित्सा करनेवाले डाक्टर वे व्यक्ति हं जो दूसरे व्यक्तिके 
रारीरके अन्दर ईरादेसे चाक्‌ घुसाते हैँ ।' 

बचा हुआ वाक्य दीघंवाक्य है क्योकि निष्कर्षका विधेय उसमें 
मौजूद है। इसका ताकिक रूप होगा "घब व्यक्ति जो दूसरे उथक्तिके 
शरीरके अन्दर इरादेसे चाक्‌ घुक्षाते हें करानूनके द्वारा दण्डनीय हे" । 
अतः इस युक्तिका ताकिक रूप यह्‌ होगा: 

सब्र व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तिके शरीरके अन्दर इरादेसे चाक्‌ घुसते 
हं कानूनके द्वारा दण्डनीय हू। 

सब शल्यचिकित्सा! करनेवाले डाक्टर वे व्यविति हं जो दूसरे 
व्यवितके दरी रके अन्दर इरादेसे चाक्‌ घुसाते है । 

.. सब शल्य-चिकित्सा करनेवाले डाक्टर क्रानूनके द्वारा दण्डनीय 

हें । इस प्रकार ताकिक रूपमे रखनेके बाद जब हम इस युक््तिकी 
परीक्षाकरते हतो हम देखते हँ कि इसमे कोई आकार-सम्बन्धी दोष 
नहीं है, क्योकि न्यायके सभी नियमोका पालन किया गया है। लेकिन 
इसमे एक अधं-ताकिक दोष है जिसे उपाधि-भेद-दोष कहते है, क्योकि 
मघ्यमपद वे व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तिके शरीरके अन्दर इरादेसे चाक्‌ 
घुसाते ह' दोनो आधारवाक्योमे भिन्न-भिन्न दाओमें प्रयुक्त हुआ है । 
दीघंवाक्यमे हम यह्‌ मान लेते हैँ कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तिके शरीरके 
अन्दर इरादेसे चाक्‌ घुसाता है वह दूसरेको मारनेके उदेर्यसे एेसा 
करता है ; जबकि ह्वस्ववाक्यमें डाक्टर दूसरेको रोगसे बचानेके लिये 
एसा करता है। | 
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“४. निम्नलिखित युक्तिक परीक्षा कोजिये : 

बिल्लीको कहीं दूर होना चाहिए क्थोकि चूहे खेल रहे हे, ओर जब 
-बिल्लो कषँ दूर होती हं तब चूहे खेलेगे हो । 

उत्तर. स्पष्टतया "बिल्लीको कहीं दूर होना चाहिए' वाक्य 
-निष्कषं है। बाक्री दो वाक्य जिनके पहिले क्योकि" शब्द है आधार- 
वाक्य हैँ । "जब बिल्ली कहीं दूर होती है तब चूहे खेलेगे ही' इस वाक्य 
को जांचने पर हम देखते ह किं यह हेतुफलाश्चित वाक्य है क्योकि यह 
'जब' शब्दसे शुरू होताहै जो कि "यदि" का समानार्थंक है। चूंकि 
दूसरा वाक्य निरपेक्ष है, इसलिए यह युक्ति हेतुफलाश्चित-नि रपेक्ष न्याय 
का एक उदाहरण दहै जिसमें दीघंवाक्य हेतुफलाध्ित, हस्ववाक्य 
निरपेक्ष ओर निष्कषं भी निरपेक्ष होता है। इसका ताकिक रूप 
निम्नलिखित होगा :- 


यदि बिल्ली कहीं दूर है तो चूहे खेलेंगे । 
चूहे खेल रहे है। 
.*. बिल्ली कहीं दूर है। 


इस युवितिमे फल-विधानका दोष है, क्योकि हमने हस्ववाक्यमें 
-फलका विधान किया है ओर उसके बल पर निष्कषेमे हेतुका विधान 
किया है, जबकि नियम एेसा नहीं है । 


५. निम्नलिखित युक्तिक परीक्षा कीजियेः 
सेनाध्यक्ष सेनाके ऊपर शासन करता ह ; सेनाध्यक्षकी पत्नी 
-सेनाध्यक्षके ऊपर शासन करती हं ; इसलिए सेनाध्यक्षकी पत्नौ सेना 
-के ऊपर जासन करती हे । 
उत्तर. ताक्रिक रूपमे रखने पर यह युक्ति इस प्रकार होगी :- 
सेनाध्यक्ष वह व्यक्ति हं जो सेनाके ऊपर शासन करता है । 
सेनाध्यक्षकौ पत्नी वह व्यक्ति हं जो सेनाध्यक्षके ऊपर शासन 
करती है। 
.". सेनाध्यक्ष को पत्नी वह व्यक्तिहौ जो सेनाके ऊपर शासन 


करती है। 

इस युक्तम चतुष्पदी-दोष है क्योकि इसमें तीनके बजाय चार 
"पद है: (१) सेनाध्यक्ष, (२) वह व्यक्ति जो सेनाके ऊपर शासन 
करता है, (३) सेनाध्यक्षकौ पत्नी ओर (४) वह व्यक्ति जो सेनाध्यक्ष 
करे ऊपर शासन करता है। 
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६. निम्नलिखित युवितिको परोक्षा कीजिये: 

जीवनका अन्त उसकी पूणता हं ; मूस्यु जोवनका अन्त हे ; 
इसलिए मृत्यु जौवनको पूणता हं । ~ 

उत्तर. इस युवितिम भिन्नाथेक मध्यमपदका दोष है । 
'जीवनका अन्त' पद जो ऊपरसे मध्यमपद प्रतीत होता है, दो अथं 
रखता है। दीघंवाक्यमें इसका अथं है 'जीवनका आदं" ओर हस्व 
बाक्यमे इसका अर्थं है 'स्थूल शरीरके अस्तित्वकी समाप्तिः । 


<“ ७. निम्नलिखित युक्तिक परीक्षा कीजिये: 
सत्यप्रिय व्यवितके अतिरिक्त कोई ईमानदार नहीं हं ; सत्यप्रियः 
श्यक्तियोके अतिरिक्त कोई सम्मानके योग्य नहीं हे; अतः वे सबः 
यविति जो सम्मानके योग्य हे ईमानदार हे । 
उत्तर. इस युवितिका ताकिक रूप निम्नलिखित है:- 
आ. सब ईमानदार व्यवित सत्यप्रिय हं । 
आ. सब सम्मानके योग्य यविति सत्यप्रिय हं \ 
. आ. सब सम्मानके योग्य व्यक्ति ईमानदार हं । 
इस युक्तिमे अग्याप्त मध्यमपद का दोष दहै क्योकि मध्यमपद 
शससत्यप्रिय' आधारवाक्योमे एक बार भी व्याप्त नहीं है । 


८, निम्नलिखित युवितक परीक्षा कौजिये: 
| केवल भौतिक पिण्ड ही पुथ्वोकी ओर आकर्षित होते हे, ओर 
 श्रकाश्च पुथ्वोको ओर आकर्षित नहीं होता । 
उत्तर. गुप्त निष्करषंको प्रकट करते हुए इस संक्षिप्त न्यायका 
। ताकिक रूप यह्‌ होगा - 
। आ. सब पुथ्वीकौ ओर आर्काषित होनेवाले पिण्ड भौतिक पिण्डहे। 
। ए. प्रकाश पृथ्वीकी ओर आकषित होनेवाला पिण्ड नहं हे । 

,* ए. प्रकाक् भौतिक पिण्ड नही हं । 
इस युकितिमे अनियमित दौरधंपद का दोष है, क्योकि दीषेपद 


# ~ 


“भौतिक पिण्ड निष्कषेमें व्याप्त है ओर दीघं वाक्यमें व्याप्त नहीं है । 
हल किये हए प्रहन 


१. निम्नलिखित युवितियोको आकार भौर संयोग बताते हुए 


लिखिए ओर यह मालूम कीजिये कि वे सही हैँ या नहींः | 9 
(क) विचारका जड़ द्रव्यका व्यापार होना असम्भव है, क्योकि 
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जड़ द्रव्यके सब व्यापार गतिके रूप होते हैँ ओर विचार गतिका हूप 
नहीं है। 
४ उत्तर. इसका ताक्रिक रूप निम्नलिखित है :- 
सब जड द्रव्यके व्यापार गतिके रूप हू । 
कोई विचार गतिका रूप नहीं हं । 
.. कोई विचार जड द्रव्यका व्यापार नहीं हं । 
यह्‌ द्वितीय आकारका प्रामाणिक संयोग कामेस्टेस है । 
(ख) भिखमंगे जो सम्पत्तिहीन होते है, अन्यायके शिकार नहीं हो 
सकते, वयोकि अन्याय सम्पत्तिको हानिके अलावा ओर कु नहीं है । 
उत्तर. इस युक्तिका ताकिक रूप निम्नलिखित है :- 
कोई भौ व्यवित जो सम्पत्तिहीन हँ अन्यायके शिकार 


नहीं हू । 
सब भिखमंगे वे व्यविति हं जो सम्पत्तिहीन है। 
... कोई भिखमंगे अन्यायके शिकार नहीं हं । 

यह्‌ प्रथम आकारका प्रामाणिक संयोग सिलारेन्ट है, अतः आकारकी 
द्ष्टिसे सही है ; लेकिन इसका दीधंवाक्य द्रव्यकी दष्टिसे गलत है 
क्योकि न केवल सम्पत्ति बल्कि जीवनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए ओर 
जहां जीवन सुरक्षित नहीं होगा वहां अन्याय हौ सकता है। 

(ग) तकंशास्त्रका अध्ययन व्यथं है, क्योकि अनेक व्यवित जिन्होने 

तकंशास्त्र नहीं पढ़ा है सही ओौर सूक्ष्म तकं कृर सकते हैँ । 

उत्तर. इसका ताकिक रूप निम्नलिखित है :- | 

दीघंवाक्य. सब ग्यवित जो तकंश्ञास्त्रका अध्ययन किये बिना सही 
ओर सुक्ष्म तकं कर सकते ह एसे दृष्टान्त हं जो यह सिद्ध करतेहैँकि 
तकंशास््रका अध्ययन व्यथंहै। 

हस्ववाक्य. कुछ दृष्टान्त एसे हं जिनमें व्यक्ति तकंशास्त्रका 
अध्ययन किये विना सही ओर सूष्ष्म तकं कर सकते है । | 

निष्कषं. .“. कु दृष्टान्त एसे द्ष्टान्त हं जो यह सिद्ध करते है कि 
तकंशास्त्रका अध्ययन व्यथंहै। 

यह प्रथम आकारका प्रामाणिक संयोग दारी है। लेकिन इसके 
निष्कर्षका केवल यही अथं हो सकता है कि कु दुष्टान्तोमे तकंशास्त्रका 
अध्ययन व्यथं है, जबकि दिये हुए उदाहरणका असली उदेश्य यह्‌ सिद्ध 
करना है कि सभी दृष्टान्तोमे तकंशास्त्रका अध्ययन व्यथं है-जो कि 
स्पष्ट ही गलत है। जब एक आधारवाक्य ई हो तो निष्कर्षं आ नहीं हो 
सकता। 
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(घ) गेलीलियो के कुछ समसामयिकोने यह युक्ति पेश की-गेली- 
लियो का यह कथन कि बृहस्पति के भी चन्द्रमा है, सही नहीं हो सकता, 
क्योकि वे मनुष्यके लिये अद्य हैँ ओर इसलिए मानवजातिके हितों पर 
उनका कोई प्रभाव नहीं हो सकक्ता, ओर इस दुनियामें कोई भी एेसी 
चीज नहीं हो सकती जिसका मनुष्यसे कोई न कोई सम्बन्ध न हो। 

उत्तर. यह्‌ एक न्याय-माला है जिसके कुछ वाक्य अश्रकट है। पूरी 
तरहसे व्यक्त करने पर इसका रूप निम्नलिखित होगा :- 
पहिला न्यायः- 
आ. सब अदृरय चीजें वे चीजें हैँ जिनका मनुष्य-जातिके हितों पर 
कोई प्रभाव नहीं हो सकता । 
आ. बृहस्पततिके सब कल्पित चन्द्रमा अदुदय चीजे है । 
„" आ. बृहस्पतिके सब कल्पित चन्द्रमा वे चीजें है 
जिनका मनुष्य-जातिके हितों पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता । 
दूसरा न्यायः- 
ए. कोई चीज जिनका मनुष्यसे सम्बन्ध नहीं है 
अस्तित्ववान्‌ नहीं है । 
आ. बहस्पतिके सब कल्पित चन्द्रमा वे चीजे हैँ 
जिनका मनृष्यसे सम्बन्ध नहीं है । 
ए. कोई बृहस्पतिके कल्पित चन्द्रमा अस्तित्ववान्‌ नहीं है। 
पिला न्याय प्रथम आकारका प्रामाणिक संयोग बारबाराहै ओर 
दुसरा सिलारेन्ट। इसलिए यह न्यायमाला आकारकी दृष्टिसे सही है । 


२. निम्नलिखित युक्तियोमे से प्रत्येकको ताकिक रूपमे रखकर 
उसकी परीक्षा कोजियेः-- 

(क) मौसमकी भविष्यवाणी करनेमे बार-बार जो गलतियां 
दिखाई देती हैँ उनसे सिद्ध होता है कि अन्तरिक्षविज्ञान सच्चा विज्ञान 
नहीं है। 

उत्तर. इसका ताकिक रूप निम्नलिखित है :- 

यदि अन्तरिक्षविन्ञान सच्चा विज्ञान है तो मौतमकी भविष्यवाणीमें 

नार-बार गलतियां नहीं होंगी । 

मौसमकी भविष्यवाणीमें बार-बार गलतियां होती हैँ । 

.. अन्तरिक्षविज्ञान सच्चा विज्ञान नहीं है। 

यह एक हेतुफलाध्ित-नि रपेक्ष न्याय है जिसमें फलका निषेध करके 

डेतुका निषेध किया गया है। अतः यह सही है। 
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(ख) यदि सद्गुण ज्ञान होता तो इसे सिखाया जा सकता ; 
लेकिन सद्गुणको सिखानेवाले हैँ कहां ? 
उत्तर. इसका ताकिक रूप निम्नलिखित है :- 


यदि सद्गण ज्ञान होता तो सद्गृणको सिखानेवाले होते । 
सद्गुणको सिखानेवाले नहीं है । 
.. सद्गृण ज्ञान नहीं है । 
यह एक हेतुफलाश्ित-निरपेक्ष न्याय है जिसमें फलका निषेध करके 
हेतुका निषेध किया गया है। इसलिए यह सही है। 

(ग) दुनियामें जो कुच परिवतेन हम जानते है वे केवल 
९ गतियां हैँ । अतः दुनियाके सब परिवर्तन परमाणृओंकौ 
गतियां है 

उत्तर. “दूनियामे जो कुं परिवर्तन हम जानते हैँ वे केवल, इस 
वाक्यांका अथं है दुनियाके कुं परिवर्तन" । इस प्रकार इस युक्तिका 
ताकिक रूप यह्‌ होगा :- 


कुं दुनियाके परिवर्तन परमाणुओंकी गतियां है । 
.“. सब दुनियाके परिवतंन परमाणुओंकी गतियां है । 
निष्कषं सही नहीं है। दोनों वाक्योके उहेश्य ओौर विधेय एकह 
मौरगुणभी एकही है, केवल परिमाण भिन्न; एक ई वाक्य है ओौरः 
दूसरा आ। अतः दोनोमें उपाध्ितताका सम्बन्ध है। इस युक्तिमें ई 
वाक्यकी सत्यतासे उसके उपाश्रित आ वाक्यकी सत्यताका अनुमान किया 
गया है जो कि नियम-विरुद्ध है, क्योकि विशोष-वाक्यके सत्य होने पर 
उसका उपाश्रित सामान्य वाक्य सन्दिग्ध होता है। 
(घ) वह्‌ निस्सन्देह एक उच्च-शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति है, लेकिन सभी 
उच्च-रिक्षा-प्राप्त व्यक्ति निरीक्षक बननेकी योग्यता नहीं रखते । 
उत्तर. यह्‌ एक संक्षिप्त न्याय है जिसमें निष्कर्षं छिपा हुआ है । 
छिपा हुआ निष्कषं है वह निरीक्षक बननेकी योग्यता नहीं रखता।' 
ताकिक रूपमे यह्‌ युक्ति इस प्रकार रखी जायगी - 
कुं उच्च-शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति निरीक्षक बननेकी योग्यतावाले 


नही ह । 
बह एक उच्च-शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति हू । 
.“. बह निरीक्षक बननेकी योग्यतावाला नहीं हे । 
इस युक्तम अव्याप्त-मध्यमपदका दोष है, क्योकि मध्यमपद “उच्च 
शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति" दोनों आधारवाक्योमे एक बार भी व्याप्त नहीं है) 


[क = ` 


~ 
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३. नीचे लिखी युक्तियोको उनके आधारवाक्योको सरल बनाकर 
ओर संयोग तथा आकार के अनुसार उनको क्रममे रखकर न्यायके रूपमें 
रखिए तथा परीक्षा करनेके बाद यदि उनमें कोई दोष मिलें तो उनको 


न ~ 
(क) प्राणी वायुमण्डलके बिना जीवित नहीं रह्‌ सकते । चन्द्रमामें 
वायुमण्डल नहीं है । अतः चन्द्रमामें प्राणी नहीं रह सकते। 
उत्तर. इसका ताकिक रूप निम्नलिखित है :- 
कोई < एेसा नहीं हं जो वायुमण्डलके बिना जीवित रह 
सके । 


चन्द्रमा एक एसा स्थान हं जहां वायुमण्डल नहीं है । 
.. कोई प्राणी एेसा नहीं हं जो चन्द्रमामे रह्‌ सके। 

इसमे चतुष्पदी-दोष है। "एसा जो वायुमण्डलके बिना जीवित रह 
सके" ओर “ेसा स्थान जहां वाय॒मण्डल नहीं है' दो भिन्न पद है। 

(ख ) आसमानमे बादल है, अतः दिन गरम है । 

उत्तर. इसका ताकिक रूप यह है :- 

सब दिन जिनमें आसमानमें बादल होते ह गरम है। 
यह दिन एेसा दिन हँ जिसमे आसमानमें बादल है । 
.. यह दिन गरम हं । 

यह्‌ प्रथम आकारका प्रामाणिक संयोग बारबारा है। 

(ग) जहां भी सामाजिक प्रगति है वहां व्यक्तियोको आजादी 
होनी चाहिए ओर जहां भी व्यक्तियोको आजादी है वहां सम्पत्ति ओौर 
स्थितिमें असमानता होनी चाहिए । अतः असमानता ओौर प्रगति परस्पर 
अवियोज्य है। 

उत्तर. इसका ताकिक रूप निम्नलिखित है :- 

सब सामाजिक प्रगतिके दृष्टान्त व्यक्तियोकी आजादीके 
दृष्टान्त ह । 
सब व्यक्तियोकी आज्ादीके दुष्टान्त सम्पत्ति ओर स्थितिकी 
असमानताके दृष्टान्त हैँ 

... सब सम्पत्ति ओर स्थितिकी असमानताके दृष्टान्त सामाजिक 
प्रगतिके दुष्टान्त हैँ। 

इस यक्तिमे अनियमित ह्वस्वपदका दोष है क्योकि ह्स्वपद सम्पत्ति 
ओर स्थितिकी असमानताके दष्टान्ते' निष्कर्षमे व्याप्त है जबकि 
क नहीं है। 

२१- नर 
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(घ) भौतिकं पिण्डोके अतिरिक्त कोई चीज पृथ्वीकी ओर 
आकषित नहीं होती ; हवा पृथ्वीकी ओर आकषित होती है ; अतः वह 
भौतिक पिण्ड दहै। 

उत्तर. यह्‌ प्रथम आकारका प्रामाणिक संयोग बारबारा है। 


४. निम्नलिखित युक्तियोको सरलसे सरल ताकिकं रूपमे रखिए, 
उनके आकार ओर संयोग बताइये तथा यदि उनमें कोई दोषहोंतो । 
उन्हं भी बताइये :- 
~~ (क) वह रंगीन पदाथं रक्त नहीं हो सकता ; वह्‌ बेन्जोलमें धूल 
सकता है । | 

उत्तर. यह एक संक्षिप्त न्याय है । छिपे हुए दीर्घ॑वाक्यको प्रकट 
करनेके बाद इसका ताकिक रूप इस प्रकार होगा - । 

ए. कोई बेन्जोलमें घुल सकनेवाला पदाथं रक्त नहीं है। | 
आ. यह बेन्जोलमें षू सकनेवाला पदाथं है । । 
.". ए. यह रक्त नहीं है । | 
यह्‌ प्रथम आकारका प्रामाणिक संयोग सिलारेन्ट है । 
९.„{ख ) उसने अपनी प्रतिज्ञाको तोडा है, जसा कि ईमानदार 
आदमी कभी नहीं करता। ; 
उत्तर. यह्‌ एक संक्षिप्त न्याय है ओर चि हुए निष्कषेको प्रकट ` 
करने पर इसका ताकिक रूप इस प्रकार होगा :- 
ए. कोई ईमानदार आदमी बे आदमी नहीँहं जो अपनी 
प्रतिज्ञा को तोडते ह। 
आ. बह एेसा आदमी हं जिसने अपनी प्रतीज्ञा को तोडा है। 

.“ ए. बह ईमानदार आदमी नही हं । 

यह्‌ द्वितीय आकारका प्रामाणिक संयोग च्रिसारे है। 

(ग) सब घासोके पत्ते समानान्तर रेखाओंवाले होते हैँ ओर बांस 
के पत्ते भीवेसेहीहोतेरहै। 

उत्तर. यह एक संक्षिप्त न्याय है जिसका निष्कषं छिपा हुआ है । 
इसका ताकिक रूप निम्नलिखित है :- 

आ. सब घास वे पौषे हं जिनके पत्ते समानान्तर रेखाओंवाले 


। ' 
आ. क पौधा हं जिसके प्रत्ते समानान्तर रेखाओंवाले 
है। 


.“ आ. बंस एक घास हं । 





कि 
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इस युक्तम अव्याप्त मध्यमपदका दोष है क्योकि मधघ्यमपद पौधा 
जिसके पत्ते समानान्तर रेखाओंवाले होते है' किसी भी आधारवाक्यमें 
व्याप्त नहीं है । 

< (घ) यह मधुमक्खी है; उसे मत छना ; वह काट खायगी । 
उत्तर. इसका ताकिक रूप निम्नलिखित है - 
यदि मधूमक्खी को छुआ जाय तो वह काट खाती है । 
यह मधुमक्ली छई जाती है । 
' .", यह मधुमक्ली काट खायगी। 

यह्‌ हेतुफलाधित-नि रपेक्ष न्याय सही है क्योकि इसमें हेतुका विधान 
करके फलका विधान किया गया है । 

(ड) तूफ़ानके बाद वायुमंडलमें ओजोनकी बहुत मात्रा होनी 
चाहिए, क्योकि ओजोन विदयुतकी चिनगारियोके वायुमंडलमें से 
गुजरनेसे पदा होती है । 

उत्तर. इसका ताकिक रूप निम्नलिखित है :- 

विद्युती चिनगारियां वे चीं हे जो ओजोनको उत्पन्न करती ह । 

तूफान वह चीज है जो विदुत्‌कौ चिनगारियां उत्पन्न करता है। 
~. तुफान वह चीज हं जो ओजोन उत्पन्न करता है । 

इसमे चतुष्पदी दोष हे । 


५. निम्नलिखित युक्तिर्योको ताकिक रूपमे रखिए, उनके आकार 
ओर संयोग बताइये तथा उनकी सत्यताकी परीक्षा कीजिये :- 
(क) क्िटियाट (1८;५8६) प्लैटो की कृति नहीं हो सकता, 
क्योकि इसका साहित्यिक मूल्य कम ह । 
उत्तर. च्छवे हए दींवाक्यको प्रकट करनेके बाद इसका ताकिक 
रूप निम्नलिखित होगा - 
कोड प्लैटो की कृति कम साहित्यिक मूल्यकी कृति नहीं है । 
क्रिटियाट कम साहित्यिक मूल्यकी कृति है । 
,*. क्रिटियाट प्लैटो की कृति नहीं है । 
यह्‌ द्वितीय आकारके प्रामाणिक संयोग सिसारे की तरह दिखाई 
देती है। लेकिन दी्धंवाक्यमें लटो की कृति' पद समष्टचर्थमे लिया 
गया है ओौर इस तरह हम यहां एक पदको समष्टचथमें लेकर व्यष्टचथं 
मेले रहेर्है। अतः इस युविलमें विग्रह-दोष है) 
(ख) अन्तिम वक्ता इस प्रस्तावके विरुद्ध दै, किन्तु प्रत्येक 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इसको पास कराना चाहता है। 














३२४ तकंहास््र- निगमन 


उत्तर. पूरी तरहसे व्यक्त करने पर इसका ताकिक रूप 
निम्नलिखित होगा - 


आ. सब बुद्धिमान्‌ व्यक्तिवे हं जो इस प्रस्तावको पासकराना | 


चाहते हैं । 
ए. अन्तिम बक्ता वह व्यक्ति नहीं हं जो इस प्रस्तावको पास 
कराना चाहता है । 

... ए. अन्तिम वक्ता बुद्धिमान्‌ व्यक्ति नहीं हे । 

यह द्वितीय आकारका प्रामाणिक संयोग कामेस्टरेस है, लेकिन इसमें 
४ है क्योकि निष्करषंको असलम पहिले ही दीघंवाक्यमे मानं 

(4 । 

(ग) मृक्ञेदाखिला मिल जायेगा क्योकि मने प्रथम श्रेणीमें परीक्षा 
पासकीौ है ओर केवल प्रथम श्रेणीमें परीक्षा पास करनेवालोको दाचिला 
मिलेगा । 

उत्तर. इसका ताकिक खूप निम्नलिखित है :- 
सब व्यक्ति जिनको दालिला मिलेगा प्रथम श्रेणीमे परीक्षा ` 
पास करनेवाले हं । 
मे प्रथम श्रेणीमे परीक्षा पास करनेवाला हूं । 
.“„ मे वह्‌ व्यक्ति हूं जिसे दाचिला मिलेगा। 

इसमे अव्याप्त-मध्यमपदका दोष है । 

(घ) किसी चीजकी मात्रा जितनी ही बढ़ेगी उसकी क्रीमत उतनी 
ही घटेगी ; ओर चांदीकी मात्रा दिन-प्रति-दिन बढती जा रही है । 

उत्तर. इसका ताकिक रूप निम्नलिखित है :- | 

यदि कोई चीज अधिकाधिक बढती है तो उसकी कीमत । 


अधिकाधिक घटती है। 
चांदी अधिकाधिक बदु रहीहै। 
.*. चांदीकी क्रमत अधिकाधिक घटेगी । 
यह हेतुफलाधित-नि रपेक्ष न्याय सही है क्योकि इसमें हेतुका विधानः 
केके बाद फलका विधान किया गया है। | 


(ङ) मैः परीक्षामें उत्तीणं नहीं हो पाऊंगा क्योकि मने मिल का 
तकंशास्त्र नहीं पढ़ा है जिसे पढ़कर मं उत्तीणं हौ जाता। | 
उत्तर. इसका ताकिक रूप निम्नलिखित है :- 
यदि मै मिल का तकंास्त्र पढ़ता तो परीक्षामे उत्तीणं होता । 
मैने मिल का तर्कशास्त्र नहीं पड़ा है। 
„*. मैं परीक्षामें उत्तीणं नहीं हंगा । 








4 ॥ 
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यह हेतुफलाध्रित-निरपेक्ष न्याय दोषपूणं है क्योकि इसमें हस्ववाक्यमें 
हेतुका निषेध करके निष्कम फलका निषेध किया गया है । 


= निम्नलिखित युक्तियोकौ ताकिक रूपमे रखकर परीक्षा 
(क) यह कोई कंसे कह सकता है किं पीडा अञुम है, जब वह्‌ यह्‌ 
मानता है कि प्रायरिचत्तमे पीडा होती है ओर फिर भी वह कभी-कभी 
शभ होताहै? 
उत्तर. इसका ताकिक रूप निम्नलिखित है :- 
आ. सब प्रायरिचत्तके दृष्टान्त पीडाके दृष्टान्त है । 
ई. कु प्रायरिचत्तके दृष्टान्त शुभके दुष्टान्त हैँ । 
.“ ई. कुद शुभके दृष्टान्त पीड़ाके दृष्टान्त है । 
अतः पीडा हमेशा अशुभ नहीं हो सकती । यह तृतीय 
आकारका प्रामाणिक संयोग दातीसी है। 
«-{ख ) जहां कानून नहीं है वहां न्याय नहीं है । 
उत्तर. इसे ताकिक रूपमे रखने पर निम्नलिखित हेतुफलाध्ित- 
निरपेक्न न्याय प्राप्त होता है :- 
। यदि कानून नहीं है तो न्याय नहीं है। 
कानून नहीं है । 
.*. न्याय नहीं है) 
इसमें हमने हेतुका विधान करके फलका विधान किया है। अतः 
आकारकी दृष्टिसे यह युक्ति सही है। लेकिन अगर यहां कानूनका अथं 
वह क्रानून है जो पुस्तकोमें लिखा हुआ है या जिसे बाक्रायदा 
पि पासकिया है तो कहा जा सकता है कि दीघंवाक्य 
गलत है । 
। (ग) आप सूर्यकी परिभाषा नहीं कर सकते ; क्योकि परिभाषाको 
परिभाष्य पदसे अधिक साफ़ होना चाहिए ओर जो प्रकाशका स्रोत है 
उससे अधिक साफ़ क्या चीज होगी । 
उत्तर. इसका ताकिक रूप निम्नलिखित है - 
सूयेकी परिभाषा “सूयं ' पदसे अधिक साफ़ है । 
कोई भी चीज सूर्यसे अधिक साफ़ नहींहै। 
.*. कोई भी चीज सूर्यकी परिभाषा नहीं है। 
अर्थात्‌ सू्ंकी परिभाषा नहीं हो सकती है । यह स्पष्ट है कि इस युक्तिमें 
भिन्नार्थक मध्यमपदका दोष है क्योंकि अधिक साफ़" पदका दोनों माधार- 
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वाक्योमें अलग-अलग अथं है। इसके अलावा सूयं" ओर भूर्य पदये दो 
पद भी भिन्न है । अतःइस युक्तिमें चतुष्पदी दोष हे । 
(घ) गिन्बन बहुत प्रतिभावान्‌ नहीं था क्योकि एक सफल लेखक 
यातो परिश्रमी होता है या प्रतिभावान्‌ ओर गिन्बन परिश्रमी था, 
उत्तर. यह युक्ति निम्नलिखित वैकल्पिक-निरपेक्ष न्यायके रूपम 
रखी जा सकती है :- 
दीघंवाक्य. सफल लेखक या तो परिश्चमी होता है) 
या प्रतिभावान्‌ होता है। 
हस्ववाक्य. गिन्बन परिश्चरमी था। 
निष्कषं. .'. गिन्बन प्रतिभावान्‌ नहीं था। 
मिल के अनुसार यदि हम किसी वैकल्पिक वाक्यके एकं विकल्पका 
निषेध करते हैँ तो दूसरे विकल्पका विधान कर सकते है, लेकिन यदि हम 
एकं विकल्पका विधान करते हँ तो दूसरे विकल्पका निषेध नहीं कर 
सकते। अतः मिल के मतानुसार यह युक्ति ग्रलत है । यूबरवेग के अनुसार 
हम एक विकल्पका विधान करके दूसरेका निषेध ओर एकका निषेध 
करके दूसरेका विधान कर सकते हैँ। लेकिन यूबरवेग का मत तभी सही 
होता है जब विकल्प व्याघातक वाक्योकी तरह परस्पर ग्यावतंक होते 
है। लेकिन दी हई युक्तिमें यह बात नहीं है क्योकि एक ही आदमी 
परिश्रमी ओर प्रतिभावान्‌ भी हो सकता है। अतः इस दृष्टान्तमें मिल 
काही मत सही है गौर इसलिए यूक्ति गलत है। 


७. निम्नलिखितकी परीक्षा कीजिये :-- 
(क) बंगाल भारतमें शामिल है; बम्बई बंगालमें गाभिल 
नहीं है ; इसलिए बम्बई भारतमे शामिल नहीं है । 
उत्तर. इसमें चतुष्पदी-दोष है। 
(ख) चोरी अपराध नहीं हौ सकता, क्योकि इसे लाइकगंस के 
क्रानूनका प्रोत्साहन प्राप्त था। 
उत्तर. इसका ताकिक रूप ः- 
कोई काम जिसे लाइकगंस के क्रानूनका प्रोत्साहन प्राप्त है 
अपराध नहीं है । 
चोरी वह्‌ काम है जिसे लाइकगंस के क्रानूनका प्रोत्साहन 
प्राप्त है। 
*. चोरी अपराध नहीं है। 
यह्‌ प्रथम आकारका प्रामाणिक संयोग सिलारेन्ट है। अतः आकार 
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की दृष्टिसे यह सही है । लेकिन दीघंवाक्य सत्य नहीं है । यह आघार- 
वाक्यको अनुचित तरीक्रसे मान लेनेके दोषका एक दुष्टान्त है। 

(ग) इस र्टेदान पर एक्सप्रेस माडीके अलावा कोई गाड़ी नहीं 
ठहरती ; ओौर चूकि पिद्छली गाड़ी इस पर नहीं रकौ, इसलिए वह्‌ एक्स- 
प्रेस गाडी नहीं थी। 

उत्तर. इसका ताकिक रूप :-- 

सब इस स्टेशन पर रुकनेवाली गाडियां एक्सप्रेस है । 
 पिदली गाडी इस स्टेगन पर रुकनेवाली गाड़ी नहीं है । 
.*, पिदधली गाड़ी एक्सप्रेस नहीं हे । 

इस युक्तिमें अनियमित दीघंपदका दोष है। 

(घ) थेमिस्टोक्लीज का लडका अपनी मां पर्‌ शासन करता था; 
बहू अपने पति पर शासन करती थी; उसका पति एथेन्स पर ओर 
एथेन्स यूनान पर शासन करता था; इसलिए थेमिस्टोक्लीज का लडका 
यूनान पर शासन करता था। 

उत्तर. यह एक न्यायमाला प्रतीत होती है जिसमें प्रत्येक त्यायमें 
चतुष्पदी-दोष है । 

(डः) यदि सभी आदमी ईमानदार होते तो कानून अनावश्यक 
अ लेकिन चकि करानून आवश्यक है, इसलिए कोई आदमो ईमानदार 
नहीं है । 

उत्तर. इसका ताकिक रूप :- 

यदि सब मनुष्य ईमानदार होते तो क्रानून अनावश्यक 
होता । 
क्रान्‌न आवश्यक है । 

.“. कोई मनुष्य ईमानदार नहीं है । 

यह एक हेतुफलाधित-नि रक्ष न्याय है जिसमें हस्ववाक्यमें फलका 
निषेध किया गया है ओर निष्करष॑मे हेतुका निषेध-सा प्रतीत होता हे । 
लेकिन हेतु (सब मनुष्य ईमानदार है) का निषेध करके निष्कषं "कुच 
मनृष्य ईमानदार नहीं है' निकलना चाहिए जो कि हेतुका व्याघातक 
है। अतः कोई मनुष्य ईमानदार नहीं है। यह्‌ निष्कषं गलत है । 


८. निम्नलिखितकी परीक्षा कीजियिः- 

(क) विटेलियस का भूमि-कर जीवनकी आवर्यकताओं पर खचं 
हुआ; क्योकि उसे गोइत ओर शराब प्र खचं किया गया ओौर हूर एक 
यह मानता है कि गोरत ओर शराब जीवनकी आवश्यकताएं है । 
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उत्तर. इसका ताकिक रूपः- 

सब गोरत ओर शराब पर खचं किया हुआ पसा 4 
आवश्यकताओं पर खचं किया हुआ पंसा है । | 
च ¢ विटेलियस का भूमिकर गोरत ओर शराब पर खचं किया हुआ 

1 है। 
. सन विटेलियस का भूमिकर जीवनकी आवरयकताओं परं 
खचं किया हुआ पंसा है। 

इस युक्तम उपाधि-भेद-दोष है, क्योकि मध्यमपद 'गोदतमौर 1 
शराब पर खचं किया हुजा पैसा" दोनो आधारवाक्योमें अलग-अलग ` 
उपाधियोके साथ प्रयुक्त हुआ है । दीषेवाक्यमें यह "थोडी मात्रामे खचं किये 
जाने पर' सत्यै ओर हस्ववाक्यमें इसमें अमितव्ययिता' छिपी हुई है। 

(ख) जल्दी करनेपे बरबादी होती है ओर बरबादीसे अभाव 
होता है; अतः देर करनेसे कोई हानि नहीं होती । 

उत्तर. इसमें चतुष्पदी-दोष है । 

(ग) चूंकि केवल धार्मिक लोग ही सुखी है, इसलिए उसे धामिक 
होना चाहिए यदि वह्‌ सुखी है; ओौर उसे सुखी होना चाहिए यदि वह 
धार्मिक है। 

उत्तर. यहां दो न्याय हैँ :- 

आ. सब सुखी व्यक्ति धार्मिक हैँ। 
आ. वह सुखी व्यक्ति है । 
ˆ आ. वह धामिकहै। 
यह्‌ प्रथम आकारका बारबारा संयोग है। 
आ. सब सुखी व्यक्ति घामिकं हैँ । 
आ. वह्‌ धाममिकहै। 
". आ. वह भुखी व्यक्ति है । 

इसमे अव्याप्त मघ्यमपदका दोष है। 

(घ) प्रत्येक व्यक्तिको बोलनेकी स्वतंत्रता देना राज्यके लिये 
लाभदायक है, क्योकि अगर प्रत्येक व्यक्तिको अपनी भावनाओंको व्यक्त 
करनेकी स्वतंत्रता हो तो इससे समाजका हित होगा। 

उत्तर. इसयुक्तिमें आत्माश्रय-दोष है क्योकि बोलनेकी स्वतंत्रता 
ओर 'भावनाओंको व्यक्त करनेकी स्वतंत्रता" दोनोंका एक ही अथं है। 

(ङ) जब मनुष्य निष्पाप हँ तो कानून व्यथं है; जब मनुष्य पापी 
है तो क्रानून भग होता है; अतः क्रानून अनावर्यक है । 

उत्तर. इस उभयतोपाशका ताकिक रूप निम्नलिखित है :- 
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यदि मनुष्य निष्पाप हैँ तो कानून व्यथं है; ओर यदि मनुष्य पापी 

है तो कानून तोड़े जाते हैँ। 

या तो मनुष्य निष्पाप हैया पापी हैँ। 

„ यातो कानून व्यथं हँयावे तोड़ जाते है। 

यह आकारकी दृष्टिसे सही है, लेकिन द्रव्यकी दुष्टिते गलत है, 
क्योकि ह्रस्ववाक्यके विकल्प निःशेषकारी नहीं ह । एसे भौ मनुष्य हो 
सकते हैँ जो शुरूमें निष्पाप होते हैँ लेकिन यदि क्रानून नहो तो वे पापी 
हो सकते हें । 

(च) प्रोटेस्टैन्टवाद क्या है ? यह सभ्राट्के प्रति वफादारी मात्र 
है। क्या एलिजबेथ ओर स्पेन के युद्धमें प्रोटेस्टैन्ट एलिजबेथ के प्रति 
वफ़ादार नहीं थे। 

उत्तर. श्रोटेस्टैन्टवाद क्या है ? यह सभ्राट्‌्के प्रति वफ़ादारी मात्र 
है।' इसका अथं है सब प्रोटेस्टैन्ट अपने सभ्राट्‌के प्रति वफ़ादार होते 
है ।' “क्या प्रोटेस्टैन्ट एलिजबेथ के प्रति वफादार नहीं थे ? इस वाक्यका 
अथं है "कु प्रोटेस्टेन्ट अपने सम्ाट्के प्रति वफ़ादार थे ।' 

इस युक्तम कुछ प्रोटेस्टेन्ट वफ़ादार है" । इस आधारवाक्यसे 
निष्कषं यह निकाला गया है कि सब प्रोटेस्टैन्ट वफ़ादार हैँ ।' लेकिन 
एक विशेष वाक्यकी सत्यतासे उसके उपाश्रित सामान्य वाक्यकी सत्यता 
सिद्ध नहीं होती । अतः इस युक्तम उपाश्रितताके नियमोका उल्लंघन 


हुआ है। 


९. निम्नलिखित युक्तिर्योकी परीक्षा कीजिये :- 

(क) यदि मनुष्य शिक्षित है तो वह अपने हाथसे काम करना 
पसन्द नहीं करता; फलतः यदि शिक्षा सावंजनिक हो जायेगी तो 
उद्योग-धन्धे बन्द हो जारयेगे । | 

उत्तर. इसका ताकिक रूपः- 

यदि सब मनृष्य शिक्षित हों तो वे अपने हाथसे काम 
करना पसन्द नहीं करेगे । । 
सब मनृष्य शिक्षित हँ । 
.. कोई मनुष्य अपने हाथसे काम करना पसन्द नहीं करते। 
यह युक्ति आकारकी दृष्टिसे सही है । यहां निष्कषं यह निकाला 
गया है किं “उद्योग-धन्धे बन्द हो जा्येगे ।* इसका मतलब यह है कि जब 
सभी मनुष्य अपने हाथसे काम करना छोड देंगे तो उद्योग-घन्धे बन्द हो 
जा्येगे। लेकिन दी हुई युवित केवल इतना ही सिद्ध करती है कि मनुष्य 
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अपने हाथसे काम करना पसन्द नहीं करेगे। काम न करने ओर कामं 
करना पसन्द न करनेमें बहुत अन्तर है । अतः यह युक्ति गलत है। 

(ख) विवेकीके अलावा कोई अच्छा नहीं है; ओर अच्क 
अलावा कोई सुखी नहीं है; अतः विवेकीके अलावा कोई सुखी नहीं है। 

उत्तर. इसका ताकिक रूप :- 

सब अच्छे मनुष्य विवेकी हैँ । 
सब सुखी मनुष्य अच्छे मनुष्य हैँ । 
ˆ सब सुखी मनृष्य विवेकी हैँ । 

यह प्रयम्‌ आकारका प्रामाणिक संयोग बारबारा है । 

(ग) हमें तापको द्रव्य समज्ञनेका कोई अधिकार नहीं है, क्योकि ` 
इसको यात्रिक कार्यमें रूपान्तरित किया जा सकता है जो कि ' निरचय 
ही द्रव्य नहीं है। 

उत्तर. इसका ताकिक रूप :- 1 

ए. कोई मो चीज जो कि एक एस चीजें रूपान्तरित कौ $ 
जा सकती हं जो द्रव्य नहीं हं द्रव्य नहीं हे। | 
आ. ताप एेसी चीज हं जो कि एक एसी चीजमें रूपान्तरित 
कोजासकतीहैजो द्रव्य नहीं है। ८ 

.. ए. ताप द्रव्य नहीं हू । 

यह प्रथम आकारका प्रामाणिक संयोग सिलारेन्ट है । 

(घ) विद्वान्‌ कभी-कभी पागल हो जाते है; लेकिन चूकरि वहु 
विद्वान्‌ नहीं है, इसलिए उसके मानसिक स्वास्थ्यके लिये कोई खतरा 
नहीं है । 

उत्तर. इसका ताकिक रूपः- 
ई. कुछ विद्वान्‌ पागल ह 

ए. वह विद्वान्‌ नहीं है । 

.. ए. वह पागल नहीं है । 

इस युक्तिमे अनियमित दीघंपदका दोष है। 

(ङ) जो लोग समाज में रहते हैँ उनका नैतिक पतन हो सकतां 
है; अतः नैतिक शुद्धता प्राप्त करनेके लिये समाजको चोड देना चाहिए । 

उत्तर. इसका ताकिक रूप :- 

समाजमें रहनेवाले मनुष्य नँ तिक दृष्टिसे पतित हो सकते है। 

.. समाजमे न रहनेवाले नैतिक दृष्टिसे उन्नत हो सकते हँ अर्थात्‌ 

नेतिक शुद्धता प्राप्त कर सकते है । 

यह भौतिक प्रतिवतंनका एक दृष्टान्त है। इसमे आधारवाक्य 
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के उदेश्यका व्याघातक पद निष्कषंका उदेश्य है ओर उसके विघेयका 
विपरीत पद निष्कषका विधेय है। दोनोका गृण एक ही है । यह आकार- 
1 युक्ति नहीं है भौर इसलिए इसकी सत्यता अन्‌भव पर 
निभेरहै। 


१०. निम्नलिखित युक्तियोकी परीक्षा कीजिये :- 

(क) यदि प्रश्नपत्र पहिलेसे नहीं मालूम होते हैँ तो विश्वविद्यालय 
का दोष नहीं है; लेकिन प्रदनपत्र पहिले ही मालूम हो गये है; इसलिए 
विर्व विद्यालय इसके लिये जिम्मेदार है। 

उत्तर. इसमें हेतु-निषेधका दोष है । 

(ल) ख) आप कैसे कह सकते हैँ कि वह सतकं परीक्षक नहीं है? 
जसे परीक्षक सख्त होति है वैसे ही वह्‌ भी है। 

उत्तर. ताकिक रूप :- 

सब सतकं परीक्षक सखत हैँ । 
वह्‌ सख्त है। - 
.* वह सतकं परीक्षक है । 

इसमे अव्याप्त मध्यमपदका दोष है । 

(ग ) स्पष्टवादिता सबके अन्दर होनी चाहिए, अतः युद्धमें 
गोपनीयता नहीं होनी चाहिए । 

उत्तर. इसका ताकिक रूप :- 

स्पष्टवादिता अच्छी चीज है। 
... गोपनीयता बुरी चीज है। 

यह उस अन्‌मानका एक दुष्टान्त है जिसे बेन ने भौतिक प्रतिवतंन 
कहा है, जिसमे अन्‌भवके आधार पर कोई निष्कषं निकाला जाता है। 
यह भी कहा जा सकता है कि आधारवाक्यमे किसौ एक उपाधिका 
उल्लेख नहीं है लेकिन निष्कषंमें एक उपाधिका उल्लेख है ओर वह्‌ 
उपाधि है “ुदधमे'। अतः इसमें उपाधि-भेद दोष भी है । 


११. निम्नलिखित युक्तियोकी परीक्षा कौजिये :- 

(क) यह आदचर्यकी बात है कि भारत-जंसे देशमे जिसमे कि हर 
साल लाखों आदमी प्लेग, दैजा, मलेरिया इत्यादि बीमारियोसे मरते है, 
लोग सेनामें भर्ती होनेसे उरते है, जबकि लड़ाईमे मरनेवालोको संख्या 
बीमारियोसे मरनेवालोसे कम ही होती है। 

उत्तर. इसका ताकिक रूप - 
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यदि लडाईमे मरनेवालोकी संख्या रोगसे मरनेवालोकी संख्या 
से अधिक नहीं है तो लोगौके सेनाम भर्ती न होनेका कोई कारण नहीं 
होना चाहिए। 
क 1 मरनेवालोकी संख्या रोगसे मरनेवालोकी संख्यासे अधिकं 
नहीं है। 
.. लोगोके सेनाम भर्ती न होनेका कोई कारण न होना चाहिए) 
यह्‌ युक्ति आकारकी दुष्टिसे सही है। लेकिन दीर्घ॑वाक्य गलत हो 
सकता है क्योकि लोगोके सेनाम भर्ती न होनेके अन्य कारण हो सकते है । 
(ख) जो कूच राम कहता है वह विवेकपूर्णं होना चाहिए क्योकि 
वह विधान-सभाका सदस्य है ओर विधान-सभा निश्चय ही विवेकियों 


कीसभादहै। 
उत्तर. ताकिक श्प :- 
विधान-सभा विवेकियोंकी सभा है। 
राम विधान-सभाका सदस्य है । 
.“. राम विवेकी है। 
यहां विग्रहु-दोष है क्योकि इसमें पदको समष्टयथंमे लेनेके बाद 
उ्यष्टचयथंमे लिया गया है। 


(ग) शंकराचायं एक महान्‌ धार्मिक सुधारक ओर उपदेष्टा थे 
ओौरस्राथही ब्रह्मचारी भी थे; अतः हम कह सकते हैँ कि कोई भी 
एकाकी जीवन बितानेवाला एक महान्‌ धामिक सुधारक ओौर 
उपदेष्टा बन सकता है । 

उत्तर. ताकिक रूप :- 

शंकराचायं एक महान्‌ धार्मिक सुधारक ओर उपदेष्टा हैं । 
शंकराचायं एकं ब्रह्मचारी हैँ। 
.“. सब ब्रह्मचारी महान्‌ धामिक सुधारक ओर उपदेष्टा हैँ । 
इसमे अनियमित ह्स्वपदका दोष है । 

(घ) सारे परिवारको टीके लगे है, फिर भी कुछ चेचकके शिकार 
हए । अतः यह स्पष्ट है कि टीकासे कचावट नहीं होती । 

उत्तर. ताकिक रूप :- 

परिवारके सब सदस्य वे हैँ जिन्हें टीके लगे है। 
परिवारके कुच सदस्य वे हैँ जिन्हे चेचक हुआ है। 

.. कुड व्यक्ति जिनं ८" आहवे हैँ जिन्हं टीके लगे ह। 

यहां निष्कषं आकारकी ठीक है क्योकि यह तृतीय आकार 
का प्रामाणिक संयोग दातीसी है। लेकिन जो निष्कषं निकाला गया है 
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अर्थात्‌ टीका बचावट नहीं करता, _ वह गलत हो सकता है क्योकि 
हो सकता है कि टीकेसे सब मामलोमे नभौ हो लेकिन कु मामलों 
बचावट हुई हो। न्‌ 
(ङ). लगभग प्रतिदिन असम्भाव्य घटनाएं होती रहती दै; लेकिन 
जो घटनां प्रतिदिन होती है वह सम्भाव्य घटना है। अतः असम्भाव्य 
घटनाएं सम्भाव्य है। 
उत्तर. ताकिक रूपः- 
घटनाएं जो लगभग प्रतिदिन होती है, सम्भाव्य हं । 
असम्भाव्य घटनाएं वे घटनाएं हँ जो लगभग प्रतिदिन होती हैँ । 
.. असम्भाव्य घटनाएं सम्भव है । 
इस युवितमे विग्रह-दोष कहा जा सकता है क्योकि हस्वपद 
असम्भाव्य घटनाएं' हस्ववाक्यमे समष्टच्थ॑मे लिया गया है ओर 
नष्कषमे व्यष्टयथंमे । 


१२. निम्नलिखितकी परीक्षा कीजियेः- 

(क) कलकत्ता विरवविद्यालयका मानदण्ड निम्न होना चाहिए, 
क्योकि उसकी परीक्षाओमे उत्तीर्णं होनेवालोका प्रतिशत ऊचा है, मौर 
यह सबको मालूम है किं यह प्रतिशत ऊचा तब होता है जब मानदण्ड 
निम्न होता है। 

उत्तर. ताकिक रूप - | 

यदि परीक्षाका मानदण्ड निम्न है तो उत्तीणं लोगोका 
प्रतिशत उच्च होता है। 
उत्तीणं लोगोंका प्रतिशत उच्च है। 
,*, परीक्षाका मानदण्ड निम्न है। 

इसमे फल-विधानका दोष है । 

( ८ स्नातकोत्तर कक्षाएं बन्द कर देनी चाहिए, क्योकि यदि 
स्नातकको ज्ञानकी सच्ची चाह है तो एसी कक्षाओंके नहोने परभीवे 
अध्ययन जारी रखेगे; ओर यदि उनको एसी चाह नहीं है तो एेसी 
कक्षाओके होने पर भी वे अध्ययन जारी नहीं रखेगे। 

उत्तर. ताकिक रूप :- 

यदि स्नातकको ज्ञानकी सच्ची चाह है तो स्नातकोत्तर कक्षाएं 
अनावद्यक हैँ (क्योकि तब स्नातक अपना अध्ययन स्वयं जारी रखेगे ) 
ओर यदि स्नातकको ज्ञानकी सच्ची चाह नहीं है तो स्नातकोत्तर. 
कक्षाओसे कोई लाभ नहीं है 








३३४ तकंशास्त्र-निगमन 


या तो स्नातकोको ज्ञानकी सच्ची चाह है या नहीं है। 
स्नातकोत्तर कक्षाएं या तो अनावश्यकं हैँ या उनसे कोई लाभ 





यह उभयतोपाश् आकारकी दुष्टिसे सत्य है, लेकिन द्रव्यकी दृष्टस 
असत्य है, क्योकि हतुओं ओर फलोके बीच दीघं वाक्यमे जौ सम्बन्ध 


माना गया है षह वास्तवमें है नहीं। हस्ववाक्य भी गलत है क्योकि 


उसके विकल्प निःशेषकारी नहीं हैँ; सम्भव है कि स्नातकोत्तर कक्षाओं 
के म उन लोगोके अन्दर ज्ञानकी चाह पैदा हो जाय जिनमें अभी 
नहीं है। 

(ग) क्या मनुष्य गलती नहीं करता? करता है। तब प्रत्येक 
विधान-सभाका सदस्य गलती कर सकता है। अतः इस महत्त्वपूणं मामले 
पर विधान-सभाका निर्णय अविदइवसनीय है । 

उत्तर. ताकिक रूप :- 

प्रत्येक विधानसभाई गलती कर सकता है। 

.*. विघान-सभा गलती कर सकती है । 

इसमे संग्रह-दोष है जिसमे कि पदको व्यष्टचर्थमे लेनेके बाद 
समष्टचयथंमे लिया जाता है। 

(घ) प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत निर्णयका अधिकार है। अत 
प्रत्येक परीक्षक अपनी इच्छान्‌सार कापियां जांचनेके लिये स्वतन्त्र है। 

उत्तर. ताकिक रूप :- 

सब्र मनुष्य व्यक्तिगत निणंयका अधिकार रखनेवाले हैँ । 
सब परीक्षक 

.". सब परीक्षक गत निणंयका अधिकार रखनेवाले हैँ। 

यह्‌ निष्कषं सही है. लेकिन दी हई युक्तिमे जौ निष्कषं निकाला 
गया है वह्‌ यह है : श्रत्येक परीक्षक अपनी इच्छान्‌सार कापियां जांचनेमें 
स्वतन्त्र है ।' किन्तु न्यक्तिगत निणंयका अधिकार' तथा जैसा जो चाहे 
वसा करनेका अधिकार' दो बिल्कुल भिन्न चीज्ञे है, ये एक दूसरेके 
पर्याय नहीं है । 

हम यह भी कह्‌ सकते हैँ कि इस युक्तम उपाधि-भेद दोषहै , क्योकि 
इसमें हम एक निरूपाधिक नियमस्ते एकं सोपाधिक मामलेमे पहुंच 
जाते है। 


१३. निम्नलिखित युक्तियोंकी परीक्षा कीजिये :- 
(क ) रोमन कंथोलिक मत सच्राट्‌के प्रति वपफ़ादार न होनेकाही 
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| नाम है क्योकि क्या इगलेडमें महारानी एलिजबेथ को अपदस्थ 
करनेके लिमे रोमन कंथोलिकोने अनेक षडयंत्र नहीं रचे? 

उत्तर. पताकिक रूप :- 

कु रोमन कंथोलिक किसी एक सम्राट्के वफादार नहीं थे । 

.. कोई रोमन कंथोलिक किसी सम्राट्के वफादार नहीं है । 

यहां हम एक विशेष निषेधात्मक वाक्यकी सत्यतासे उसके 
उपाश्रित सामान्य निषेधात्मकं वाक्यकी सत्यताका अनुमान कर रहे हैँ 
जो कि उपाश्रितताके नियमोके विर्द्ध है। 

(ख) रूसी साम्यवाद भारत मे नहीं है, क्योकि यदि वह्‌ होता तो 
अब तक उसका अस्तित्व ज्ञात हो गया होता। 

उत्तर. ताकिक खूप :-- 

, यदि रूसी साम्यवाद भारतम होता तो उसका अस्तित्व अब 
तकं ज्ञात हो गया होता। त 
उसका अस्तित्व अब तक ज्ञात नहीं हुआ है। 

.*. रूसी साम्यवाद भारत में नहीं है। 
इस हेतुफलाक्नित-नि रपेक्ष न्यायमें फलका निषेध करके हेतुका 
निषेध किया गयादहैजो कि बिल्कुल ठीक है। 

(ग) शायद भाग्य सिकन्दर के खिलाफ़ था, अन्यथा सारी दुनिया 
को फ़तह करके भारतमें उसे क्यों मुंहकी खानी पडती ? 

उत्तर. ताकिक रूप :- 

यदि दुनियाके विजेताको भारतमें हारना पडतारहै तो यह 
भाग्यके कारण है। ॑ 
दुनियाके विजेताको भारतम हारना पडा। 

.*. यह भाग्यके कारण है । 

यह युक्ति आकारकी दृष्टिसे सत्य है क्योकि इसमे हेतुका विधान 
करके फलका विधान हुआ है। 

(घ) हमारा विहवविद्यालय बहुत लोकप्रिय है, जसा किं विभिन्न 
परीक्षाओमे छात्रोकी बढती हुई संख्यासे प्रकट होता है; अतः विव 
विद्यालयमे सुधारक आवदयकता नहीं है । 

उत्तर. यह एक न्यायमाला है -- 

(१) यदि विभिन्न परीक्षाओमें बैठनेवालोकी संख्या बढ़ रही है 
तो हमारा विइवविद्यालय लोकप्रिय है । 

विभिन्न परीक्षाओमे बेठनेवालोकी संख्या बढ़ रही है। 
.. हमारा विश्वविद्यालय लोकप्रिय है। 
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(२) यदि कोई विश्वविद्यालय लोकप्रिय है तो उसमें | 
भावश्यकता नहीं है। 
हमारा विदइवविद्यालय लोकप्रिय है । 
.. इसमे सुधारकी आवरयकता नहीं है । | 
यह्‌ युक्ति आकारकी दुष्टिसे सत्य है, लेकिन दोनों न्यायम दीषं- 
वाक्य गलत हैँ क्योकि जसा सम्बन्ध हेतुओं ओर फलोमे मान लिया गयां 
है व॑सारहै नहीं। 


१४. निम्नलिखितकी परीक्षा कीजिये: 

(क) स्वराज्य केवल गलामीको दूर करके ही प्राप्त हो सकता 
है। लेकिन चूंकि विश्वविद्यालय युवकोको शिक्षित बनाकर सरकारी 
सेवा के लिये योग्य बना रह है, इसलिए स्वराज्यकी प्राप्तिके लिये 
पहिला कदम ये कि विरवविद्यालयोको नष्ट कर देना चाहिए । 

उत्तर. ताकिक रूप :-- 

ए. स्वराज्यका कोई 1 दृष्टान्त नहीं है। 
आ. विइवविद्यालयकी सब दृष्टान्त सरकारी सेवा 

के लिये योग्यताके दृष्टान्त हँ । 
.. ए. विङवविद्यालयका कोई दृष्टान्त स्वराज्यका दृष्टान्त 


| नहीं है । 

इस युक्तम पदोकी भिन्ना्थैकताका दोष है। "दासता' ओर 
(सरकारी सेवा' बिल्कुल भिन्न अथं रखते हैँ हालांकि ऊपरसे वे समानाथंक 
प्रतीत होते है। 

(ख) यदि सभी मनुष्य पूणं हो सक्ते हैँ तो कुच ५० ष्य पूणं हो 
चूके होते ; लेकिन कोई अभी तक पूणं नहीं हज है; अतः कोई पूणं नहीं 
हो सकता । 

उत्तर. ताकिक रूप :-- 

यदि सब मनुष्य पूणं बन सकते तो कुछ मनुष्य पूणं बन गये होते । 
कोई मनुष्य पणं नहीं बना है। 

.“. कोई मनृष्य पणं नहीं बन सकता । 

इस हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्यायमं एसा लगता है किं फलका निषेध 
करके हेतुका निषेध किया गया है। लेकिन हेतु वास्तवमे आ वाक्य है 
ओर इसका निषेध करके ओ वाक्य मिलना चाहिए । अतः उचित 
निष्कषं कु पूणं नहीं बन सकते" यह्‌ वाक्य होना चाहिए । 
इसलिए जो रि 3 १. गया है वह असत्य है। 
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(ग) निदचय ही जो काम एक आदमी कर चूका है वह दूसरा 
भीकर सकता है। क्या हरक्लीज आदमी नहीं था? था। तब जो 
उसने किया है उसे हम क्यों न करेगे? 

उत्तर. इस य॒क्तिमें उपाधि-भेद दोषहै। हम हरकलीज़र के विशेष 
म अपने विशेष दुष्टान्तके लिये कोई निष्कषं नहीं निकाल 
सकते । | | | 

(घ) आप इस बातसे कंसे इन्कार कर सकते हैँ कि राम अपने 
विषयमे निपुण है? आप देखते हैँ कि वह्‌ अपने विषयकी सब बातोकी 
आलोचना करता है ओर केवल एेसे आलोचक ही इस विषयके पूणं 
ज्ञाता कहे जा सकते है । 

उत्तर. ताकिक रूप :- 

सब व्यक्ति जो इस विषयके पणं ज्ञाता्हैवे व्यक्ति हैँ जो उससे 

सम्बन्धित सब बातोकी आलोचना करते है । 
वह, बह व्यक्ति है जो उससे सम्बन्धित सब बातोंकी आलोचना 
करतादहै। 
.“. वह, वह्‌ व्यक्ति है जो इस विषयका पूणं ज्ञाता है । 

इस युक्तिमे अव्याप्त मध्यमपदका दोष है। 
` (ड) यदि थोड़ी-सी मितव्ययिता हमारा आधा खचं बचा देगी 
तो अधिक मितन्ययिता निर्चय ही सारा खचं बचा देगी । 

उत्तर. ताकिक रूपः- 

थोडी मितव्ययिता हमारा आधा खचं बचायेगी । 

.“. अधिक मियव्ययिता हमारा पूरा खचं बचायेगी । 

इस युक्तिको विशेषण-संयोजनात्मक अनूमानका एक दोषपूर्ण 
उदाहरण कहा जा सकता है। परिमाणकी वृद्धिसे उदेश्य ओर विधेयके 
ऊपर तुल्य असर नहीं पड़ा है । | 


१५. निम्नलिखितकी परीक्षा कीजिये :-- 

(क) जो एक आदमी कर चुका है वह दूसरा भी कर सकता है। 
अतः इस आदमी को इंगलिश चंनल पार करने में समर्थं होना चाहिए 
क्योकि कंष्टेन वेब ने एेसा किया था। ¦ 

उत्तर. इस युवितमें उपाधि-भेद दोष है । कष्टेन वेब के असाधारण 
उदाहरणसे हम यह तकं नहीं कर सकते किं यह आदमी भी वसा ही कर 
सकेगा। जो एक आदमी कर सकता है वह्‌ दुसरा भी कर सक्ता दहै 
यह एक सामान्य कथन है ओौर कुच सीमाओके अन्दर ही सत्यहै। ` 
| २२-नि° 
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(ख) यदि विद्यार्थी अपना काम अच्छी तरहसे करं तो = 
आवश्यक न होगी । लेकिन वास्तवमें हम देखते हैँ किं परीक्षाएं भावश्यक 
है। अतः यह स्पष्ट है कि विद्यार्थी अपना काम अच्छी तरहसे कभी 
नहीं करते। 

उत्तर. ताकिक रूपः- 

यदि विद्यार्थी अपना काम अच्छी तरहसे करते तो परीक्षाएं 
आवश्यक न होतीं । 
परीक्षाएं आवश्यकर्टै। ` । 

.. कोई विद्यार्थी अपना काम अच्छी तरहसे नहीं करते । 

इस युक्तिमें फलका निषेध करनेके बाद हेतुका निषेध किया गया 
है। लेकिन हेतुका व्याघातक कोई विद्यार्थी अपना काम अच्छी तरहसे 
नहीं करता" यह वाक्य नहीं है, बल्कि कु विद्यार्थी अपना काम अच्छी 
तरहसे नहीं करते" यह ओ वाक्य है। अतः दी हई युक्ति गलत है । 

(ग) यह समाचार इतना शुभ है किं सही नहीं हो सकता। 

उत्तर. ताकिक रूपः- 

कोई समाचार जो अत्यधिक शुभ हो अच्छा नहीं है। 
यह समाचार एेसा समाचार है जो अत्यधिक शुभ है 

". यह समाचार अच्छा नहीं है 
यह प्रथम आकारका प्रामाणिक संयोग सिलारेन्ट है । 

(घ) कोई भी जीव अमर नहीं है ओौर कोई भी मरणशील जीव | 
पूणं नहीं है । 

उत्तर. पहिली .दृष्टिमे एेसा प्रतीत होता है कि इस युक्तिके दोनों 
वाक्य निषेधात्मक है, लेकिन हम देखते हैँ कि एक वाक्यमे अमरः पदं 
आया है ओर दूसरेमे 'मरणशील'। इसलिए हम इनमें से एकको, जसे 
पहिले वाक्यको प्रतिवतंनके द्वारा विघानात्मकं बना सकते है । 

ए. कोई जीव अमर नहीं है। 
. आ. सब जीव मरणश्लील हैँ । (प्रतिवतित) 
अन्न हम इस युक्तिको ताकिक रूपमे रखते है -- 
आ. सब जीव मरणशील हैं। 
ए. कोई मरणशील पूणं नहीं है । 

.. ए. कोई पूणं चीज जीव नहीं है । 

यह चतुथं आकारका प्रामाणिक संयोग कामेनेस है । 

(ङ) दंगेको शान्त करनेके लिये राममत्ति को भेजा जा सकता 
था, क्योकि वह सबसे बलवान्‌ आदमीको भी पछ्ाड सकता है । 
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उत्तर. ताकिक रूप :- 
राममूति दंगेमे शामिल किसी भी आदमौको पट्ाड 
सकता है। | 
राममृत्ि द॑गेमे शामिल सब आदमियोको पाड सकता है। 
इस युक्तिमें पहिले एक पद (विघेय ) को व्यष्टचथंमें लेकर बादमें 
समष्टयथंमे लिया गया है। इसलिए इसमे संग्रह-दोष है। 


१६. निम्नलिखित य॒क्तियोकी परीक्षा कीजियेः- 

(क) रामको बहुत ही ईमानदार होना चाहिए, क्योकि वह 
बु राइयोकी बड़ी आलोचना करता है ओर केवलं बही जो एेसा करते 
है ईमानदार होते है। ं 

उत्तर. ताकिक रूप ः- 

सब ईमानदार आदमी बराइयोकी बड़ी आलोचना करनेवाले है । 
राम बराइयोकी बड़ी आलोचना करनेवाला है । | 
„*. राम ईमानदार दहै। 

इस युक्तिमे अव्याप्त मध्यमपदका दोषहै। ` ` 1] 

(ख) क्या सताये हुए की मदद करना धमं नहीं है ? निश्चय ही 
यह घमं है। क्या पूलिसकी क्रंदमे ये अपराधी सताये हृए नहीं हैँ? है। 
तो अवदय ही मुञ्चे इन्हें पुलिसकी क्रंदसे मक्त करना चाहिए । ` 

उत्तर. ताकिक रूप :- 

सब सताये हुए व्यक्ति सहायताके योग्य व्यक्त हैँ। 
ये पुलिसकी करंदमे बन्द अपराधी सताये हृए व्यित है । 
ये पुलिसकी क्रदमे बन्द अपराधी सहायताके योग्य व्यक्ति हैँ। 
इस युक्तिमे दीघं वाक्यमे मध्यमपद सताय हुए व्यक्ति" साधारण 
अथंमे प्रयुक्त हुजा है, लेकिन हस्ववाक्यमें उसका अथं है अपराधः 
करनेके कारण सताये हुए'। अतः इस 'युकतिमें उपाधि-भेद दोष है। 


१७. निम्नलिखित य॒क्तियोकौ परीक्षा कौजिये ओर यदि उनमें 
को दोष छिपा हुआ हो तो उसे बताइये :- 

(क) यदि किसी पिण्डको पीचछेसे धकवैका दिया जाय तो वह्‌ चलने 
लगता है; चकि, यह पिण्ड चल रहा है इसलिए इसको पीचछेसे धक्का 
लगा होगा। 

उत्तर. इस य॒क्तिको निम्नलिखित हेतुफलाश्चित-नि रपेक्ष न्यायके 
रूपमे रखा जा सकता है :- 


[त व । च [न च्छ 











३४०. तकंशास्त्र- निगमन 


यदि किसी पिण्डको पीछेसे धक्का पे जाय तो वहु चलने 
लगताहै। 
यह पिण्ड चल रहा है। 
.*. इसको पीलेसे धक्का दिया गया है। 
इसमे फल विधानका दोष है} 
(ख) कभी-कभी जीवित प्राणीको मारना आवद्यक होता है।, ` 
जीवित प्राणीको मारना हत्या है। अतः कभी-कभी हत्या आवर्यक 
होती है । 9 
उत्तर. ताकिक रूप :- 
जीवित प्राणीको मारनेके कुद दृष्टान्त अनिवायं है । 
हृत्या जीवित प्राणीको मारना है। 
.*. हत्या अनिवायं है । 
इस युक्तिमें अव्याप्त मध्यमपदका दोष है । इसे उपाधि-मेद दोष 
का एक उदाहरण भी कहा जां सकता है। 
(ग) अरस्तु एक महान्‌ तकंशास्वरी था, क्योकि वह एक दाशंनिक 
था ओर सब महान्‌ तकंशास्त्री दाशंनिक होते हँ । 
उत्तर. इसमे अव्याप्त मघ्यमपदका दोष है। 
(घ) उसे ज्वर है क्योकि उसकी त्वचा गरम है । 
उत्तर. ताकिक रूपः- 
यदि ज्वरहैतो त्वचा गरम होती है। 
उसकी त्वचा गरम है। 
* उसे ज्वर है। 
इसमे फल-विधानका दोष है । 
(ङ) भारतीय होनेके कारण उसे हिन्द्र होना चादिए, क्योकि 
केवल भारतीय ही हिन्दु होते हैँ । ॑ त 
उत्तर. इसमे अव्याप्त मध्यमपदका दोष हे। 


१८. निम्नलिखित युक्तियोकी परीक्षा कीजिये :- 
(क) जो सबसे ज्यादा भूखा होता है वह सबसे ज्यार्दा 
खातादहै। | 
जो सबसे कम खाता-है वह सबसे उ्यादा भूखा होता है । 
... जो सबसे कम खाता है वह सबसे ज्यादा खाता हं । 
यह उपाधि-मेद दोषका एक उदाहरण है । मघ्यमपद सबसे ज्यादा 
भूखा" दोनों आधारवाक्योमें अलग-अलग उपाधियोसे युक्त है; दीषं- 
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वाक्यमें इसका अथं है "खानेके पहिले सबसे ज्यादा भखा' ओर हस्व- 
 वाक्यमे इसका अथं है 'खानेके वांद सबसे ४.५५ 
(ख) डाक्टर ने रोगीको जहर दिया है, क्योकि उसने शराब दी 
है ओर शराब एक तरहका जहर है। 
उत्तर. ताकिक रूप :- 
शराब एक जहर है। 
डाक्टरने रोगीको जो चीजदीहै वह्‌ शराबहै। 
„ डक्टर ने रोगीको जो चीज्दी है वह एक जहर है। 
इस यक्तिमे उपाधि-मेद दोष है क्योकि मध्यमपद “जहर' कीं 
उपाधियां दोनों आघारवाक्योमे अलग-अलग है । 
(ग) सुकरात बुद्धिमान्‌ था ओर केवल बुद्धिमान्‌ ही सुखी होते 
है । अतः सुकरात सुखी था। 
उत्तर. ताकिक रूप :-- 
सब सुखी व्यक्ति (= रह। 
सुकरात बुद्धिमान्‌ ॑ 
सुकरात सुखी है । 
समे अव्याप्त मध्यमपदका दोषदहै।. 
(घ) बह अन्धविहवासी नहीं है क्योकि सब अज्ञ अन्धविरवासी 
होते हैँ गौर वह्‌ अज्ञ नहीं है। 
उत्तर. ताकिक खूप :-- 
सब अज्ञ अन्धविरवासी हैँ। 
वह्‌ अज्ञ नहीं है । 
ˆ, वहु अन्धविइवासी नहीं है । 
इसमे अनियमित दीघंपदका दोष है। 
(ङ) सब मनुष्य देवता हैँ क्योकि वे बुद्धिमान्‌ प्राणी हैँ जैसे कि 
देवता होते है। 
उत्तर. ताकिक रूप :-- 
सब देवता बुद्धिमान्‌ है । 
सब मनुष्य बुद्धिमान्‌ हैँ । 
". सब मनुष्य देवता हैँ । 
इसमे अव्याप्त मध्यमपदका दोष है। 
(च) तुमने करंदीको दण्ड दिया है क्योकि तुम उस समितिके सदस्य 
थे जिसने क्रदीको दण्ड दियाहै। ` ` 
उत्तर. ताकिक रूप :- 
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समिति ने क्रदीको दण्ड दिया है। 
तुम समितिके सदस्य हो । 
तुमने क्रंदीको दण्ड दिया है। 


इस यकतिमे विग्रह-दोष है क्योंकि यहां एक पदको | 
नेकर व्यष्टचथंमें लिया गया दहै । 








१९. निम्नलिखित युकतियोकी परीक्षा कीजिये ओौर यदि कोई. 
दोष हो तो उसे बताइये - 


\..८क) सब धार्मिक व्यक्ति सुखी हैँ । वह सुखी है, इसलिए धामिकहै। 
उत्तर. ताकिक रूप :-- 
सब धामिक व्यक्ति सुखी है । 
वह सुखी है । 
" वह धार्मिक व्यक्ति है। 
इसमे अव्याप्त मध्यमपदका दोष है। 
ख) ईङवर ने मनृष्यको पैदा किया ; मनुष्य ने पापको षदा 
किया। इसलिए ईइवर ने पापको पैदा किया। | 
उत्तर. इसमें चतुष्पदी-दोष है । < 


(ग) चमगादड़ोके पंख नहीं होते, क्योकि वे पक्षी नहीं है भौर सव 
पल्लियोके पंख होते है। | 


उत्तर. ताकिक रूप - 
` सब पक्षी पंखवाले है । ¦: 
कोई चमगादड पक्षी नहीं है। 
कोई चमगादड पंखवाले नहीं है । 
इसमें अनियमित दीघंपदका दोष है। | 
(घ) उसे नौकरीके लिये अर्जी देनी चाहिए, क्योकि वह स्नातक 
है ओर केवल स्नातकोसे ही अर्जी मांगी गई है। 
उत्तर. ताकिक रूप :- 
सब व्यक्ति जिनसे अर्जी मांगी गई है स्तातक है। 
वह्‌ स्नातक है 


„, वह्‌ वह्‌ व्यक्ति है जिससे अर्जी मांगी गई है । 
इसमे अव्याप्त मघ्यमपदका दोषदहै। , 


+ 


| 


(ड) यदि कोई अपरापी है तो वह मयस कापता है। अतः यह ` 
आदमी अपराधी है। क्या वह भयसे नहीं कांप रहा है ! 
उत्तर. इसका ताकिक रूप :- 
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यदि कोई अपराधी है तो वहु भयसे कांपता है! 
यह्‌ व्यक्ति भयसे कांपता है। 
", यह्‌ व्यविति अपराधी है। 
इसमें फल-विधानका दोष है । 
(च) उसने एसा काम करके मूर्खता प्रकट कौ है । 
उत्तर. ताकिक रूप :- 
आ. सब एेसा काम करनेवाले मूखं ह । 
आ. वह एेसा काम करनेवाला है । 
" आ. वह मूखं हे । 
यह युवित प्रथम आकारका प्रामाणिक संयोग बारवारा है । 
यह स्पष्ट है कि दी हुई युक्तिमें दीघंवाक्य छिपा हुआ था ओर यदि 
उसे हम उपर्युक्त रूपमे प्रकट करें तो युक्ति सही होगी । लेकिन यदि 
दीरघंवाक्य एसा हो जैसा नीचे दिया गया है तो अव्याप्त मघ्यमपदका 
दोष होगा। 
आ. सब मृखं एसा काम करनेवाले है । 
आ. वह्‌ एेसा काम करनेवाला है । 
" आ. वह मृखं है। 


२०. निम्नलिखित युक्ति्योको ताकिक रूपमे रखिये ओौर कारण 
बताते हृए लिखिये कि वे सही हैँ या ग्रलतः-- 
(क) सब देदा जो अपना शासन आप करते हैँ उन्नतिरील रहै । 
भारत अपना शासन आप नहीं करता। अतः भारत उन्नतिगील नहीं है । 
उत्तर. इसमे अनियमित दीर्धंपदका दोष है। 
(ख) अनृत्तीणं छात्रोकी विशाल संख्याको देखते हुए कहा जा 
सकता है कि परीक्षा बहुता सख्त थी । 
उत्तर. ताकिक रूपः- । 
ए १: परीक्षा बहत सखूत है तो अनत्तीणं छात्रोकी संख्या विशाल 
तीदहै। ॑ | 
अनृत्तीणं छात्रोकी षंख्या विशाल हे । 
" परीक्षा ष सत है । 
इस युक्तिमें फल-विधानका दोषहै। _ ` 
(ग) भौतिक पिण्ड अदृश्य हैँ क्योकि वे परमाणुओकि अलावा कुछ 
है ओर परमाणु अद्य होते हैँ । ‹ 
उत्तर. ताकिक रूप :- 
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सब परमाण्‌ अदृर्यहैँ। 
सब भौतिक पिण्ड परमाणु है। 
.* सब भौतिक पिण्ड अदृश्य हँ । | 
इस युक्तिमें एक पद व्यष्टचथंमे प्रयुक्त होनेके बाद समष्टचर्मे 
प्रयुक्त हुआ है, कथोकि परमाणु अकेले अदृर्य हो सकते है लेकिन समूहमे ¦ 
होने पर वे अदृश्य नहीं होते। अतः इस युक्तिमें संग्रह-दोष है। | 


२१. निम्नलिखित युक्तिर्योको ताक्रिक रूपमे रखिये ओौर उनकी ॥ 
परीक्षा करके यदि कोई दोष मालूम हो तो उसे बताइये ः- 
(क) ये सब आदमी इस कामके लिये बिल्कूल पर्याप्त रहै; तुम. 
उनमें से हो ओर इसलिए तुम इसके लिये बिल्कुल पर्याप्त हो। । 
उत्तर. इस युक्तिमे विग्रह-दोष है क्योकि इसमें एक पदकां 
समष्टयथंमे प्रयोग करनेके बाद व्यष्टचर्थ॑मे प्रयोग किया गयां है। चे. 
सव आदमी ' इकट्‌ठे उस कामके लिये पर्याप्त हो सकते है, लेकिन इसते ` 
त नहीं निकल सकता किं एक आदमी अकेला उस कामके लिये । 
पय । ॥ 
(ख) ईखवरीय नियम हमें राजाओंका सम्मान करनेका आदेश 
देता है ; लूई चौदहवां एक राजा है ; अतः ईङइवरीय नियम हमे लुई 
चौ दहवेका सम्मान करनेका आदेश देता है । 
उत्तर. इस युक्तिं उपाधि-भेद दोष है क्योकि इसमे तकं एक ` 
सामान्य नियमसे एक विशिष्ट दृष्टान्तमें पहुचता है । ह 
(ग) यदि मनुष्य पूणंतया सुखी है तो वह धाभिक है; मरा । 
धामिक है ; अतः वह्‌ पूणंतया सुखी है। 
उत्तर. ताकिक रूप :- 
यदि मनुष्य पूणंतया सुखी है तो वह धार्मिक है । 
राम धामिकहै। 
.. राम पूणंतया सुखी है । 
इसमें फल-विधानका दोष है। 
(घ) केवल च ही खतरेका सामना कर सकता है; अतः 
वह्‌ बहादुर नहीं है. क्योकि बह खतरेका सामना नहीं कर सकता। 
उत्तर. ताकिक रूप :- 
आ. सब खतरेका सामना कर सकनेवाले बहादुर है । 
ए. वह खतरेका सामना कर सकनेवाला नहीं है । 
ए. वह बहादुर नहीं है। । 
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इसमें अनियमित दीषंपदका दोष .है। 
(ङ) अगर वह कहता है कि उसने माल नहीं चराया तो मै पूछता हू 
| उसने उसे छिपाया क्यो, जसा कि कोई भी चोर करनेसे नहीं चकता ¦ 
उत्तर. कोई भी चोर ०.५ हुआ माल छिपानेसे नहीं चूकता' 
इस वाक्यका मतलब है सब चोर चुराया हुआ माल छिपाते है" । इस 
युक्तिका ताकिक रूप निम्नलिखित है :- 
सब चोर माल छिपानेवाले व्यक्ति है 
वह माल चछिपानेवाला व्यक्ति है। 
.“. वह चोर है। 
इसमें अव्याप्त मघ्यमपदका दोष है। 


२२. निम्नलिखित युक्ति्योको ताकिक रूपमे रखिये, उनकी 
सत्यताकी जांच कीजिये ओर दोष बताइये :-- 

(क) कम ही सिपाही वीर कहे जा सकते है, क्योकि जो कोई 
भयसे अनाक्रान्त रहता है उसे वीर कहना चाहिए, लेकिन कम ही 
सिपाही भयसे अनाक्रान्त रहते है । 

उत्तर. ताकिक ङ्पः- 

आ. सब भयसे अनाक्रान्त व्यक्ति वीर हैँ। 
ओ.. कुछ सिपाही भयसे अनाक्रान्त व्यक्ति नहीं है । 

.. ओ. कुछ सिपाही वीर नहीं हँ । 

इसमें अनियमित दीषंपदका दोष है। 

(ख) राम वस्तुतः उदार है क्योकि वह गृणी है ओौर केवल गृणी \-- 
ही वस्तुतः उदार होते है । 

उत्तर. ताकिक रूप :- ॥ 
सब उदार गृणी है। 
राम गृणीहै। 

.. राम उदार है। 

इसमें अव्याप्त मध्यमपदका दोष है। 

(ग) चन्द्रमा पृथ्वीकी परिक्रमा करता है; पृथ्वी सूर्यकी परिक्रमा 
करती है; अतः चन्द्रमा सूर्यकी परिक्रमा करता है । । 

उत्तर. ताकिक रूपः- 

पृथ्वी सूयंकी परिक्रमा करनेवाला पिण्ड है। 
चन्द्रमा पृथ्वीकी परिक्रमा करनेवाला पिण्ड है। 

.“ चन्द्रमा सूर्यकी परिक्रमा करनेवाला पिण्ड है। 
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इसमें चतुष्पदी-दोष है | 
(घ) स्वी-जाति अभी तक बद्धे पुरषोके बरावर नहीं हुई है; 
अतः वे अवश्य ही कमस्तरकीहै। । 
उत्तर. इस युक्तिमें एक सम्प्रज्ञात वाक्यसे एक आवश्यक वाक्यं 
निष्कषं निकाला गया है, लेकिन विध्यनुक्ल अनुमानके नियमो 
अनुसार सम्भ्ज्ञात वाक्यको सत्यतासे आवश्यक वाक्यकी सत्यताकां 
अनुमान नहीं किया जा सकता। अतः युक्ति गलत है। 
(ङ) गणितशास्त्रका अध्ययन निरचय ही तकंशवितिको बढ़ता 
है; लेकिन चूंकि तकंशास्त्रका अध्ययन गणितशास्वरका अध्ययन नहीं ` 
है, इसलिए हम अनुमान कर सकते हँ कि तकंशास््रका अध्ययन तर्क . 
रक्तिको नहीं बढ़ाता। 
उत्तर. ताकिक रूपः- 
गणितशास्त्रका अध्ययन तकंशक्तिको बद़ानेवाली चीज है। 
तकशास्वरका अध्ययन गणितदास्वका अध्ययन नहीं है । १ 
.*. तकंशास्त्रका अध्ययन तकंशक्तिको बढ़ानेवाली चीज नहीं है । 
इस युक्तम अनियमित दीधंपदकां दोष है । | 
(च) वह जो ईङवरका है मेरे शब्द सुनेगा; अतः तुम उनको नहीं 
सुनोगे क्योकि तुम ईङवरके नहीं हो । 4 
उत्तर. ताकिक रूपः- 
सब जो ईइवरके हैँ मेरे शब्द सुननेवाले व्यक्ति है। 
तुम ईरवरके नहीं हो । 
.. तुम मेरे शब्द सुननेवाले व्यक्ति नहीं हो । 
इस युक्तिमे अनियमित दीर्घपदका दोष है| 
(छ) दिन भर खेलना आलस्यका प्रमाण है; अतः इस सितार. 
वादकको आलसी होना चाहिए। 
उत्तर. ताकिक रूप :- 
सब दिन भर खेलनेवाले व्यक्ति आलसी हैं । 
यह सितार-वादक दिन भर खेलनेवाला व्यक्ति है। 
` „". यह सितार-वादकं आलसी है। 
इस युक्तिमें मध्यमपद "दिन भर खेलनेवाला व्थक्ति' आधारवाक्यों 
मे अलग-अलग उपाधियोसे युक्त है। सितार-वादकके लिये “सितारसे 
खेलना' रोजी है, क्रीड़ा मात्र नही, जिस अथंमें “खेलना दीघंवाक्यमें 
्रुक्त हुा है । अतः इसमें उपाधि-भेद नामक दोष है । 
(ज) सम्पन्नता घमंका पुरस्कार है ओर सम्मान ईमानदारीका। 
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लेकिन राम यातो सम्पन्न हैया ईमानदार है। अतः वहया तो 
परिश्रमी है या ईमानदार। १ 5 
` उत्तर. यह प्रदन एक परीक्षामें रखा गया था। लेकिन छषपिकी 
भूलोकी वजहसे सारी युक्ति बिल्कुल निरर्थक बन गई ओर परीक्षाथियों 
को बडी क्ंज्ञट ह । यदि प्रामया तो सम्पञ्चदहैया ईमानदार' की 
जगह “राम यातो धार्मिक है या ईमानदार! यह वाक्य रखा जाय ओर 
"रामं परिश्रमी है या ईमानदार" की जगह "राम यातो सम्पन्न दै या 
सम्मानित" यह्‌ वाक्य रखा जाय तो यह युक्ति कुछ साथंक हो जाती 
4 इस प्रकार इस युक्तिका ताकिक रूप नीचे लिखा उभयतोपाश 
गा - 
यदि राम धामिक है तो वह सम्पन्न है; यदि राम ईमानदारहैतो 
वह्‌ सम्मानित है। 
रामयातो धामिक दै या ईमानदार) 
... राम या तो सम्पन्न है या सम्मानित। 
यह युक्ति सही है क्योकि हस्ववाक्यमें दीघंवाक्यके हेतुओंका 
विधान हआ है जौर निष्कषेमे उसके फलोका विधान । लेकिन इसमें 
उभयतोपाशकी एक विशेषता नहीं है क्योकि इसका निष्कषं अप्रिय नहीं है । 


२३. निम्नलिखित युक्तियोको ताकिक रूपमे रखिये, उनको सत्यता 
की परीक्षा कीजिये ओर दोष बताइये :- 

(क) प्रत्येक चीज जो नंतिक दृष्टिसे सही है, कानून. उसकी 
इजाजत देता दै; क्रान्‌न एेय्याीकी इजाजत देता है; अतः एय्याशी 
नं तिक दृष्तिसे सही है । 

उत्तर. ताकिक रूप :- | 

ब नैतिक दुष्टिसे सही चीजे क्रानूनन जायज हँ । 
एय्याक्षी क्रान्‌नन जायज है । 

.". एेय्याशी नैतिक दृष्टिसे सही है। 

इसमे अव्याप्त मध्यमपदकादोषहै। ` ` 

(ख ) ईमानदारोके अतिरिक्त कोई विरवसनीय नहीं है; अतः 
राम ईमानदार नहीं है, क्यो किं वहु विङवसनीय नहीं है । 

उत्तरः ताकिक खूपः- ` 

आ. सब विरवसनीय व्यक्ति ईमानदार हैँ । 
ए. राम विदतव्रसनीय व्यक्ति नहीं है । 
^ ए. राम ईमानदार नहीं है। | 








क-िनिर-क- 


क तकार निभभन | 


इसमे अनियमित दीघंपदका दोष है। 

(ग) अगर वह कहता है कि उसने ज्लूठ नहीं कहा तो मै बुता 
हं कि उसे शमं क्यो आई, जंसा कि सब ठ बोलनेवालोको 
आती है? 

उत्तर. ताकिक रूपः- 

सब ्ूठ बोलनेवाले वे व्यक्ति हैँ जिनको शमं आती है 
वह, वह व्यक्ति है जिसे शमं आती है। 

.“. वह इ्ूठ बोलनेवाला है। 

इसमे अव्याप्त मध्यमपदका दोष है। 

(घ) अगर सभी मृजरिम निरपराध होते तो वे मुक्त हो गये होते। 
अतः कोई भी निरषराध नहीं था क्योकि कोई भी मृक्क नहीं हुआ । 

उत्तर. ताकिक रूप :- 
यदि सब मृजरिम निरपराध होते तो वे मुक्त हो जाते। 
वे मक्त नहीं हुए } 
वे निरपराध नहीं थे। 
इस हेतुफलाध्रित-निरपेक्ष न्यायमें ह्वस्ववाक्यमे फलका निषेध 
करके निष्कषंमें हैतुका निषेध किया गया है। अतः युक्ति सही है। 
(ङ) हर एक मूर्गीं अंडे सेषेदा होती है; हर एक अंडा मूर्गासि 
पैदा होता है; अतः हर एक अंडा अंडे से पैदाहोतादै। 
उत्तर. इसमे चतुष्पदी-दोष है । 


| 
| 
|| 
| 
| 


1.11 
॥ 
३ 
| 
(|| 
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२४. निम्नलिखित युक्तियोका विरइलेषण करके परीक्षा कीजिये 
ओर दोष बताइये - 
(क) यह "चीपो-चीपों' करता है; अतः गधा है । 
उत्तर. यह एक संक्षिप्त न्याय है गौर पूरी तरहसे व्यक्त करने पर 
इसका निम्नलिखित रूप होगाः- 
सब गधे चीपों-चीपों करनेवाले हैँ । 
यह चीपो-चीपों करनेवाला है। 
यह गधा है। 
इसमे अव्याप्त मध्यमपदका दोष है। 
(ख) सब आदमी मेहनती नहीं ह; लेकिन राम मेहनती दै; अत 
राम आदमी नहीं है। 
उत्तर. इसमे अनियमितं दीघंपदकां दोष है। 
(ग) कुद खनिज यौगिक तापसे विरिलष्ट नहीं होते ; अतः कोई 
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जैविक द्रव्य खनिज यौगिकं नहीं है; क्योकि सब जेविक द्रव्य तापसे 
विदिलष्ट होते है । (४; 
उत्तर. ताकिक रूप :- | 
ओ. कु खनिज यौगिक तापसे विरिलष्ट नहीं ह । ` 
आ. सब जंविक द्रभ्य तापसे विदिलष्ट हैं। 

.*. ए. कोई जं विक द्रव्य खनिज यौगिक नहीं है । 

इसमे अनियमित दीघंपदका दोष है। 

(च) अगर इस दवाका कोई लाभ रहैतो जो इसे खाते हैँ उनका 
स्वास्थ्य बढ़ेगा । अतः इससे लाम है क्योकि मेरे एक मित्रका जोकि 
इसे खाते रहे स्वास्थ्य बढ़ा है । 

उत्तर. ताकिक रूप :- 

यदि इस दवाका कोई लाभ है तो इसे खानेवालोका 
: ` स्वास्थ्य बढ़ेगा । 1 
मेरे भित्रका जो इसे खानेवाला है स्वास्थ्य बढ़ा है । 
` .*. इस दवाका लाभ दहै) 
इसमे फल-विधानका दोष है । 
(ङ) उसे अंग्रेज होना चाहिए, क्योकि सब अंग्रेजोंका यह मत है॥ 
उत्तर. ताकिक रूप :- 
सब अंग्रेज इस मतको माननेवाले हँ । 
वह्‌ इस मतको माननेवाला है। 
„ वह्‌ अंग्रेज है 
इसमे अव्याप्त मध्यमपदका दोष है । 


२५. निम्नलिखित युक्तियोको ताकिक रूपमे रखिये ओर उनकी 
परीक्षा करते हृए उनके दोषों (यदि कोई हों ) को बताइये :- 
(क) अगर तुम मेहनत करोगे तो इनाम पाओगे। अतः तुमने 
मेहनत की होगी, क्योकि तुम्हं इनाम मिला है । 
- उत्तर. ताकिक रूपः- 
यदि तुम मेहनत करते हो तो इनाम पाते हो । 
तुम इनाम पाये हो । 
.*. तुमने मेहनत की है । 
इस युकतिमे फल-विधानका दोष है । 
(खं) कुखःविष वनस्पति है; कोई विष लाभप्रद दवा नहीं है; अतः 
कुं लाभप्रद दवाएं वनस्पति नहीं है। 4. 
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उत्तर. इसमें अनियमित दीघंपदका दोष है। ` ` ^ 

(ग ) आत्मा हमेशा सोचती है, क्योकि विचारवान्‌ होने से सोचना 
इसका स्वभाव है। + . च 

उत्तर. ताकिक खूप :- | 

सब विचारवान्‌ सोचते है। 
आत्मा विचारवान्‌ है 
. आत्मा सोचती है । † १ ॥ 

यह प्रथम जाकारका प्रामाणिक संयोग बारबारा है। लेकिन यह्‌ 3 
कहा जा सकता है कि इसमें आत्माश्चय-दोष है क्योकि जिस बातको ` ` 
सिद्ध करनेका बहाना किया गया है उसे पहिले ही मान लिया है। यदिः 
५४ (विचारना) मात्माका स्वभाव ही है तो निङ्चय ही व्ह हमेशा 
सोचेगी । । 

(घ) मँ इन किताबोको खरीद सकता हूं। मै इन तस्वीरोको । 
खरीद सकता ह+ भै इन अभ खरीद सकता हूं । ` मै इस समय इन 
किताबों, तस्वीरों ओर मूतियोंको ही खरीदना चाहता हं । अतः मै जो 
कुच चाहु खरीद वा | 

उत्तर. इस युक्तम संग्रह-दोष है क्योकि इसमे “धुस्तके, तस्वीरे 
जौर मूतियां”” पद पहिले व्यष्टच्थंम प्रयुक्त होकर बादमें समष्टचथं , 
मे प्रयुक्त हृ है। मै उनको अलग-अलग खरीद सकता हं लेकिन ¶ 
इससे यह निष्कषं नहीं निकलता कि मैः उनको इकट्ूटी खरीद १ 

सकता हु । 2८ 

( ध ) मे जानता हूं किं वह्‌ एक बोहेमिया-निवासी है क्योकि वह्‌ 
एक अच्छा संगीतज्ञ ओर बोहेमिया-निवासी हमेशा अच्छे संगीतज्ञ 
होते हैँ। | 

उत्तर. इसमें अव्याप्त मध्यमपदका दोष है। 

(च) सब मनुष्योके अधिकार समान है; इसलिए क को दस हजार 
सालाना लेनेका अधिकार है ओौरवहीखकोभीषहै। | 

उत्तर. इस युक्तिमे उपाधि-मेद दोष है क्योकि जो बात सामान्य 
रूपमे सही है उसे एकं विशिष्ट दुष्टान्तमें भी सही माना गया है। 


२६. निम्नलिखित युक्ियोको ठीक ताक्रिक रूपमे रखिये, उनकी 
परीक्षा कोजिये ओर यदि कोई दोष हों तो उन्हं बताइये :- 
(क) मै समाचार पत्रोके मत नहीं अपनाता, क्योकि मै कभी 


कोई समाचारपत्र पदता ही नहीं । 
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उत्तर. यह एक संक्षिप्त न्याय है। चि हुए दीषंवाक्यको प्रकट 

करके इसका ताकिक रूप निम्नलिखित होगा - 
सब समाचारपत्रोके पाठकं समाचारपत्रोसे मत ग्रहण करने 
„वाल! = 
मै समाचारपत्रोका पाठक नहीं हू । 

... मै समाचारपत्रोसे मत ग्रहण करनेवाला नहीं हूं । 

इस युक्तम अनियमित दीघंपदका दोष है। | 

(ख) हम जानते हैँ कि वह नीति गलत थी; अन्यथा वह असफल 
न हुई होती । | 

उत्तर. यह एक संक्षिव्त न्याय है। चे हुए दीघंवाक्यको प्रकट 
करके इसका ताकिक रूप इस प्रकार होगा :- 

सब गलत नीतियां असफल हँ । 
यह नीति असफल है। 
. यह नीति गलत है । 18 

इसमे अन्याप्त मध्यमपदका दोष है। ्‌ 

(ग) यदियह आरोप मिथ्या है तो आरोप लगानेवाला यातो अज्ञ 
है या ईर्षालु ; लेकिन आरोप सत्य है; अतः वह न अज्ञ है ओर न ईर्षाल्‌ । 

उत्तर. ताकिक रूप :- | 
यदि आरोप मिथ्या है तो आरोप लगनेवालायातो अज्ञहै या 
ईर्षाल्‌ ॥ 

आरोप मिथ्या नहीं (सत्य) है । 
. आरोप लगानेवाला न अज्ञ है ओर न ईर्षाल्‌। 

इस हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्यायमं हेतु-निषेधका दोष है । 

(च) केवल गमं देश शराब पैदा करते है; स्पेन एकं गमं देश है; 
अतः स्पेन शराब पैदा करता है। ॥ - 

उत्तर. ताकिक रूप :- 

सव शराब पैदा करनेवाले देश गमम देश है । 

स्पेन गमं देश है। 

.*. स्पेन शराब पैदा करनेवाला देश है । 

इसमे अव्याप्त मध्यमपदका दोषदहै। 

(ङ) वकील ईमानदार नहीं हो सकते, ओर कोई भी जो बेईमान 
है विर्वसनीय नहीं हो सकता। अतः कोई भी विरवसनीय व्यक्ति वकोल 
नहीं मिलेगा । 

उत्तर. ताकिक रूप :- 





क, 
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सब वकील बेईमान हैँ। 
कोई बेईमान व्यक्ति विदवसनीय नहीं है। ` 
". कोई वि्वसनीय व्यक्ति वकील नहीं है । 
यह ४ प्रामाणिक संयोग कामेनेस है। अतः | 
से सही है। 
(च) दया हत्या है क्योकि यह हत्यारोको क्षमा करना है। 
उत्तर. यह एक संक्षिप्त न्याय है। इसका ताकिक रूप इस 
प्रकारहोगा 
हत्या रोको क्षमा करनेके सब दृष्टान्त हत्याके दृष्टान्त हैँ । 
हत्यारोको क्षमा करनेके सब दष्टान्त दयाके दृष्टान्त हैँ । 
. सब दयाके दृष्टान्त हत्याके दृष्टान्त है । 
इस य॒क्तिमे अनियमित हस्वपदका दोष है। 


२७. निम्नलिखित युक्तियोको ठीक ताकिक रूपमे रखिये भौर 
उनकी परीक्षा करके दोष बताइये :- | 
(क) देखनेसे विइवास होता है, अतः मं ईइवरमे विश्वास नहीं करता। 
उत्तर. दिये हुए संक्षिप्त न्यायके चिषे हुए हरस्ववाक्यको प्रकटः 
करके उसका ताकिक रूप इस प्रकार होगा :- 
सब प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली चीजे विइवासके योग्य हैँ । 
ईव र प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली चीज नहीं है । 
ईङवर विइवासके योग्य नहीं है । 4 
इस युक्तिमे अनियमित दीघंपदका दोष है, क्योकि दीषंपद "विहवास 
के योग्य' निष्करष॑में व्याप्त है जबकि दीघंवाक्यमें यह अव्याप्त है। 
(ख) यह प्रस्ताव इतना अच्छा है किं इस पर अमल नहीं हो सकता। 
उत्तर. इस संक्षिप्त न्यायका ताकिक रूप निम्नलिखित है :- 
ए. कोई भी बहुत अच्छी चीज व्यवहायं नहीं है । 
आ. यह्‌ प्रस्ताव बहुत अच्छी चीज दहै। 
ए. यह प्रस्ताव व्यवहायं नहीं है। 
यह्‌ प्रथम आकारका प्रामाणिक संयोग सिलारेन्ट होनेसे आकारकी 
दष्टिसे सत्य है। 

(ग) नवीनता हमेशा चोट होती है क्योकि वह चीजोकी वतमान ` 
अवस्था पर आघात करतीहै) ` । 
उत्तर. चपि हए दीघं वाक्यको प्रकट करके इस संक्षिप्त न्यायकां 

निम्नलिखित रूप होगाः- 


॥ क । 


# - रः 
कक -- अ~ -- = = ~ -- -- 


॥ 
¶ 
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सब चीजोकी वतं मान अवस्था पर आघात करनेवाली बाते चोट हैँ) 

सब दा, चीजोकी वतंमान अवस्था पर आघात करनेवाली 

बातें है । 

.. सब नवीनताएं चोट है। 

इस युक्तिमें भिन्नाथंक मध्यमपदका दोष है क्योकि दीधंवाक्यमें 
आघात करने" का मतलब है "विरूप करना' ओर हस्ववाक्यमे इसका 
मतलब है 'बदलना। 

` (घ) उसे पागलपनका डर नहीं होना चाहिए, क्योकि उसके अन्दर 
विद्भता नहीं है ओर विद्रता आदमीको पागल कर देती है। 

उत्तर. ताकिक रूप :- 

सब विद्वान्‌ पागल हैं। 
वह विद्वान्‌ नहीं है । 

.*. वह पागल नहीं है। | 4 

इस युक्तिमें अनियमित दीघंपदका दोष है, क्योकि दीषंपद "पागल 
निष्कषं मे व्याप्त है ओर दीर्घवाक्यमे व्याप्त नहीं है । 

(ङ) कालेजके भाषणोमे उपस्थित होनेकी बाध्यता हास्यजनक 
है, क्योकि यदि भाषण महत््वपूणं हैँ तो लड़के बाध्यता न होने परमभी 
क ओर यदि वे महत्वहीन हैँ तो उपस्थित होनेकी जरूरत 

नहीं है। 

उत्तर. यह एक उभयतोपाश है जिसका ताकिक रूप निम्न- 
लिखित है - 

दीर्घवाक्य. यदि भाषण महत्त्वपूणं हैँ तो बाध्यतानहोने परमभी 
लड़के उपस्थित रहूंगे; ओर यदि भाषण महत्त्वहीन हँ तो उपस्थित 
रहना व्यथं है। 

हस्ववाक्य. भाषण या तो महत्त्वपूणं हैँ या महत्त्वहीन । 

.“. निष्कर्ष. या तो लड़के बाध्यता न होने पर भी उपस्थित 
रहंगे या उपस्थित रहना व्यथं है । 

इसलिए इससे यह अनुमान किया गया है किं उपस्थित रहनेकी 
बाध्यता हास्यजनक है। आकारकी दुष्टिसे यह उभयतोपाश सही है । 
लेकिन द्रव्यकी दुष्टिसे उभयतोपाश्च प्रायः गलत होते है ओौर इस 
दुष्टान्तमें हम देखते हैँ कि दीर्घवाक्यमें प्रथम हेतुफलाश्चित वाक्यका फल 
वस्तुतः उसके हेतुसे नहीं निकलता । यह कहना सही नहीं है कि लड़के 
बाध्यताके बिना ही सब महत्त्वपूर्णं भाषणोमें उपस्थित रहेंगे । लड़के 

` श्रायः स्वयं अपनी भलाईकी बात भूल जाते दँ ओर इसलिए थोडी बाध्यता 


। २३-नि० 
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उनकी भलाईके लिये है। अतः यह उभयतोपार दीघंवाक्यके असत्य 
होनेसे असत्य है। किसी उभयतोपाशको इस तरीकंसे असत्य सिद्ध 
करना 'उभयतोपाशके सींग पकडना' कहलाता है । 
(च) अगर इच्छा स्वतंत्र हो तो लोग अपने कायंकि लिये उत्तरः 
दायी है; लेकिन इच्छा स्वतंत्र नहीं है; अतः लोग अपने काययोकि लिये 
उत्तरदायी नहीं है । 
उत्तर. इस हेतुफलाशध्रित-नि रपेक्ष न्यायका ताकिक रूप निम्न- 
लिखित है :- 
यदि मनृष्यकी इच्छा स्वतंत्र है तो वह अपने कायकि लिये , 
उत्तरदायी है। | 
मनुष्यकी इच्छा स्वतंत्र नहीं है । 
.*. मनुष्य अपने कायेकि लिये उत्तरदायी नहीं है । । 
इस युक्तम हेतु-निषेधका दोष है क्योकि इसमे हस्ववाक्यमें हेतुका 
निषेध किया गया है ओर उसके आधार पर निष्कर्षमे फलका निषेध 
किया गयादहै। । 


` २८. निम्नलिखित युक्तियोको ठीक ताकिक रूपमे रखिए ओर । 
उनकी परीक्षा करके दोष बताइये :- | 
(क) केवल एकार्थंक भाषा वज्ञानिक होती है; तकंशास्तरकी , 
भाषा एकाक होती है; अतः वह्‌ वैज्ञानिक है। १ 
उत्तर. इसमें अव्याप्त मध्यमपदका दोष है। 
(ख ) मूढ मनुष्य नहीं हो सकते, क्योकि मनुष्य बुद्धिमान्‌ होते है । 
उत्तर. इस संक्षिप्त न्यायका ताकिक रूप :- 
सब मनूष्य बुद्धिमान्‌ है । 
कोई मृढ़ बुद्धिमान्‌ नहीं है। 
... कोई मूढ़ मनुष्य नहीं है। 
इस युक्तिं भिन्नार्थक मध्यमपदका दोष है, क्योकि बुद्धिमान्‌ 
का दी्घ॑वाक्यमे अथं है "विचार करनेकी शक्ति रखनेवाला' ओर 
हस्ववाक्यमें इसका अथं है “वह जिसकी विचारशक्ति ओसतसे 
कमदहे'। | 
(ग) मनुष्य पापी हैँ; सन्त मनुष्य है; अतः सन्त पापीदहै। 
उत्तर. “मनुष्य पापी है! यह वाक्य अनिर्चित परिमाणवाला है ` 
ओर इसलिए इसका ताक्रिक रूप है "कुच मनृष्य पापी हैँ । अतः इस 
युक्तिका ताकिक रूप निम्नलिखित होगा - 
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कु मन्‌ष्य पापी है। 
सब सन्त मनृष्य है । 

.*. सब सन्त पापौ है। 

इसमें अव्याप्त मध्यमपदका दोष है क्योकि मध्यमपद 'मन्‌ष्य' 
भाधारवाक्योमे एक बार भी व्याप्त नहीं है । 

(घ) कोई जवान चतुर नहीं होता, क्योकि केवल अनृभव 
से ही चतुरता" आती है ओर अनुभव केवल आयुके बदृनेसे 
आता है। 

उत्तर. . केवल अन्‌ भवसे चतुरता आती दै" यह वाक्य सब जिससे 
चतुरता जाती है अनुभव है' इस वाक्यके बरावर है। अनुभव केवल 
आयुते आता है' वाक्य सव जिससे अनुभव आता है आयु है' वाक्यके 
वराबर है। इस प्रकार इन आधारवाक्योको निम्नलिखित तरीकेसे 
रखा जा सकता है :- 

आ. सब जिससे चतुरता आती है अनुभव है । 
आ. सब जिससे अनुभव आता है आयु है। 

हम देखते है किं यहां तीनके बजाय चार पद है: ( १) सब जिससे 
चतुरता आती है, (२) अनुभव", (३) सब जिससे अन्‌भव आता है, 
१४) ४) आयु", अतः इस युक्तिमें चतुष्पदी दोष है ओर इसलिए कोई 

नहीं निकल सकता। 

(ङ) केवल संतोषी ही सुखी हैँ; केवल गृणी ही संतोषी हैँ; केवल 
विवेकी ही गुणी है; अतः केवल विवेकी ही सुखी हैँ । 

उत्तर. _ यह युक्ति दो न्यायोसे बनी है जो आपसमे इस तरहसे 
सम्बन्धित हैँ कि उनसे एक न्यायमाला बनती है। ताकिक रूपमे रखकर 
न्यायमाला इस प्रकार होगी :- 

सब सुखी सन्तोषी हैँ । 
सब सन्तोषी गणी हैँ। 
सव गृणी विवेकी है। 
. सब सुखी विवेकी हैँ। 
इस न्यायमालाको तोडने पर नीचे लिखे दो न्याय मिलते है:- 
(१) सब संतोषी गृणी हैँ । 
सब सुखी संतोषी है । 

- सब सुखी गृणी है । 
| च्छि हुए निष्कषंको हस्ववाक्य बनाकर न्यायमालाका दूसरा 
` न्याय यह्‌ होगाः- 
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(२) सब गुणी विवेकी है 
सब सुखी गृणी है । 
.. सब सुखी विवेकी हँ । 
यह्‌ सही अरस्तवी न्यायमाला है । 
(च ) नैतिक उपदेश व्यथं है, क्योकि अच्छे मनुरष्योको | 
जखरत नहीं है ओर बुरे मनुष्य उन पर कोई ध्यान नहीं देंगे । 
| उत्तर. ताकिक रूप :- । । 
|| दीरघंवाक्य. यदि मनुष्य अच्छे हैँ तो उन्हं नेतिक उपदेशक 
| आवदयकता नहीं है; यदि मनुष्य बरे हैँ तो वे नतिक उपदेश पर ध्यानं 
नहीं दगे। 











| 
| हस्ववाक्य. मनुष्य या तो अच्छे हैया बुरे। 
11 ,*, निष्कर्ष. या तो मनुष्योको नतिक उपदेशक आवदयकतां 
| ॥ नहीं है या वे उन पर ध्यान नहीं देगे। 
॥ दूसरे शब्दम, ने तिक उपदेश व्यथं है। 
यह्‌ उभयतोपाश द्रव्यकी दृष्टिसे ग्रलत है, क्योकि दीर्घवाक्य ओर्‌ | 
हस्ववाक्य दोनों गरलत है। यह माननेका कोई कारण नहीं है कि अच्छे , 
मनृष्योको न तिक उपदेशकी आवश्यकता नहीं है या बुरे आदमी किसी. 
भी दशामें न तिक उपदेश पर ध्यान नहीं देगे। यह बहुत सम्भव है किं । 
अच्छे मनृष्योको कभी-कभी खास तौरते द्विविधा या संकट्के समय 
नैतिक उपदेशकी आवद्यकता हो ओौर बुरे मनुष्य भी कभी-कभी उस परं । 
ध्यान देते हैँ। इस प्रकार दीघंवाक्यके दोरों हेतुफलाश्चित वाक्य गलत 
है । हस्ववाक्य कहता है किं मनुष्य या तो अच्छं होते हैँ या बुरे जब कि 
| अधिक संख्या उन लोगोकी है जो नतो बिल्कुल अच्छे हैँ ओौर न बिल्कुल 
बुरे बल्कि तटस्थ हैँ ओर इसलिए तरह-तरहके बाहरी प्रभाव अ्रहण कर 
सकते ह । एेसी दशामें नँतिक उपदेशके अत्यधिक उपयोगी होनेकी 
सम्भावना रहती है। इस प्रकार इस उभयतोपाशको दो तरीकरोसे मिथ्या 
| सिद्ध किया जा सकता है: (१) इसके "सींग पकड़' कर यानी दींवाक्यं 
को गलत दिखाकर, ओर (२) “सींगोके बीचसे निकल' कर यानीं 
हस्ववाक्यको गलत दिखाकर । | ५ 
| 
। 


| २९. निम्नलिखित युक्तियोकी सत्यताकी जांच कीजिये ओर 

| उनमें दोष बताइये :- | 
(क) लृथर के अनुयायी प्रोटेस्टैनट है ; काल्विन के अनुयायी लूथर 

के अनुयायी नहीं है; इसलिए काल्विन के अनुयायी प्रोटेटैन्ट नहीं है \ 


# 


= षन ~ र ग नन =) => 
॥ 
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उत्तर. अनियमित दीघंपदका दोष । 

(ख) कतंव्योको मनवाना सरकारका काम है। जीव-दया करतंव्य 
&ै। अतः जौ व-दयाको मनवाना सरकारका काम है। 

उत्तर. ताकिक रूपः- 

सब कतव्य वे काम हैँ जिनको सरकारको मनवाना चाहिए । 
जीव-दया एक कतव्य है । 

.*. जीव-दया वह काम है जिसे सरकारको मनवाना चाहिए । 

इस युक्तिमें भिल्नाथंक मध्यमपदका दोष है, क्योकि दीघंवाक्यमें 
“कतेन्य' का मतलब है वंधानिक कर्तव्य जब कि ह्वस्ववाक्यमे इसका 
मतलब है नैतिक कर्तव्य । 

(ग) पेरिस ने हलेन का अपहरण करके कु बुरा नहीं किया, 
क्योकि हलेन के पिताने उसे कोई भी पति चुननेके लिये स्वतंत्र कर 
रखा था। | 

उत्तर. इसमें अर्थान्तर (1211018110 £.1616]11} कादोष है 
जो कि एक द्रव्यविषयक दोष है गौर जिसमें हेतुका साध्यसे कोई सम्बन्ध 
नहीं होता । हलेन के पिताने पति चूननेके लिये हेलेन को अवदय स्वतंत्र 

` कर रखा था। लेकिन हेलेन पेरिस के द्वारा उडाये जानेसे पहिले ही पति 
चन च॒की थी; अतः हेलेन ने पेरिस को पति नहीं चना था। इसलिए 
पेरिस ने बुरा नहीं किया" यह निष्कषं दिये हुए आधारवाक्यसे सिद्ध 
नहीं होता । 

(घ) दान पर कर लगाना उचित है, क्योकि इच्छासे जो सम्पत्ति 
दी जाती है उस पर कर लगाना चाहिए। 

उत्तर. इसमे आत्माश्रय-दोष है क्योकि दानका अथं है इच्छासे 
दी 1 सम्पत्ति ओर आधारवाक्यमें इसे कर लगाने योग्य मान लिया 
गया है। 


३०. निम्नलिखितकी सत्यताकी परीक्षा कीजिये :- 
(क) प्रत्येक सिपाही अपने देशकी सेवा करता है; महिलाएं 
सिपाही नहीं है; इसलिए महिलाएं अपने देशकी सेवा नहीं करतीं । 
उत्तर. अनियमित दीघंपद-दोष। 
(ख) सरकारने मलधन पर तीन प्रतिशत व्याज देनेका आइवासन 
दिया है ओर नगरपालिकाने दो प्रतिशत का। इसलिए यदि तुम धन देते 
हो तो तुम्हे पांच प्रतिशत ब्याज भिलेगा। 
उत्तर. संग्रह-दोष । = 
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(ग) घ्वनि द्य नहीं है। रंग ध्वनि नहीं है। अतः | दृश्य ४ 
नहीं है। । 


ब्ध क 
उ्क्ट 


उत्तर. निषेधात्मक आधारवाक्योका दोष । | 

(घ ) दण्डसे पतन होता है। अतः इससे कोई नंतिक सुधार नहीं , 

हो सकता । 

उत्तर. आत्माश्रय-दोष। | 

(ङ) तुम दण्डके भयके बिना पाप करं सक्ते हो, क्योकि यातौ | 

ईइवर अन्यायी है या कोई आदमी नित्य दण्डित नहीं होता। | 

उत्तर. यह्‌ एक उभयतोपाश है जिसका दीधंवाक्य छिपा हुआ है। | 

पूरी तरहसे व्यक्त करने पर इसका ताकिक रूप निम्नलिखित होगाः-- | 

दीघंवाक्य. यदि ईहवर अन्यायी है तो तुम दण्डके भयके बिना. 

पापकरसकते हो, यदि कोई आदमी नित्य दण्ड नहीं | 

भोगता तो तुम दण्डके भयके बिना पाप कर सक्ते हो| 

ह्स्ववाक्य. यातो ईङवर अन्यायी है या कोई मनुष्य नित्य दण्ड. 

नहीं भोगता । | 

निष्कषं. तुम दण्डके भयके बिना पाप कर सकते हो । 

इस उभयतोपाशमें द्रव्यविषयक दोष है क्योकि दीघवाक्यमे दूसरा ` 

हेतुफलाश्चित वाक्य गलत है। हो सकता है कि किसी आदमीको नित्य 
दण्डन भोगना पड़े, लेकिन अगर वह पाप करतादहैतो उसे किनं 

ओर पर्याप्त दण्ड मिल सकता है । 
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॥। ३१. निम्नलिखित युक्तियोको ठीक ताकिक रूपमे रखिए, उनकी 
|| सत्यताकी परीक्षा कीजिये ओर यदि कोई दोष हों तो उनको बताइये :-- 

॥॥ (क) तुम वह नहींहोजोमंहूं; मै एक मनृष्य हुं, इसलिए तुम 
॑ मनूष्य नहीं हो । | 
॥ उत्तर. ताकिक रूप :- 

| र क इ १) मँ हू। 

` एक मनृष्य हूं । 
0 .*. तुम मनुष्य नहीं हो । 
( इस युक्तिमे उपाधि-मेदका दोष है, क्योकि इसमे एक बातको जौ 
॥ कि एक दुष्टिसे सही है अन्य दुष्टियोते भी सही माना गया है । 
॥ 1, (ख) कोई मजाक हमेशा उचित नहीं होता; परीक्षा मजाक नहीं 
है; अतः परीक्षा हमेशा उचित होती है । 
उत्तर. निषेधात्मक आधारवाक्योका दोष । ` 
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(ग) यदि राष्ट पर शासक अत्याचार करते हैँ तो प्रगतिशील 
नहीं है; मारत प्रगतिशील नहीं है; अतः भारत पर उसके शासक 
अत्याचार करते हैँ। 

उत्तर. इस हेतुफलाधित-निरपेक्ष न्यायमें फल-विधानका दोष है । 

(घ) अपने बारेमे भली या बुरी बात कभी नहीं कहनी चाहिए । 
यदि भली बात कहोगे तो लोग कभी विदवास नहीं करेगे; अगर बरी 
बात कहोगे तो वे उससे भी अधिक विश्वास कर लेंगे जितना तुम कटहोगे । 

उत्तर. इस उभयतोपाशका ताकिक रूप :- 
दीघंवाक्य. यदि तुम अपने बारेमे अच्छी बात कहोगे तो लोग 
विवास नहीं करेगे; यदि तुम अपने बारेमे बुरी बात 
कहोगे तो लोग तुम्हारे कहे हृए से कहीं अधिक 
विदवास करेगे। 
हस्ववाक्य. यातो तुम अपने बारेमे अच्छी बात कहोगे या बरी । 
निष्कषं. या तो लोग विङ्वास नहीं करेगे या तुम्हारे कटहेहुए से 
कहीं अधिक विश्वास करेंगे। | 
इसलिए कहा जाता है कि अपने बारेमे न भली बात कहनी चाहिए 
न बुरी। | 
इस उभयतोपाशमें द्रव्यविषयक दोष है क्योकि दीर्घवाक्यके दोनों 
हेतुफलाश्चित वाक्य गलत हैँ। किसीमे भी फल हेतुसे नहीं निकलता । 

(ङ) कविताको या तो गलत होना चाहिए या सही। अगर वह 
गलत है तो उससे भ्रम फलता है ओर अगर वह सही है तो इतिहासका 
ही वेशान्तर है। इसीलिए कुच दाशंनिकोने कविताको जनराज्यके 
आदशंमे स्थान नहीं दिया है। 

उत्तर. इस उभयतोपाशका ताकिक रूप :- 

दीषंवाक्य. यदि कविता गलत है तो वह भ्रामकटै; यदि सही है 

तो इतिहासका वेशान्तर है । 

हस्ववाक्य. कविता यातो गलत है या सही) 


निष्कषं. कविता या तो भ्रामक है या इतिहासका वेशान्तर। 


यह उभयतौपाज्ञ गलत है क्योकि दीर्घंवाक्यका दूसरा हेतुफलाशध्रित 
वाक्य गलत है । यह आवश्यक नहीं है कि सही कविता इतिहासका ही 
वेशान्तर हो। 


३२. निम्नलिखित युक्तियोको तारिक रूपमे रखिए ओर उनकी 
परीक्षा करके दोष बताइये - 
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(क) उसे जनतंत्रवादी होना चाहिए, क्योंकि . सब जनतंत्रवादी 
प्रतिबन्वहीन व्यापारमें विवास करते हैँ। | 
उत्तर. यह एक संक्षिप्त न्याय है। छिपे हुए हस्ववाक्य "वह्‌ 
प्रतिबन्वहीन व्यापारमें विइवास करता है' को प्रकट कर देने पर हम 
देखते हैँ कि इसमे अव्याप्त मध्यमपदका दोष है । 
(ख) वह्‌ सज्जन नहीं हो सकता, क्योकि कोई सज्जन एसा काम 
नहीं करेगा । 
उत्तर. इम संक्षिप्त न्यायमें छिपा हुआ हस्ववाक्य है वह एेसा 
व्यक्ति है जिसने एेसा काम किया है ।' यह दूसरे आकारका प्रामाणिकं 
संयोग सिसारे है। + 
(ग) केवल अनधिकृत प्रवेश करनेवाले ही दण्डनीयर्है; यहु 
अनधिक्रृत प्रवेश करनेवाला है ; अतः यह्‌ दण्डनीय है। तः 
उत्तर. इस युक्तिमें अव्याप्त मघ्यमपदका दोष है क्योकि ` 
मध्यमपद 'अनधिकरृत प्रवेद करनेवाले" आधारवाक्योमे एक बार भी . 
व्याप्त नहीं है । 
(घ) मे नहीं जानता कि क आलोचनासे कंसे बच सकता है। 
अगर उस खके आक्रमणका ज्ञान था तो वह दोषीहै ओर अगर 
नहीं था तो वह असावधान रहाहै; ओर यातो उसेज्ञान थाया 
नहीं था। 
उत्तर. ताकिक रूप :- | 
यदिककोखके हमलेकाज्ञानथा तो वह्‌ दोषी दहैओौर 
यदिककोज्ञान नहींथातो वह असावधान है। | 
यातोककोखकेहमलेकाज्ञानथा या नहींथा। । 
" यातोक दोषी हैया असावधान। 
यह उभयतोपाश आकारकी दुष्टिसे सही है लेकिन द्रव्यकी ५ 
यह गलत है क्योकि दीर्घं वाक्यके दोनों हेतुफलाध्रित वाक्य गलतर्है। 
(ङ) यदि मरना मेरे भाग्यमें हैतो डाक्टर मृज्ञे बचा नहीं सकते ; 
यदि जीवित रहना मेरे भाग्यमें है तो डक्टरोकी आवद्यकता नहीं है । 
तो डाक्टरोको क्यों पैसा दिया जाय ? 
उत्तर. यह उभयतोपाश आकारकी दुष्टिसे सही है लेकिन 
दीघंवाक्यके दोनों हेतुफलाश्चित वाक्योके गलत होनेसे यह गलत है । 











३३. निम्नलिखित युक्तियोको न्यायके रूपमे रखिये ओर उनकी 
परीक्षा कीजिये :- 
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(क) वहां आग नहीं हौ सकती, क्योकि वहां धुवां नहीं है ओर 
नहां धुवां होता है वहां आग होती है । 
उत्तर. ताकिक रूप :- 
यदि धृवांहैतो आगहै। 
वहां धबां नहीं है। 
वहां आग नहीं है। 
इस हेतुफलाधित-निरपेक्ष न्यायमें हेतु-निषेधका दोष है । 
(ख) कल रात वर्षा हई होगी, क्योकि जमीन गीली है । 
उत्तर. ताकिक रूप - 
यदि वर्षा होती है तो जमीन गीली होती है। 
जमीन गीली है। 
.*. वर्षा हुई है। 
इसमे फल-विधानका दोष है । 
(ग) उसे बहादुर आदमी होना चाहिए, क्योकि बहादुरोके 
अलावा कोई पुरस्कारके योग्य नहीं है । 
उत्तर. चिषे हए हस्ववाक्यको प्रकट करके इस युक्तिका ताकिक 
रूप यह्‌ होगा :- । 
सब पुरस्कारके योग्य व्यक्ति बहादुर हं। 
वह्‌ पुरस्कारके योग्य व्यक्ति है। 
". वह बहादुर है। 
यह प्रथम आकारका प्रामाणिक संयोग बारवारां है। इसलिए 
आकारकी दृष्टिसे सही है, 
(घ) यह चीज धातुके अलावा ओर कुच नहीं हो सकती, क्योकि 
सब धातुएं बजती है। 
उत्तर. ताकिक रूप :- 
सब धातुएं बजनेवाली है} 
यह चीज बजनेवाली है । 
" यह चीज धातु है। 
इस युक्तिमें अव्थाप्त मध्यमपदका दोष है क्योकि मध्यमपद 
'बजनेवाली' आधारवाक्योमे एक बार भी व्याप्त नहीं है। 
(ङ) लडका या तो परिश्रमी है या बृद्धिमान्‌, क्योकि परीक्षामें 
उसके अच्छे अंक आये है 
उत्तर. दीधंवाक्यको अपनी ओरसे प्रकट करके इस युक्तिको नीचे 
लिखे हेतुफलाश्वित-नि रपक्च न्यायके रूपम रला जा सकता हैः-- 
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यदि कोई लड़का परीक्षामें अच्छे अंक पाता दहै तो वह्‌ 
यातो परिश्रमी हैया बुद्धिमान्‌ । 
यह्‌ लडका परीक्षामे अच्छ अंक पातादहै। 
. यह्‌ लडकायातो परिश्रम हैया बृद्धिमान्‌। 
यह युक्ति आकारकी दृष्टिसे तो ठीकं है लेकिन इसका दीघंवाक्य 
गलत हो सकता है । 
(च) देवता मनुष्यसे अच्छं नहीं है, क्योकि मनृष्यकी तरह वे भी 
मरते हैँ। 
उत्तर. देवता मनुष्यसे अच्छे नहीं है' इस वाक्यको सरल बनाकर 
देवता मनुष्य है' के रूपमे रखा जा सकता है । तब इस युक्तिका ताकिक | 
रूप यह होगा :- | 
सब मनुष्य मरणशील हैँ । 
सब देवता मरणरील हैँ। 
सब देवता मनुष्य है । 
इसमे अन्याप्त मध्यमपदका दोष है। ध 
(छ) भिखमंगे सवारी नहीं कर सक्ते, क्योकि इच्छाएं घोडे 
नहीं है। । 4 
उत्तर. चिपे हुए दीघेवाक्यको प्रकट करके इसे नीचे लिखे 
हेतुफलाश्चित-नि रपेक्ष न्यायके रूपमे रखा जा सकता है :-- छ 
यदि इच्छाएं घोडे होतीं तो भिखमंगे सवारी करते । 
इच्छाएं घोड़े नहीं हँ । 
 भिखमंगे सवारी नहीं कर क्कते। 
इसमें हेतु-निषेधका दोष है। 


३४. नीचे दी हुई युक्तियोको ताकिक रूपमे रखकर उनकी परीक्षा 
कीजिये :- 

(क) उसे कायर होना चाहिए, क्योकि वह्‌ बेर्दमान है ओर सब 
कायर बेईमान होते हैँ। [अभ्याप्त मध्यमपद-दोष | 

(ख) सभी मनुष्य परिश्रमी नहीं है, लेकिन राम परिश्रमी है; 
अतः वह्‌ मनृष्य नहीं है। [अनियमित दीघंपद | 

(ग) यदि वह कूनेन खायेगा तो अच्छा हो जायेगा; लेकिन वह्‌ 
कुनेन नहीं खायेगा ओर इसलिए अच्छा भी नहीं होगा । [ हेतुनिषेध-दोष | 

(घ) राम को कालेजमे प्रवेश मिल जायेगा, क्योकि केवल प्रथम 
श्रेणीवालोको प्रवेश मिलता है। [संक्षिप्त न्याय। ‹राम प्रथम श्रेणी 
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वाला है' यह हस्ववाक्य छिपा हुआ है। अव्याप्त मध्यमपदका दोष। | 

(ङ) तकंशास्त्र या तो विज्ञान हैया कला; लेकिन यह्‌ कला है, 
इसलिए विज्ञान नहीं है । 

[ वैकल्पिक-निरपेक्ष न्याय । यह गलत है, क्योकि प्रायः हस्ववाक्य 
मे एक विकल्पका विधान करके निष्कषंमें दूसरेका निषेध नहीं किया 
जा सकता । | 

(च) कम ही सिपाही बहादुर कहे जा सकते है; क्योकि जिसे भय 
नहीं होता वह बहादुर है, जबकि कम ही ्षिपाहियोको भय नहीं होता । 
[ २२बां प्रन देखिए । | 

(छ) यदि मरना मेरे भाग्य में है तो दवाई क्या करेगी ? यदि 
जीना मेरे भाग्यमें दहै तो दवाईकी क्या जरूरत है ? अतः मृजे दवाई 
नहीं खानी है। [यह उभयतोपाश आकारकी दृष्टिसे सही है लेकिन 
्रभ्यकी दृष्टिसे गलत है क्योकि दीर्घवाक्यमे जो हेतुफलाश्रित वाक्य है 
वे दोनों गलत हैँ । पहिले हेतुफलाश्चित वाक्यमें भाग्यवाद है जिसका 
आधार अन्धविश्वास है। दूसरा हेतुफलाध्ित वाक्य भी गलत है क्योकि 
हो सकता है किं उस आदमीके भाग्यमें केवल दवा खाकर रोग-मृक्त 


होना लिखा हो । | 
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१. निम्नलिखित युक्तियों ओौर कथनोंकी सत्यताकी . परीक्षा 
कीजिये ओर यदि कोई दोष हों तो उन्हें समज्ञादये :- 

(क ) विकासवादका सिद्धान्त सही है क्योकि प्रत्येक जीव-वज्ञानिक 
इसे मानता है । 

(ख) प्रकृतिके नियमोंका कभी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। 
सामाजिक नियम प्रकृतिके अंग हैँ। अतः उनका उल्लंघन नहीं हो 
सकता । । 

(ग) लोँटरीका कोई टिकट खरीदनेवाला अवश्य इनाम पायेगा; 
ओर चूंकि मेने कोई टिकट खरीदा है। इसलिए मुज्ञे अवश्य इनाम 
मिलेगा । 

(घ) मै अब डाक्टरोका इलाज नहीं कराऊगा, क्योकि इस जाडमे 
जिन्होने डाक्टरोका इलाज कराया वे सव मर गये। 

(डः) “एक अफ़सरकी जरूरत है जो इटालियन धाराप्रवाह्‌ चार 
या पांच दिन तक बोल सके” (पंचमे प्रकाशित एक विज्ञापन) । 





| 
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(च) "“तुममे से कोई एक टेसा हो सकता है जो यह याद करके 
उद्विग्न हो जायेगा कि कंसे उसने आंखोमिं आंसू भरकर अपनी मक्तिके 
लिये न्यायाधौशोसे प्राथना की ओौर कंसे वह तुम्हारे हृदययोको द्रवित 
करनेके लिये अदालतमे अपने बच्चों ओर अनेक मित्रोको लाया; ओौर 
तब वह्‌ जान जायेगा कि मै इन बातोमे से एक भी नहीं करूगा।” 
(एथेन्सके न्यायाधीशोके सामने अपने बचावके लिये किस तरहकी युक्ति 
-देनेसे सुकरात इन्कार करता है ? ) 

(छ) वह आदमी इतना अविवेकी था किं अनेक ग्रलतियां अवश्य 
ही करता। | 

(ज) महिलाओंको मतदानका अधिकार न देना उनकी बुद्धिके 
प्रति अन्याय करना है ; क्योकि अनेक रानियोके शासन-काल साहित्यिक . 
कृतियोके लिये प्रसिद्ध हैँ। 

(क्ष ) डाक्टरका सृज्ञावः स्वर्गाय मि० स्मिथ डाक्ट रके सुञ्ञाव पर , 
अस्पताल जाकर गत बधवारको मर गये । ६ 

(ज) अगर उनके सिद्धान्त सही होते तो दाशंनिक आपसर्मे 
एकमत होते । 1 

(ट ) अच्छे आदमी अच्छी किताबें लिखते हैँ; यह एक अच्छी 
किताब है; इसलिए इसका लेखक अच्छा आदमी रहा होगा । । 

(ठ) कोई आदमी पीडा नहीं = - दोस्त पीड़ा सहन 
किये बगेर चंगा नहीं हो सकता, भौर इसलिए वह चंगा होना नहीं 
चाह्‌गा। ४ 

(ड) घड़ाका स्पष्टतया बारूदके कारण हुआ, क्योकि कोई भी 
अन्य चीज पर्याप्त शक्ति नहीं रखती । 1 

(ढ ) सृञ्ञाव देनेमे या तो उस बातका सुञ्ञाव दिया जातादहै जिसे . 

` आदमी स्वयं ही करना चाहता है ओौर इस तरह सुञ्लाव व्यथं होता 
है, या उस बातका सुञ्ञाव दिया जातादहै जिसे न करनेक। संकल्प 
उसने पहिले ही कर लिया है ओौर इस तरह वह सुञ्चावकी उपेक्षा 
करता है। 

(ण) सभी शिक्षित व्यक्ति सही हिज्जे नहीं जानते, क्योकि हिज्जे 
की ग्रलतियां इन्टरमीडिएटके परीक्षा्थियोकी कापियोमे अक्सर 
मिलती हैँ। 

(त) यदि भाषा संकेतोकी मददसे सूचनादेनाहैतो हमें कहना 
-पड्गा कि कृत्तेकी दुमका हिलना भाषा है । 

/ (थ) यदि कदीके अपराधका सन्तोषजनक प्रमाण होता तो वह 
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पेद किया जाता। एेसा कोई प्रमाण पेश नहीं करिया गया, अतः उसेः 
निरपराघ होना चाहिए, 

(द ) थोड़ा ज्ञान खतरनाक्र चीज है; इसलिए मेरा तकंशास्त्र 
सीखनेकी कोरि न करना ही अच्छाहै। . 

(ध) सब सम्य लोग उन्नतिशील है; सब असभ्य लोग अन्ध- 
विद्वासी होते है; अतः कोई अन्धविइवासी लोग उत्नतिशील नहीं ह । 

(न) जो खाना पका हुआ नहीं है वह स्वास्थ्यकारक नहीं है \- 
यह खाना पका हुआ नहीं है, इसलिए स्वास्थ्यकारक नहीं हं । 

(प) विरवविद्यालयके प्राध्यापकोमें से कुछ शोध-कार्यमे कुशल 
होते है ओर कुछ अच्छे शिक्षक होते दँ। प्रोफ़सर क शोध-काय॑मे कुशल 
है, ओर इसलिए हम कह सकते हैँ कि वे अच्छे रिक्षक नहीं ह। 

(फ) इन्टरमीडिएट बोडं ने इन्टरमीडिएट परीक्षाका नियन्त्रण. 
अपने हाथमे ले लिया है। इससे पता चलता है कि इलाहाबाद वि्व- 
विद्यालय उस परीक्षाको संतोषजनक तरीक्रसे नहीं चला रहा था। 

(ब ) प्रतिभावान्‌ व्यक्ति प्रायः ज्ञक्की होता है; तुम ज्ञक्की हो; 
अतः तुम प्रतिकीवान्‌ हो । 

(भ) जिस आदमीको टीका लगता है उसकी प्लेगसे बचावट हो 
भाती है; मृज्ञे टीका नहीं लगा है; अतः म॑ प्लेगसे सुरक्षित नहीं हूं । 

(म) यदि जेम्स के भाग्यमें मरना है तो डाक्टर उसे नहीं बचा 
सकते; यदि उसके भाग्यमे रोगम्‌क्त होना है तो डाक्टरोको जरूरत 
नहीं है। तो वह डक्टरों पर पैसा बरबाद क्यो करे ? 

(य) हमारे आलोचक बताते हैँ कि ह्म नगरपालिकाके चुनावमेः 
अिक्षित उम्मीदवारोका समर्थन कर रहे हैँ। वे सब उम्मीदवार 
लाखों रुपयोंका व्यवसाय चला रहे है । तो नगरपालिकाके मामर्लोको 
वे क्योंन चला सकंगे? | 

(र) कुछ विरोंष परिस्थितियों राजनीतिक क्रान्ति किसी देशा 
के हितके लिये आवहयक हो जाती है; चीनमें राजनीतिकं करान्तियां 
अक्सर होती है; अतः चीन जल्दी-जल्दी तरक्क्री कर रहा है । 

(ल) मेरा भाई ओर चचेरा भाई परीक्षामे प्रथम श्रेणौमें उत्तीणं 
हए; इसलिए मे भी हर हालतमें प्रथम श्रेणीमे उत्तीणं होऊगा। 

(व ) यदि दो आधारवाक्योसे निष्कषं सही तरीक्रसे निकाला 
गया है तो वह अवदय सत्य है। इस दृष्टान्तमें आधारवाक्य जौर निष्कषं 
सब सत्य वाक्य हैँ । अतः प्रस्तुत न्याय बिल्कुल सत्य है। 

(श ) अनेक व्यक्ति तकशास्त्र पढे बिना अच्छी तरह तकं कर 
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-सकते हैँ ओर अनेक व्यक्ति तकशास्त्र पढ़कर भी अच्छा तकं 
करते। तो इस विषयके अध्ययनके लिये क्यों चिन्ता कौ जाय ? 

(ष) सब जो दुष्टताका समथन करते हैँ स्वयं दृष्ट हैँ। 

(स) यदि मँ परीक्षासे ठीक एक माह पहिलेसे तर्कशास्त्र पठने 
-लगूं तो में अवश्य उसमे उत्तीणं हो जाऊंगा; अंग्रेजीमे म पहिनेसे 
ही अच्छा हुं, अतः सालके शुरूसे ही पाठच पुस्तकं पद्नेकी कोई जरूरत 
नहीं है। मेरी स्मरणशक्ति अच्छी है, इसलिए परीक्षासे पहिले तीन 
सप्ताहुके अन्दर मं इतिहासकी पुस्तके दोहरा लूंगा । अतः मुञ्चे विरवास 
है कि उत्तीणं होनेके लिये परीक्षासे एक माह पहिले तक मृञ्ञे पठनेकी 
कोई जरूरत नहीं है। | 

(ह) अगर भारतको कोई तरक्की करनी दहैतो हमें नये स्कल 


खोलने ओर शिक्षाको बढ़नेमे लाखों रुपया खचं करना होगा। खेत।के 


सुधारमे बहुत रुपयोकौ जरूरत है। बड़ी-बड़ी स्थल ओर ज॑ल-सेनाओं 
को भी रखना होगा जिसमे बहुत रुपया लगेगा। सिचाई, रेलवे, 
वाणिज्य जौर उत्पादनकी भी उपेक्षा नहीं की जा सक्ती। यदिये 


सभी बातें की जायं तो भारत दिवालिया हो जायेगा; अतिः रिक्षागौर 


खेती पर हम कोई व्यय नहीं कर सकते । 
(क्ष) जान पर जेम्सकाऋणदहै ओौर जेम्स पर मेरा। अतःजाँन 
परमेराऋणहे। 


२. निम्नलिखित युक्तियोंका विइलेषण करके परीक्षा कीजिये 
ओर यदि कोई दोष होतो उन्हं बताइये । दोषका केवल नामन बताकर 
कारण देते हुए समज्ञाइये :-- 

(क) एकं प्रदशंन करनेवालेने विज्ञापन दिया किं दोनों लिगोके 
बच्चे फीस दिये बिना प्रदशंन देख सकंगे, लेकिन जब बच्चे प्रदशंन 


देखनेके लिये आये तो उसने लड़कों ओर लडकियों दोनोषे फीस लो 


ओर कहा किन तो लड़के दोनों लिगोके हैँ ओर न लड़कियां । 
(ख ) अनेक वकील एसे हँ जो अच्छा तकं कर सकते ओर बरगर 


-तकंशास््र पट तकंके बल पर मुक्रदमा जीत सकते हैँ; अतः तकंशास्त् 
पटना बेकार है । 


(ग) सब क्रानूनोका एक सामान्य लक्ष्य समाजके सामूहिक सुख 


को बढ़ाना है, ओर एेसा करनेके लिये उन्हं उन सब बातोको हटाना 
पड़ेगा जो दुःख पेदा करती है; लेकिन क्रानून दण्ड देता है ओर दण्ड 
दुःख पेदा करता है; अतः क्रानून समाजके सुखको घटाता है । 
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(घ) लोगोको सम्मति देना व्यथं है। यदिजो बात करनेकावे 
पहिले ही इरादा कर चुके हैँ उसे करनेकी सम्मति दी जाती है तो एसी 
सम्मतिकी आवकयकता नहीं है; जिस बातको करनेका उनका इरादा 
नहीं है उस बातकी यदि सम्मति दी जाती है तो सम्मतिका कोई 
प्रभाव नहीं होता। 

(ङ) केवल प्रथम श्रेणीमें उत्तीणं छात्रौको प्रिन्सिपल छात्रवृत्ति 
देता है। मै प्रथम श्रेणीमें उत्तीणं हूं । अतः मृह्ञे छात्रवृत्ति मिलेगी । 

(च) यदि आबादी बढती है तो मजदूर घट जाती है। उत्तर- 
प्रदेशमे मजदूरी कम है। इसलिए वहां आबादी बढ़ी हुई है। 

(छ) सब कुप्रबन्ध पूणं व्यवसाय लाभहीन हैँ । रेलवे सुप्रबन्ध- 
पूणं है । अतः रेलवेमें लाभ है। 

(ज) यदि ओ सत्यहै तो आ असत्यहै, ई असत्य है, ओर 


इसलिए ए सत्य है। इस प्रकार ओ की सत्यतामें ए को सत्यता 


गभितदहै। 

(ञ्च) कम्पनीके सात डादइरेक्टरोमें से पांच देशके राजनीतिक 
तेता ह। उसकी अच्छाईका इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा ? 

(ज) मनुष्य पशु नहीं है; पशु अविचारवान्‌ है; सब अविचारवान्‌ 
प्राणी अनृत्तरदायी हँ; अतः मनुष्य अनृत्तरदायी नहीं है । 

(ट) आदद चरित्रवाला व्यक्ति शुभ कायंको किये बिना नहीं 
रह सकता। लेकिन जो बाध्य होकर किया जाता है उसमें चुनावकी 
गुंजाइदा नहीं होती, ओर जिसे चुनाव करके नहीं किया जाता उसको 
करनेमे कोई बडाई नहीं है। अतः आदशं चरित्रवाला व्यक्ति कोद 
ठेसा काम नहीं करता जिसमें बड़ाई हो। 

(ठ) यदि अपराध करनेवाले न हों तो पृलिस भीन हो। लेकिन 
एक सभ्य समाजमे पुलिस आवश्यक होती है। अतः सभ्य समाजमें 
अपराध करनेवाले आवदयक हैँ । | 

(ड) इस कथाकी प्रत्येक घटना स्वाभाविक ओौर सम्भावित है; 
अतः यह कथा स्वयं स्वाभाविक ओर सम्भावित है। 

(ढ) सरकारका काम है कतंव्योका पालन करवाना। दान 
देना कर्तव्य है। इसलिए दान दिलाना सरकारका काम दै। 

(ण) सब प्रोफेसर स्नातक है। कोई प्रोफेसर नगरपालिकाका 
सदस्य नहीं है। अतः नगरपालिका अबौद्धिक लोगोका समदाय है । 

(त) परीक्षाएं परीक्षाथियोौकी योग्यताको परख नहीं करतीं। 
करु कमजोर लड़के परीक्षामे उत्तीणं हो जति दहै । मै मानता हं किमं 





# 
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कमजोर हूं (3 फिर भी प्रार्थना करता हूं कि मृज्ञे मौक्रा दिया जाय । मृञ्चे ` 
यक्रीन है कि मै उत्तीणं हो जाऊगा। 

(थ) अच्छे कारीगर अपने ओजारोंकी शिकायत नहीं करते; 
मेरे शिष्य अपने ओजारोंकी शिकायत नहीं करते; अतः मेरे शिष्य अच्छे 
कारीगर हैँ। | 

(द) सब चोर बेईमान होते है; सब बेईमान लोग अनंतिक होते 
है ^ कुच अनं तिक व्यक्ति दण्ड नहीं पाते; अतः कुचं चोर दण्ड नहीं 
पाते । | । 

(ध) सब समञ्में आनेवाले वाक्य सत्य होते हँ या असत्य। 
"कल कालेन बन्द रहेगा' ओर "कल कालेज बन्द नहीं रहेगा" ये दो वाक्य | 
सम्म आनेवाले हँ । अतः ये दोनों सत्य हैँ या दोनो असत्य हैँ । ४ 

. ^^ (न) जान मेरा दोस्त है ओर जेम्स जान का दोस्त है। इसलिए 
 जेम्समेरादोस्तरै। 

(प) जो घटनाएं हमारी रुचिके अनुकल नहीं हैँ उनकी हम चिता . 
क्यों करे ? अगर हम उनको रोक सकते हं तो हमे उनके विरुद्ध बहादुरी 
से लडना चाहिए; अगर हम उन्हूं नहीं रोक सकते तो खुशी-खुशी उनको 
सहन करना चाहिए । 

(फ) जो बात एक समष्टिके लिये कही जा सकती है वह अवश्य 
ही उस समष्टिके एक भागके लिये भी कही जा सकती है । भारतकीं 

कल आबादी लगभग ३३ करोड़ है। अतः उत्तर प्रदेशकी आबादीजो 
के भारतका एक भाग दहै ३३ करोड है। । 

(ब) त्रूटस : यहां इतना दुष्ट कौन है जो अपने देशको प्यार नहीं 
करता? यदिकोईदहैतो कहे, क्योकि मने उसे रुष्ट किया है। 

नागरिक : कोई नहीं, शूट, कोई नहीं । 
ब्रूटस : तो मैने करिसीको रुष्ट नहीं किया है । 

(भ) धमक्रानेवाले हमेशा कायर होते हैँ लेकिन हमेशा सूठे नहीं 
होते। अतः ठे हमेशा कायर नहीं होते । 

(म) मसूरीके 'हैपी वैली' बगीचेमे, नगरपालिकाने एक विज्ञप्ति 
लगाई है- "फल मत तोडो'। में नहीं समञ्लता कि माली ने मञ्ल 
फूल तोडनेसे क्यो रोका ; नगरपालिकाको तो इसमे कोद 
नहीं है। 

(य) जो प्रत्येक आदभी चाहता है वह वांच्छनीय है ; प्रत्येक 
आदमी अपना सुख चाहता है ; इसलिए आदमीका सुख वां च्छनीय है। 

(र) नियमके अनुसार न्यायमे यदि आधारवाक्य सत्य हतो 
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निष्कर्षं अवद्य सत्य होगा । अतः एसे न्यायमं यदि एक आधारवाक्य या 
दोनों ही असत्य हैँ तो निष्कषं असत्य होता हे । 

(ल ) यदि गाड़ीके अनेमें देर हैतो मँ बोडंकी मीटिगमें इलाहाबाद 
ठीक समय पर न पहुंच सकंगा ; यदि गाडीके अनेमे देर नहीं हैतोमं 
गाडी नहीं पकड़ सकगा। गाडी यालो देरमें आयेगी या देरमे नहीं 
आयेगी । अतः किसी भी दशामें मै मीटिगमे उपस्थित न हौ सकगा। 


३. निम्नलिखित युवितियोको ताकिक रूपमे रखिए, उनकी परीक्षा 
कीजिये ओर यदि कोई दोष हो तो उसे बतादये - 

(क) आदमी अन्नके बिना जीवित रह सकता है, क्योकि वह रोटी, 
चावल, आल्‌ या किसी अन्य प्रकारके अन्नके बिना जीवित रह्‌ सकता है। 

(ख) तुम कहते हो कि यह किताब गलत है, लेकिन मेने 
समाचारपत्रोमे इसकी बहुत अच्छी आलोचना देखी है । 

(ग) वक्ताकी दलीलके जवाबमें केवल इतना ही कहना काफीहै 
कि कुछ साल पटिले वह स्वयं उस मतकाः समर्थन करता था जिसका वह्‌ 
अब खण्डन करतादहै। 

, (ब) जाड़ा इतना अधिक है कि यह पौधा बढ़ नहीं सकता। 


४. निम्नलिखित युक्तियोको न्यायके रूपमे रखकर उसकी परीक्षा 
कीजिये ओर यदि कोई दोष हों तो उनको बताइये :-- 

(क) सम्मति देना बेकार है; क्योकि यदि आदमी चतुरहैतो 
उसे उसकी जरूरत नहीं है ओौर यदि वह चतुर नहीं है तो वह अपने ही 
रास्ते चलेगा। 

(ख) कका एकमात्रकारणखही हो सकता ह। अतः जब हम 
कको होते हुए देखते हैँ तो ख की उपस्थिति अव्य ही होगी । 

(ग) कुछ राजनीतिज्ञ लेखक भी है, क्योकि ग्लंडस्टोन, मकाल 
इत्यादि एसे हुए है । | 

(घ) यदि अफ़सर शान्त दिमागवाला है तभी वह सेनाव्यक्ष हो 
सकता है। यह अफसर सेनाध्यक्ष-पदके योग्य नहीं समज्ञा गया। अतः 
वह्‌ शान्त दिमागवाला नहीं हे। | 

(डः) दस्तेने वीरतापूवंक लड़ाई लड़ी ; इसलिए उसका प्रत्येक 
सिपाही वीर होना चाहिए। 

=.) वह निरचय ही अपराधी है, क्योकि उसने एेसा व्यवहार 
किया जसा एक अपराघीकरताहै। 
। र्‌ ४-नि० 
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५. निम्नलिखित युक्तियोकी परीक्षा कीजिये ओर यदि कोई दोष ॥ 
हों तो उन्हं बताइये -- 1 
(क) चूहा एक जानवर है, इसलिए बड़ा चूहा बडा जानवर है । 
(ख) केवल कु ही मनुष्य ठे होते है ; अतः कु शूठ बोलने 
वाले मनुष्य नहीं हँ । | प 
(ग) सच्चे बहादुर कभी धमकाते नहीं ; अतः सब धमकानेवाले 
कायर है। 
(व) क नेपोलियन ओौर सीजर को बुरा कहता है, लेकिन 
नेपोलियन ओर सीजर बड़े आदमी हैँ। इसलिए क बड़े आदमियोंको . 
बृरा कहता है। 5 
(ङ) किसी देशके शासकको अपने धार्मिक मतोको फलानेके लिये 
अपने प्रभावका प्रयोग करनेके लिये दोष नहीं देना चाहिए, क्योकि हर्‌" | 
एक आदमीको अपने मतको फलानेका अधिकार है। । 
(च) यह न्याय सत्य है, क्योकि सब सत्य न्यायौकी तरह इसकेभी 
तीन पद है। १: 
(छ) गलतियां केवल तभी क्षमा की जा सकती हैँ जब वे दुनिवावं 
हों, लेकिन वे दुनिवायं नहीं है, इसलिए वे क्षमा नहीं की जा सकतीं । _ 
(ज) लडकोंको पेड पर चढने देनेमे कोई हानि नहीं दै। यदि. 
उनको आत्मविर्वास है तो वे पूर्णतया सुरक्षित हैँ ओर यदिवे डरतेहैं 
तो स्वयं ही इतनी ऊंचाई पर नहीं चद़गे जिसमें खतरा हो । ॥. 
(ज्ञ) आदमी अपनी चीजसे जो चाहे सो कर सकता है। अतः | 
करानूनको उन शर्तोमिं कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिनके अनुसार 
वह नौकर रखता है ; या इसलिए उसे अपनी पत्नीको मारनेके लिये | 
स्वतंत्र होना चाहिए । [ संकेत. उपाधि-मेद-दोष | 1 
(न) खाना जीवनके लिये आवद्यक है, मांस खाना है, इसलिषएु 
मांस जीवनके लिये आवह्यकं है । 
(ट) आदमीकी आत्माको उसके सारे शरीरमें व्याप्त होना 
चाहिए, क्योकि वह उसके प्रत्येक हिस्सेको जीवित रखती है । 
(ठ) सब चोर बेईमान हैँ; सब बेईमान लोग अनंतिक है; कु 


अनंतिक व्यक्ति दण्डित नहीं होते ; इसलिए कुद चोर दण्डित नहीं होते। ` 
(ड) संस्कृतका अध्ययन बेकार है, क्योकि देनिक जीवनमे इसका | 
कोई उपयोग नहीं है । 
(ढ) महान्‌ व्यक्तियोसे घणा की जाती है ओर मृज्ञसे वणा की ¶ 
जाती है; इससे सिद्ध होता दहै किं मेरा सिद्धोभ्त ठीक है। 
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(ण) उसे जनतन््रवादी होना चाहिए, क्योकि सब जनतन्त्रवादी 

त प प्रतिबन्ध न लगानेम विदवास करते हैँ । 
त) चोरीका माल पानेवाला दण्डित होना चाहिए; तुम्हे चोरी 
का माल मिला है; अतः तुम्हूं दण्डित होना चाहिए। 
र (थ) संसदमें वाद-विवाद पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए, 
क्योकि भाषणकौ स्वतन्त्रता एक वैधानिक अधिकार है। 

(द) सब प्रशिक्षित तर्कशास्त्र दोष मालूम कर सकते है; लेकिन 
कम ही मतदाता प्रशिक्षित तर्कशास्त्र हैँ; इसलिए कम ही मतदाता 
दोष मालूम कर सकते द| 

(ध) जौ चीज दुलंभदहै वह महंगी होती है; एक रुपयेमें घोड़ा 
दुलंभ दै; अतः एक रुषयेमें घोड़ा महंगा है। 

६ (न) सात्त ओर पांच बराबर हैँ आठ ओर चारके; अतः सात 
आठ्के बराबर ओर पांच चारके बराबर है। 

(प) “क्याजो आदमी चल रहा है उसके लिये न चलना सम्भव 
है? '” "हा" । “तो एक आदमीके लिये चले बरौर चलना सम्भव है।'' 

(फ) एक च्रिभृजके सब कोण दो समकोणके बराबर होते हैँ; 


अ बस एक त्रिभुजका एक कोण है; अतःअ बस दो समकोणके 


बराबर है। 


(ब) क्हजो शिकारमें हत्या करताहै क्रूर है; अतः वहजो मांस 


खातादहै क्रूरताको प्रोत्साहन देता है । 

(भ) दान कभी नहीं देना चाहिए, क्योकि पेशेवर भिखमंगोको 
दान देनेसे अकमेण्यता बढती है । । 

(म) जब कोई बीमार होता है तब चारपाई पर लेटना उसके 
स्वास्थ्यके लिये अच्छा होता है; अतः यह्‌ स्वास्थ्यमे भी उसके लिये 
अच्छाहे। 

(य) अगर होमर का कथन सत्य है तो उसके नायकोँने अनेक 
दुष्कमं किये ओौर वे देवताओक पत्र थे; लेकिन या तो उन्होने दुष्कमं 
नहीं कयि यावे देवताओंके पत्र नहीं थे; अतः होमर का कथन 
असत्य हे । | 

(र) तुम्हं उसकी कहानी पर विश्वास करना चाहिए, क्योकि 
उस कहानीक प्रत्येक बात स्वाभाविक ओर सम्भवरहै।. 


६. निम्नलिखित य॒क्तियोकी परीक्षा कीजिये ओर उनके दोष 
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(क) कु रीढकी हडडीवाले दोपये है; 
कु दोपाये पक्षी है; 
,", कुं पक्षी रीढकी हडडीवाले है। 
(ख ) सब दुर्गुण निन्दनीय हँ; 
प्रतिस्पर्धा निन्दनीय नहीं है; 
". प्रतिस्पर्धा दुर्गुण नहीं है । 
(ग) दुनिया पर आर्योका शासन होगा; 
चीनके लोग आयं नहीं है; 
 .". दुनिया पर चीनि्योका शासन नहीं होमा । 
~“ (च) कोई मखं उचे पदकरे योग्य नहीं है; यहां पर उपस्थित सबं 
मूलं नहीं है; अतः यहां पर उपस्थित सब ऊचे पदोकि योग्य है । 
(ङ) वे सरकारे अच्छी हैँ जो जनताको समृद्ध बनाती दहै; रूसी 





सरकार जनताको समद्ध नहीं बनाती ; अतः रूसी सरकार अच्छी नहीं है। . 


=) 


(च) सब अत्याचारी कायर होते है; कोई कालेजका आदमी 
अत्याचारी नहीं है; इसलिए कोई कालेजका आदमी कायर नहीहै 

(ख) कोई बेईमान आदमी ऊंचे पदके योग्य नहीं है; इन्टरके | 
छात्र ईमानदार है; अतः वे ऊँचे पदके योग्य है ॥ 

(ज) कुदं उपयोगी धातु दुलंम होती जा रही है। लोहाएक. 
उपयोगी धातु है। अतः वह दुलभ होता जा रहा हं । । 

(ज्ञ) कई बेकार लोग अकुशल नहीं है, मेरे सव मित्र बेकार, 
इसलिए उनमें से कोई अकुशल नहीं है । 


७. निम्नलिखित संक्षिप्त न्यारयोके चि हुए वाक्य प्रकट कीजिये 
ओर उनकी परीक्षा करके दोष निकालिएः- 

(क) अगरीकामें षदा होनेसे वह॒ जन्मसे ही कालाहै। 

(ख) सम्राट्‌ विन्डसरमे है क्योकि शाही ज्ञण्डा दिखारईदे रहा दै। 

(ग) कलकत्ता ओद्योगिक नगर है भौर ओद्योगिक नगर स्वास्थ्य- 
लाभके स्थान होते है। 

(घ) तुम इंजीनियर नहीं हो, इसलिए इस प्रद पर नहीं लिये 
जा सक्ते । 

(ङ) ये सब लोग अच्छे नागरिक है; क्योकि केवल अच्छं नागरिक 
ही कानून मानते हैँ । 


=. निम्नलिखित हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्यायोंकी आकारविषयक 
सत्यता जांचिषए :-- 





काक = 
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(क) अगर सब छात्र परीक्षके लिये तैयार होते तो कुछ सफल 
हुए होते; लेकिन कोई सफल नहीं हुआ । | 

(ख ) यदि कोई वृत्तको वग कर देगा तो वह महान्‌ गणितशास्त्री 
होगा, लेकिन कोई कर ही नहीं सकता । 

(ग) हम जानते हँ कि वह नीति गलत है, अन्यथा वह असफल न 
हई होती । 

(घ) अगर ओस न होती तो मौसम खराब होता ; लेकिन ओस 
है; इसलिए मौसम अच्छादहै। 

(डः) अगर तुम न जाओगे तो मै तुमसे मिलृंगा। लेकिन तुम जा 
रहे हो, अतः मँ नहीं मिलूंगा। 

(च) यदि देश समृद्ध है तो लोगोमें वफादारी होगी । इस देशके 
लोगोमे वफ़ादारी है। अतः देश समृद्ध है। 

(छ) यदि आदमी तरक््री न कर सकता तो वह्‌ पञुजोसे मन्न न 
होता । लेकिन आदमी पशुओसे भिन्न है; अतः वह॒ तरक्क्री कर 
सकता है । 

(ज) अगर उसने अपना सबक्र पढ़ा होता तो वह उसे सुना सकता । 
उसने सबक्र सुनाया है ; अतः उसने सबक्र पढ़ा है । 


९. निम्नलिखित वैकत्पिक-निरपेक्ष न्यायोंकी परीक्षा कीजिये :- 

(क) उसने बी° ए० में संस्कृत नहीं ली, क्योकि हरेकको 
संस्कत लेनी है या फारसी ओौर उसने फारसी ल है। 

(ख) सफल व्यक्तिको या तो परिश्रमी होना चाहिए या धनी । 
लेकिन यह सफल व्यक्ति परिश्रमी है ; अतः वह धनी नहीं है । 


१०. आधारवाक्योके निम्नलिखित जोडोसे निष्कषं निकालिए, 
साथ ही उनके जकार ओौर संयोग भी बताइये - 
(क) सोडियम एक धातु है; 
सोडियम बहुत सघन पदाथं नहीं है । 
(ख) सब शेर मांसाहारी होते है; 
कोई मांसाहारी पश नखहीन नहीं होता । 
(ग) जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है; 
जलनेके साथ हमेशा गर्मी होती हे । 
(च) इस कक्षाके सब छात्र वृद्धिमान्‌ है ; 
इस कक्षाका कोई छात्र बीस वषंसे कम नहीं है । 
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(ङ) केवल शरीफ़ आदमी इस संस्थाके सदस्य हैँ ; 
इस संस्थाके कु सदस्य अफ़सर नहीं है । 

(च) सब अफ़सर भोजनके लिये निमंत्रित हैँ ; 
क्लबके सब सदस्य भोजनके लिये निमंत्रित है। 





११. निम्नलिखित संक्षिप्त न्यायोमे चि हए आधारवाक्य | 
क्यार? ^ | 
(क) तककंविज्ञान बहुत उपयोगी है; इससे हम अपने प्रतिद्रह्दरियोके 
दोष निकालते हैं । ष 
(ख) वह अवश्य कलकत्तेमे होगा, क्योकि वह बम्बरईमे नहीं है। 
(ग) धन्यरहैँवे जो विनीत है, क्योकि पृथ्वी पर उनका राज्य || 
होगा) 


१२. निम्नलिखित निष्कर्षोको सिद्ध या असिद्ध करनेके लिये. 
आधारवाक्य बताइये :-- 
(क) युद्धमे व्यक्तिगत सम्पत्तिका सम्मान होना चाहिए । । 
। ख) लिखित परीक्षाएं योग्यताको जांचनेके लिये विहवसनीय 
नहीं है। | 
(म) आमदनीके करको हटा देना चाहिए। 
(घ) महिलाओंको मतदानका अधिकार मिलना चाहिए। 
(ङ) राजाके प्रति विद्रोहका क्रान्‌न बदलना चाहिए) 


प 


अः 


~न 


१३. यह दिखाइये कि निम्नलिकित अकेले वाक्योको संक्षिप्त 
न्याय माना जा सकता है : - 4 

(क) यदि इच्छाएं बोडे होतीं तो भिखमंगे सवारी करते। 

(ख) क्या उस ईमानदार आदमीसे तुम्हं कुच नहीं लेना है ? 

(ग) अगर म॑ उतना पढ़ता जितना मेरे पडोसीने पढाटै तो ममी 
उतना ही अज्ञ होता। 





परिशिष्ट 
भारतीय दशन में अनुमान 


भारतीय द्ंनकारोने ज्ञानके स्रोतोको प्रमाण कहा है ओर प्रमाणों 
की अधिकतम संख्या छः मानी है । पाइचात्य तकशास्त्रमे जिसे 'इन्फ़रेन्स 
कहते हैँ भारतीय दशंनमे उसे अनमान" कहा गया है । व्यत्पत्तिकी 
दुष्टिसे अनूमान' शब्द [अनु ( = पश्चात्‌) + मान (ज्ञान) | का 
अथं है परचात्‌ ज्ञान अर्थात्‌ एक ज्ञानके बाद होनेवाला ज्ञान। एक 
उदाहरण लीजिये: हमने बहुत दूर धृवां देखा ओर तब समञ्न लिया 
कि वहां आगहै। इसमें पहिले धृएका ज्ञान प्रत्यक्षसे होता है भौर तब 
उसके आधार पर आगके अस्तित्वका ज्ञान परोक्षतः होता है। व्युत्पत्ति 
के अनुसार यह धृएके ज्ञानके पइचात्‌ होनेवाला आगका ज्ञान 
अनमान है। 
उक्त उदाहूरणमें धृवां आगके अस््तित्वका सूचक है। जिस प्रकार 
“सिग्नल' को ज्ुका देखकर हम समञ्ञ लेते हैँ कि गाडो आनेव.लो है, 
उसी प्रकार धृएको देखकर हम आगका होना समञ्च जाते हैँ। इसलिए 
धृवां आगका चिह्न अथवा "लिग' कहलाता है ओर आग जिसका कि 
धुवां लिग है 'लिगी' कहलाती है। इस दृष्टिसे अनुमानकी यह परिभाषा 
दी गई है--“मितेर्नालगेन्‌. लिगिनोऽयस्य पडचात्‌ मानं अनुमानम्‌" 
अर्थात्‌ लिगके ज्ञानक पश्चात्‌ लिगीका जो ज्ञान होता है वही अनुमान है । 
लिंग ओर लिगीके अन्य प्रचलित नामभी है। (लिगी' को साध्यः 
भी कहते हैँ क्योकि उसका अस्तित्व सिद्ध करना अनुमान-क्रियाका 
लक्ष्य होता है ओर लिग जिसकी सहायतासे यह सिद्ध होता है साधन' 
अथवा "हेतु" कहलाता है। पूर्वोक्त उदाहरणमें आग साध्य ओर धृवां 
साघधनयादहेतु है। जिस स्थान पर हम धृवां देखते हैँ ओर आगके होनेका 
अनुमान करते हैँ उसे "पक्ष' कहते है । जसे, मान लिया कि हम पहाड़ 
पर धुवां देखते हैँ ओौर उससे आगका अनुमान करते ह; अतः यहां 
पहाड़ पक्ष हज । 


व्याप्ति 


अब प्ररन यह्‌ उठता है कि धृएंको देखकर ही आगका ज्ञान क्यों 
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होता है, अन्य वस्तुको देखकर क्यो नहीं ? एेसा इसलिए होता है 4 
धुयेके साथमे आग सरवंत्र दिखाई देती है। हम देखते हँ कि रसोईवरमे, 
कुम्हारकौ भट्टीरमे, इन्जनके अन्दर धृवां है ओर आगमभीदहै। कोरभी , 
स्थान हम एस। नहीं देखते जहां धुवां हो ओर आगन हो। इस प्रकार 
अनुभवसे हमक्रो एक नियम प्राप्त होता है : जहां-जहां धृवां होतादहै 
वहां-वहां आग होती है। इस नियमके आधार पर ही हम धूयेको देखकर 
अगिका अनुमान करते हैँ ओर यही नियम ¶्याप्ति' कहलाता है। 
'तकसग्रह' मं व्याप्तिकी परिभाषा इस प्रकार दी हई हैः “यत्र-यत्र , 
धूमस्तत्रतत्र वहिः इति साहचर्य-नियमो ' व्याप्तिः" अर्थात्‌ जहां -जहां 
धृ्वां रहता टै वहां-वहां आग रहती है इस प्रकारके साहचयं नियम 
को व्याप्ति कहते हैँ। व्याप्ति उन दो वस्तुओंका विशिष्ट सम्बन्ध है 
जो हमेशा एक साथ रहती ह। साहचर्यं का अथं है एकं साथ रहना। 
मछली ओौर पानी एक साथ रहते हैँ; अतः उनमें साहच्यंका सम्बन्धं 
है। लेकिन इस साहचर्यको हम व्याप्ति नहीं कह सकते क्योकि मदछधली 
ओर पानी नियमपूर्वकं अर्थात्‌ सदैव एक साथ नहीं रहते, दूसरे शब्दोमे 
इनका साहचयं नियत नहीं है बल्कि अनियत है। मल्ली पानीके बिना 
रट्‌ सक्ती टै ओर पानी मचलीके बिना अर्थात्‌ ये दोनों सहचर एक- 
दसरेसे अलग भी रह सकते हैँ। इसीका नाम व्यभिचार" है। व्याप्ति 
मं व्यभिचार नहीं होता । व्याप्ति अव्यभिचरित सम्बन्ध है अर्थात्‌ जिस 
साहचयं-नियममें व्यभिचार यानी अपवाद न हो वही व्याप्ति है। जहां- 
जहां घुवां है वहां -वहां आग है, इस नियममें व्यभिचार नहीं पाया जातां 
अर्थात्‌ कोई एेसा स्थान नहीं है जहां धृव हो लेकिन आग न हो । 
इसलिए यह नियम व्याप्ति है। 

यदि एक वस्तु एसी है जो दूसरी वस्तुके बिना रह ही नहीं सकती 
तो यह अविनाभाव-सम्बन्ध है। धूम कभी अग्निके बिना नहीं रह्‌ 
सकता। जहां अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं होगा। इसी अविनाभाव- 
सम्बन्धको व्याप्ति कहते हँ। इस प्रकार व्याप्तिको नियत साहचयय, 
अव्यभिचरित सम्बन्ध, अथवा अविनाभाव कहा जाता है। 

अब यहां प्रन यह उठता है कि पूर्वोक्ति उदाहरणमें किसमें किसकी 
व्याप्ति है। धूमकी व्याप्ति अग्निम है या अग्निकी व्याप्ति धूम में। 

यह बात प्रयत्क्ष देखनेमे आती है कि धूम अग्निके बिना नहीं पाया 
जाता है किन्तु अग्नि धूमके विना भी पाई जाती है। उदाहरणार्थं जलते 
हुए लोहेमे विना धूमके अग्नि देखनेमें आती है। अतः एकनिष्ठता घूम 
मं है अग्निम नहीं अर्थात्‌ धूम अग्निम सीमित है किन्तु अग्नि घूममें 
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सीमित नहीं । इसी बातको दूसरे रूपम यो समञ्लना चाहिए कि सम्पूणं 
धूम अग्निक अन्तर्गत है किन्तु सम्पूणं अग्नि धूमके अन्तरगत नहीं । अथात्‌ 
धके प्रत्येक प्रदेशमे अग्नि व्याप्त (फला) है किन्तु अग्निके प्रत्येक 
प्रदेशमे धूम व्याप्त नहीं है ।_ अतः धूमे अग्तिकी व्याप्ति है, अग्निम 
घूम की नहीं । जिसकी व्याप्ति रहती है वह व्यापक कहलाता है ओर 
जिसमें व्याप्ति रहती है वह व्याप्य कहलाता है । उपर्युक्त उदाहरणमें 
अग्नि यापक ओौर धूम व्याप्यहै। 

इस प्रसंगमे एक ओौर विचारणीय प्रहन यह है कि व्याप्तिका ज्ञान 
होता किस प्रकार है। इसके उत्तरमें नैयायिकोंका कथन है कि-- 
““भूयोदर्शनात्‌”' अर्थात्‌ बारवार दो वस्तुओंका साहचयं देखनेसे व्याप्ति 
का बोध होता है। उदाहरणाथं सहस्रौ बार रसोर्ईघरमे अग्नि ओौर 
धूमको एक साथ देखनेसे उनकी व्याप्तिका ज्ञान होताहै। 

किन्तु केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है । सु लाखो 
जगह हमे भले ही अग्नि ओर धूमका सम्बन्ध मिल जाय 
किन्तु यदि कीं एक स्थान पर भी धूमके साथ अग्निका सम्बन्ध नपाया 
जाय तो व्याप्ति समाप्त हो जायगी । अतः केवल बहुतसे स्थलोम साह्‌- 
चर्यं होनेसे ही व्याप्तिकी सिद्धि नहीं होती । प्रत्युत साहचर्यके साथही 
साथ व्यभिचारका अभाव होना भी आवश्यक है । इसलिए व्याप्ति-ज्ञान 
कै लिये निम्नलिखित दो बातें आवश्यक है 

१. साहचयंका ज्ञान । 

२. व्यभिचार-ज्नानका अभाव। 

यही कारण है कि व्याप्ति ज्ञानके विषयमे कहा गया है कि-- 
“व्यभिचार. ज्ञान-विरह-सहकृतम सहचार दशं नं व्याप्त ग्राहक भवति।' 

धूमके साथ अग्निका सहचार प्रत्येक स्थान पर मिलता है। जंसे 
रसोर्ईधरमे, यज्ञ शालामें इत्यादि । 

धृमके साथ अग्निका व्यभिचार एक स्थान पर भी देखनेमे नहीं 
आता। जैसे, तालावमे धूम नहीं है तो वहां अग्ि भी नहींहै, 
४ ९, अव्यभिचरित सहचार-सम्बन्धके ज्ञानसे व्याप्तिका बोध 
तादहै। | 
अनुमानके लिये व्याप्ति-ज्ञान होना परम आवश्यकं है। यदि धूमके 
साथ अभ्निकी व्याप्ति हमे पहलेसे ज्ञात नहीं है तो पवंत पर धूमको देख 
कर अग्निका अनुमान नहीं किया जा सकता । अनुमान तभी कियाजा 
सकता है जब हेतु ओौर साध्यकी व्याप्ति मालूम रहं । अतएव व्याप्ति- 
ज्ञानको ही अनुमानका आधार समञ्लना चादिए। 
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पक्षधमंता 


व्याप्ति-ज्ञानके द्वारा हम केवल इतना ही कह सकते हैँ कि “जहाँ 
जहाँ धूम रहता है वहां -वहाँ अग्नि भी रहती है” किन्तु केवल इसीसे 
यह निष्कषं नहीं निकाला जा सकता कि सामने किसी पवंत पर अग्नि है। 
यदि उस पवंत पर धृएंका होना नहीं मालूम है तो वहाँ अग्निका अनुमान 
नहीं हो सकता है। अतः '"पवंत पर अग्नि है" इस अनुमानके लिये 
निम्नलिखित दो बातोका होना आवश्यक है-- 

१. जहां-जहां धूम होता है वहां -वहां अग्नि होती है (व्याप्ति)। 

२. उस पवेत पर धूम है (पक्षधमंता) । 

पक्षघमंताका अथं है पक्ष अर्थात्‌ स्थान विशेषमं लिगका पाया 
जाना, जसे, पवत पर धृएंका पाया जाना । यदि पवंतमें यह धमं (धूमका 
होना) न पाया जाता तो हम कुछ भी अनुमान नहीं कर सकते। अतः 
सिद्ध है कि व्याप्ति-ज्ञानके साथ ही साथ पक्षवर्म॑ताका ज्ञान होना भी 
आवदयक है । 


लिग-परामश्षं 


अब यहां यह देख लेना आवश्यकं है किं अनमान किस प्रकार किया 
जाता है। सबसे पहले हमने देखा कि--(१) पवंत पर धृवां उठ रहा है। 
(पक्षधमंता) । | 

इसी समय हमें तुरन्त स्मरण आया कि--(२) जहां -जहां धृषां 
रहता है वहाँ -वहां अग्नि भी रहती है। (व्याप्ति) । 

जब तक यह व्याप्ति-ज्ञान नहीं था तब तक धंवां केवल धृवां था। 
उस समय वह किसी अन्य पदाथंका सूचक अर्थात्‌ चिह्व नहीं था) अतएव 
एव अनुमानकी दृष्टिसे उसका कोई महत्त्व न था। करिन्तु व्याप्ति-ज्ञान 
होनेके उपरान्त उसमे विरोष महत्त्व आ गया, क्योकि अब वह्‌ केवलं 
धृवां ही नहीं रहा प्रत्युत पदार्थान्तर अर्थात्‌ अग्निका परिचायकभी हो 
गथा । तात्पयं यह कि अब उसमे लिगत्व आ गया। अतः जहाँ पहले 
हमने केवल यह्‌ देखा था कि 

'पवंत पर वा उठ रहा है” (सामान्य ज्ञान) 

वहाँ अब हम यह्‌ देख रहे है कि- 

“पवेत पर अग्निसूचक धुवां उठ रहा है (विशिष्ट ज्ञान) 
इसी विशिष्ट ज्ञानको परामर्शं अथवा लिग-परामर्शं कहते हैँ। किसी- 
किसीने इसे तृतीय लिग-परामशं भी कहा है क्योकि- 
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१. "पवत धूमवाला है --यहं प्रथम ललिग-परामशं हु । 
२. धूम अग्निका व्याप्य है--यह द्वितीय लिग परामश हुंजा । 
३. पव॑त अग्नि-व्याप्य धूमवाला दै--यह तृतीय लिग परामशं 


हुआ । 
यहाँ प्रथम पराममें लिगका सम्बन्ध पक्षके साथ देखा जाता है,. 
द्वितीये लिगका सम्बन्ध साध्यके साथ देखा जाता है, ओर तृतीयम 
साध्य सहित लिगका सम्बन्ध पक्के साथ देखा जाता है। इसी अन्तिम 
परामन्से यह अनुमिति निकलती है कि ` 'पवंत अग्निवाला है।'' 
अतः पक्षधर्म॑ता-ज्ञान ओर व्याप्ति-ज्ञान दोनोके सम्मिलित होनेसे 
जो विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है उसे परामश कहते है । तकं संग्रहकारने 
लिखा है कि- 
“उयाप्ति-विक्षिष्ट-पक्षधममता-ज्ानम्‌ परमहं :। ' 
पक्षधर्मतासे केवल पक्ष ओर लिगका सम्बन्ध जाना जाता है । 
किन्तु व्याप्ति-ज्ञानसे लिग भौर साध्यका सम्बन्ध ज्ञात्‌ होता है। ओौर 
इन दोनोके एक साथ मिल जाने पर पक्ष, लिग ओौर साध्यका सम्बन्ध 
माल्‌म हो जाता है। इसी ज्ञानको परामश कहते हँ। तात्पयं यह दहै कि 
परामृष्ट ज्ञानमें पक्ष लिग ओर साध्य तीनों एक सूत्रम बंघ जाते है। 
॥ इसीलिए विदवनाथ पंचानन भद्राचायं ने कारिकावलीमें लिखा 
कि- 
“ख्याप्यस्यपक्षवत्तित्वधोः पराम उच्चते ।' 


मिति- 
इसी परामर्शासे अन्तिम निष्पत्ति यह निकलती है कि-“पवंत पर. 


अग्नि है" यही अनूमानका निष्कषं है । इसीको अनुमिति कहते ह। 
अतएव तक संग्रहकार अन्नम्‌ भटुने लिखा है कि-- 

"परामन्षं जन्यम्‌ ज्ञानम्‌ अनुमिति :”' अर्थात्‌ पराम से जन्य ज्ञानको 
ही अनुमिति कहते है। 

टिप्पणी, इस विषयमे न्यायका मीमांसा तथा वेदान्तसे मतभेद 
है। मीमांसकों तथा वेदान्तियोका कथन है कि व्याप्ति-ज्ञान ओौर 
पक्षधम॑ताका ज्ञान हो जानेसे ही अनुमिति हो जाती ह। इन दोनोकि बीच 
नर परामंकी आवद्यकता ही क्या ह ? व्याप्तिके द्वारा हमें लिग ओर 
लिमीका सम्बन्ध ज्ञात हो जाता है। पक्षधमंतासे लिग ओर पक्षका 
सम्बन्ध ज्ञात हो जाता है। ओर फिर अपने आप्‌ पक्ष तथा लिगीका 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। एेसी अवस्थामे लिग-परामशंका कुः 


कामही नहींहै। 
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इसके उत्तरम नंयायिकोका कहना है कि प्रत्येक प्रमाणके लिये तीन 
-बाते जावश्यक होती हैँ-- । 

१. कारण, | 

२. व्यापार, 

३. फल । 

अनुमानमे व्याप्तिज्ञान ओर पक्षधमंता-ज्ञान कारण (साधकतम- 
कारण) है। इस कारणस जो क्रिया होती है वह अर्थात्‌ परामशं ही 
व्यापार कहलाता है। ओर इस क्रिया अथवा व्यापारका फल ही 
अनुमिति है । अतः व्याप्ति-ज्ञान अनुमितिका कारण तो है किन्तु उसका 
अग्यवहित पूरवंवर्ती कारण नहीं है, क्योकि बीचमें कायं विशेष अर्थात्‌ 
परामशंका व्यवधान होता है। इस परामशंके उपरान्त ही फलोत्पत्ति 
अर्थात्‌ अनुमिति होती है। इसलिए सिद्ध है कि अनूमितिका चरम 
( ४ ) कारण परामशं ही है ओर उसे परामशं -जन्य ज्ञान समञ्चना 
चाहिए। 


अनुमानके मेद 


महि गौतम ने तीन प्रकारके अनुमानोका वर्णन किया है- 

१. पूरवंवत्‌ २. शेषवत्‌ ओौर ३. सामान्यतोदुष्ट । 

“अथतत्पुवंकम्‌ भिविधम्‌ अनुमानं पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतो 
दृष्टम्‌ च।'” 

इन तीनोका वास्तविक अथं क्या है ? इस विषयको लेकर बहुत ही 
मतभेद चला है । स्वयं भाष्यकार वात्स्यायन ने भी इनसे दो भिन्न-भिन्न 
अर्थक सम्भावना बतलाई है । यहाँ दोनो प्रकारके अर्थं दिये जाते है 
इनमे पहलेको हम सामान्य पक्ष ओर दूसरेको विदोष पक्षके नामसे कहेंगे । 


सामान्य पल्ल. 


१. १वंवत्‌. जब कारणसे कार्यंका अनुमान किया जाय तो उसे 
पूर्ववत्‌ अनुमान कहगे ; जंसे काली घटाओंको देखकर पानीके बरसनेका 
अनुमान करना। यहां कारणको देखकर कायंका अनुमान किया गया है । 
कारण कार्यके पूवं होता है। अतएव इसको पूवंवत्‌ (कारणवाला) 
अनुमान कहते है । 

२. शेषवत्‌. जहां कायेसे कारणका अनमान किया जाता है उसे 
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शेषवत्‌ अनुमान कहते है ; जसे नदीमें बाढ़ आई देखकर ` पानौ बरसा 
है” एेसा अनुमान करना, क्योकि नदीम पानीका बढ़ना पानके बरसनेसे 
ही होता है। यहां शेष अर्थात्‌ कायं देखकर हम पूरवेभूत अर्थात्‌ पहले होने 
वाले कारणका अनुमान करते दै । इसलिए इसको दोषवत्‌ “का्यंवाला'" 
अनुमान कहते है । 


३. सामान्यतोदष्ट. एक स्थान पर एक अवस्थामें एक चीजको 


देखकर फिर दूसरी जगहमे वसी ही अवस्था देखकर बिना देखे भी वही 
चीज यहाँ होगी एेसा जो अनुमान किया जाता है उसीको सामान्यतो दृष्ट 
अनुमान कहते दै । जसे, हमने बारबार देखा दै किं जो चीज एक 
जगहसे दूसरी जगह जाती है वह चलती है। फिर चन्द्रमाको देखते हैँ कि 


वह एक जगहसे दूसरी जगहको जाता है इससे हम अनुमान करते हँकि 


चन्द्रमा चलता है। 

किन्तु इसमे ओौर दोषवतमे इस प्रकार व्याख्या करनेमें कोई अन्तर 
नहीं मालूम पड़ता, क्योकि यहाँ भी कायं (स्थानान्तर प्राप्ति) से कारण 
(गमन ) का अनमान किया गया है। 

वृत्तिकार विश्वनाथ पंचाननको भी यह बात खटकी है। इसीलिए 


उन्होने सामान्यतोदुष्टोका दसरा उदाहरण दिया है। उनका कथन 


है कि-- 


पूर्ववत्‌ ओर दोषवत्‌ कायं-कारणके सम्बन्धके आधार पर अनुमान 


किया जाता है। किन्तु सामान्यतोदुष्टमें इस प्रकार कायं या कारण 
नहीं होता । दो वस्तुओका यदि साधारणतः एक साथ रहना पाया जाय॒ 
तो एकसे दूसरेका अनुमान किया जा सकता है ; जसे सौग ओर पूंछमे 
कायं ओर कारण सम्बन्ध नहीं है, किन्तु फिर भी किसी जानवरकी सींग 


देखकर हम अनुमान कर सकते हैँ कि उसके पृछ भी होगी, क्योकि 
सामान्य रूपसे एसा देखा जाता है कि जिस जानवरके सींग रहती है 


उसके पंच भी होती है। एेसे ही अनुमानको सामान्यतो दष्ट कहते ह । 


६५ 


अव यहाँ इन अनमानोक्री दूसरी व्याख्या भी समज्ञलेनी चाहिए । 
विह्ठिष्ट अथे. 


१. पूवंवत्‌. पूवंवत्‌का अथं है पूवक समान अर्थात्‌ दो चीजोको 
साथ देखनेके उपरान्त यदि कुछ समयक परचात्‌ एकको देखते हँ तो 
दूसरीका स्मरण हो आता है।_ जंसे धृवां ओर अभ्निको साथ-साथ देखा 
है। फिर यदि दूसरे समयमे केवल धूरवेको ही देखं तो समज्ञ लेते किः 
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-यहां अग्नि अवद्य होगी । इस प्रकारके अनुमानको पूवंवत्‌ अनमान 
कहते ह 

लेषवषत्‌. दोषवत्‌का अथं है शेषके समान । जितनी बातें एक 
चीजके विषयमे ही हो सकती हैँ उनमेसे ओर सबका होना जब असम्भव 
पाया जाय तब जो बाकर रह जाय उसका अनमान करना शेषवत्‌ 
कहलाता है। जसे, शब्द यातो द्रव्यै या गृण अथवा कर्मं। किन्तु 
विचार करने पर जब पता चलताहैकि यहनतोद्रव्यहीहैओौरन 
कमं ही तो अन्तमें यह गुण ही हुआ । यह शेषवत्‌ अनुमान है। 

३. सामान्यतोदृष्ट. जब दो चीजोका सम्बन्ध है पर उनमें से 
एक देखनेके योग्य नहीं है, तब जो देखने योग्य है उसको देखकर दूसरी 
चीजका अनुभव क्रिया जाना सामान्यतोदृष्ट कहलाता है; जसे 
इच्छा ओौर द्वेष इत्यादि गृणोसे आत्मा नामक अदृदय द्रव्यका अनुमान ¦ 
करना। 


प्रयोजनके आधार पर अनुमानके प्रभेद 


१. स्वार्थानुमान। 
परार्थानुमान । 

१. स्वार्थनिमान. स्वार्थान्‌ मान वह अनमान है जो अपनी संशय- 

निवत्तिके लिये किया जाता है । 
“स्वीयसंशयनिवत्तिप्रयोजनकमन्‌मानम्‌ स्वार्थानुमानम्‌' । 

यह अनमान केवल अपने बोध या निश्चयके हेतु किया जाता है । 
अतएव इसमें प्रतिज्ञा आदि पंचावयवका प्रयोग नहीं किया जाता। 
केवल हेतु या लिग देखकर साध्यका निङ्चय कर लिया जाताहै। जैसे 
कोई आदमी बारबारके अन्‌भवसे जब यह जान जातादहै कि जहां धूम 
रहता है वहां अग्नि रहती है ओर फिर वह्‌ किसी पवंत के निकट खडा 
होकर देखता है कि उस पर धृवां उठ रहा है तो यह चिह्न या लिग 
देखकर ही उसे मालूम हो जाता है किं पवंत पर अग्नि है। एसे अनमान 
मे प्रतिज्ञा या उदाहरणकी आवश्यकता नहीं रहती । केवल लिग-परामशं 
से ही अन॒मति हो जाती है। यही स्वार्थानुमान है। 

२. परार्थानुमान. जो अनमान दूसरोकी शंकाके समाधानां 
किया जाता है वह्‌ परार्थनिमान कहलाता है । 

““परसंशयनिवत्तिप्रयोजनकमनुमानम्‌ परार्थनिमानम्‌'' । 

पराथनिमान दूसरोको समक्चानेके लिये किया जाता है। अतएव 


। 
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इसमे प्रतिज्ञा आदि पाचों अवयर्वोका प्रयोग रहता है । महि गौतम के 
अनसार पांच अवयव (अंग) निम्नलिखित 

१. प्रतिज्ञा, २. देतु, ३. उदाहरण, ४. उपनय, ५. निगमन । 

१. प्रतिज्ञा. “साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा'। अर्थात्‌, जो प्रतिपाद्य विषय 
है उसका निर्देश करना प्रतिज्ञा कहलाता है। दूसरे शब्दोमे, अन्‌मानसे 
जो बात सिद्ध करनी है उसका वणंन जिस वाक्यम हो, वह प्रतिज्ञा 
कहलाता है। जैसे यदि हमें पवंत पर अग्नि सिद्ध करनाहै तो अपने 
साध्य विषयको हम सबसे पहले कह सुनाते हँ कि पवंत अग्नियुक्त है । 
यही हमारी प्रतिज्ञा है। 

२. हेषु. "(उशहरण साधम्यति) साध्य साधनम्‌ हेतुः" । दूसरा 
वाक्य जो अनुमानको सिद्ध करनेके कारणका निदेश करता है हेतु 
कहलाता है। अथवा दूसरे शब्दोमे इसे इस प्रकार कहा जा सकता है 
कि साध्यकी सिद्धि करनेवाला चिह्न जिस बाक्यमें होता है उसे हैतु 
कहते है । जसे, हम अग्निका अस्तित्व धूमसे सिद्ध करना चाहते है, 
इसलिए अपनी प्रतिज्ञाके समथंनमें कहते हैँ कि “क्योकि पवंत धूमयुक्त 
है" । यही हमारा हेतु हआ । 

३. उदाहरण. “साध्यसाधम्यत्तिभ्दावो दृष्टान्त उदाहरणम्‌ । 

अपने प्रतिपाद्य विषयके समान कोई दृष्टान्त देना उदाहरण 
कहलाता है। जसे, अपने पक्षके समथंनमे हम रसोईघरका दृष्टान्त देते 
है। वहां धूमके साथ अग्नि भी रहती है। यह उदाहरण हुआ । 

केवल दुष्टान्तके बल पर ही अनूमानकी सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत्‌ 
उसके लिये व्याप्तिका सम्बन्ध भी होना आवदयक है \ अतः उदाहुरण 
को व्याप्तिका सूचक दृष्टान्त ही सम्षना चाहिए। इसीलिए नब्य 
नैयायिकोने इसे स्पष्ट कर दिया है :- 

"व्याप्ति प्रतिपादकमुदाहरणम्‌, 

हेतु देनेके उपरान्त हेतु ओर साध्यका व्याप्ति-सम्बन्ध बतलाया 
जाता है ओौर फिर दृष्टान्तके द्वारा उसे समञ्चाया जाता है। उदाहरण 
जो-जोः धूमयुक्त है वह-वह अग्नियुक्त भी है जैसे, रसोईघर । यही 
हमारा उदाहरण हुआ । 

४. उपनय. ““उदाहरणापेक्षस्तथेत्यपसंहारी (नतथोतिवा) 
साध्यस्योपनयः" हेतु ओर साध्यका सम्बन्ध उदाहरणके द्वारा देनेके 
उपरान्त अपने पक्षम उसे खीचना अर्थात्‌ उपसंहार करना उपनय 
कहलाता है। इसमें व्याप्ति-विशिष्ट पक्षका बोध होता है अर्थात्‌ कहा 
हुआ चिह्न यहाँ पर है, इस बातकी सूचना जिस वाक्यके द्वारा स्पष्ट 
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रूपसे मिलती हो उसे उपनय कहा जाताहै। धूम जौर अग्निक व्याप्ति 
रसोईरमे दिखलाते हुए हम कहते हैँ कि हमारे पक्ष (पक्त) मे भी 
ेसा धूम (अग्निका सूचक धूम) है अर्थात्‌ पवंत भी इस (अग्निक | 
व्याप्य ) धूमसे युक्त है । यही हमारा उपनय हुआ। 





५: निगमन. . हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवंचनं निगमनम्‌ । 

वह वाक्य जो प्रतिज्ञाकी सिद्धि करता है या जिसमे साध्यकौ सिद्धि 
हो जाती है, निगमन कहलाता है। प्रारम्भमे जो हमारा प्रतिपाद्य - 
विषय था उसे प्रतिपादित करते हए अन्तमे उसे फिर एक बार दुहरा | 
| दिया जाता है। जँसे, अतः पवंत अग्नियुक्त है, यह हमारा निगमनं | 

64 हृा। ` । 

| ; नवीन नैयायिकोने पांच अवयवोका मानना आवश्यकं नहीं समज्ञा 
है। इनके विचारसे तीन ही वाक्य साध्यकी सिद्धि कर सक्ते है-- 
प्रतिज्ञा-हेतु ओर उदाहरण ।. मीमांसक ओर वेदान्तियोने भी इन्हीं तीन 
वाक्योंको अनुमानके लिये काफी समन्ञा है। बौद्धोने तो प्रतिज्ञा ओर 
हेतुको ही अनूमान-प्रमाणके लिये उपयुक्त समज्ञा है। 

वात्स्यायन-भाष्यमे अनुमानके लिये दस अवयव माने गये हैँ 
पांच ऊपर कहे हुए ओर पांच निम्नलिखित-- 

` जिज्ञासा, संशय, शक्य प्राप्ति, प्रयोजन ओर संशय व्युदास । 

वा्तिककारने लिखा है कि इन्हं अवयव मानना भूल है क्योकि 
द्सरोको समज्ञानेमे इनका प्रयोजन नहीं पडता ओर दूसरोको समज्ञानां 
ही अन्‌मानका मुख्य उदेदय है । 

स्वार्थानुमान-स्वान्तः-प्रति पत्ति' के हेतु किया जाता है। 
परार्थानुमान पर-प्रतिपत्तिके हेतु किया जाता है। यही दोनोमे मेद 
है। सवं प्रथम पहले स्वार्थानुमानके द्वारा ज्ञानोपा्जन कर पीछे 
पर-प्रबोधनाथं पंचावयव वाक्यका प्रयोग किया जाता है। 
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न्याय-प्रयोग 


अतः न्यायके अनसार अन्‌मानका स्वरूप निम्न प्रकारसे हुआ-- 

१. पर्वत पर अग्नि है--प्रतिज्ञा। 

२. क्योकि वहां पर धृवां है--हेतु। | 

३. जहां-जहां धृरवाँ होता है वर्ह वहां अग्नि अवद्य होती है जसे, 
रसोईघरमे--उदाहरण। | | 

४. यहां पर ध्वा उसी प्रकारका है जो अग्निके साथ रहता है उपनय} 
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५. इसलिए पवंत पर अग्नि है-निगमन । 

इसे ओर भी स्पष्ट करनेके लिये एक दूसरा उदाहरण लिया जा 
सकता है। 

१. केशव मरणशील है-प्रतिज्ञा। 

२. क्योकि बह ५४९५ ष्य है-हेतु। 

३. जितने मनुष्य हैँ वे सब मरणशील हैँ जैसे, देवदत्त, नागार्जुन, 
शंकर, पाणिनि, कपिल आदि-उदाहुरण। 

४. केशव भी एक एेसा ही मनुष्य है--उपनय। 

५. इसलिए केव मरणशील है- निगमन) 
इन पांच अवयवोसे युक्त अनुमान को “पचा व पव वाक्य" (महावाक्य ) 
अथवा ˆन्याय-प्रयोग"' कहा जाता है। 


नव्यन्यायके अनुसार अनुमानके तीन प्रमेद है. 


१. केवलान्वयी । 

२. केवल व्यतिरेकी । 

३. भ्रन्वय व्यतिरेकी । 

इन अनुमानोको समञ्चनेके लिये सवं प्रथम हमें अन्वय तथा व्यतिरेक 
का अथं समञ्च लेना चाहिए । अन्वय का अथं है साहचयं अर्थात्‌ एक 
१५५५ । जहां यह है वहाँ वह भी है जसे, जहां धृवां है वहाँ अग्नि 
भीदहै। 


व्यतिरेक का अथं है अविनाभाव अर्थात्‌ वह नहीं है तो यह भी 
नहीं है। जसे, जहां आग नहीं है वहाँ धृवां भी नहीं है। इसी धूम ओर 
अग्निके उदाहरणको लेकर इसे ओर भी स्पष्ट किया जा सकता है। 
यहां अन्वयका दृष्टान्त होगा महानस (रसोईघर ) क्योकि उसमे धूम 

भीहै ओर अग्नि भी। किन्तु व्यतिरेकका दृष्टान्त होगा जलाशय 
क्योकि उसमे अग्नि भी नहीं है ओौरधूम भी नहीं है। जिस लिगमें अन्वय 
ओर व्यतिरेक दोनों व्याप्तियां हों उसे अन्वय व्यतिरेक कहते हैँ । 
इसी प्रसंगमे पक्ष, सपक्न ओर विपक्षके अथंको भी समञ्च लेना 
आवर्यक दै । 

१. पक्ष. जिसमे साध्यका अस्तित्व सिद्ध करना है उसे पक्ष कहते 
है । तात्पयं यह है कि जिसमें साध्यका अस्तित्व पहलेसे ही सिद्धन हो 
बल्कि सम्भावित हो उसे पक्ष कहते हैँ- 
संदिरधसाध्यवान्‌ पक्षः" 
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जसे यदि पव॑ते अग्निको सिद्ध कंरना है तो यहाँ पवंतमे अग्निकी 
~ सम्भावना है किन्तु पहलेसे निचय नहीं है । ` इसीलिए यहाँ पवंत पक । 
हअ । । रः ३ 
२. सपक्ष. इसका अथं है एसा स्थान जिसमे साध्यका होना 
निदिचत रूपसे माल्‌म रहे। तकं संग्रहकारका कथन है- 
“निरिचित साध्यवान्‌ सपक्षः 
जैसे, रसो रमे अग्निका होना निदिचत रूपसे मालूम रहता है! 3 
अतः वह्‌ सपक्ष हुआ । | 
, ३. विवक्ष. इसका अथं है एसा स्थान जिसमे साध्यकान होना 
(अभाव) निरिचत रूपसे मालूम रहे- 
'निर्चित साध्यामाववान्‌ विपक्षः 
जैसे, तालाबमे अग्निका न होना निश्चित रूपसे मालूम है, अतः 
वह्‌ विपक्ष हुआ । 
अब यह पूर्वोक्त नव्यनैयायिकोकि मेदको समज्ञ लेना चादिए। _ 
, केवलान्वयी. केवलान्वयी अनुमान वह है जिसमें केवल अन्वय 
का दृष्टान्त मिल सके व्यतिरेकका नहीं । उदाहरणाथं, वट अभिधेय , 
है क्योकि उसमे प्रमेयत्व रहता है जैसे पट \' इस स्थलमें प्रमेयत्वं भौर ¦ 
अभिषेयत्वकी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है, क्योकि सभी पदार्थोमिं अभि- ` 
प्ेयत्व ओर प्रमेयत्व है। यहाँ व्याप्ति सम्बन्ध इस प्रका स्थापित 
किया गया है किजो-जो प्रमेय हैँ वे-वे अभिधेय भी हैँ अर्थात्‌ जो-जो 
वस्तुएं जानी जा सकतीं है उनका नाम भी लिया जा सकता है। यहा 
गरमेवत्व ओर अभिषेयत्वकी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है क्योकि, व्यतिरेक ` 
क लिये थह दिलाना आवदयक होगा कि जो-जो अभिषेय नहीं हं वेव 
प्रमेय नहीं हैँ किन्तु एेसा कोई पदाथं ही नहीं है जो अभिधेय न हो 
अर्थात्‌ जितनी वस्तुएं मिलती है वे सब सपक्षमे हीञआ जाती है, 
विपक्षका कोई दुष्टान्त ही नहीं मिलता। किर व्यतिरेक दृष्टान्त 
कसि आयेगा ? एसी अवस्थाने केवल अन्वयका ही दृष्टान्त सम्भव 
४ है। इस प्रकारके अनुमानको ही केवलान्वयी अनमान 
कहते है} 
२. केवल उयतिरेको. जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्तिहो वह्‌ 
- केवल व्यतिरेकी अनुमान कहलाता है। जैसे, “पृथ्वी अन्य पदाथसि 
पृथक है क्योकि इसमें गन्ध रहती है।' जो अन्य पदा्थसि पृथकं नहीं है 
उसमे गन्ध नहीं है, जैसे जल। यह पृथ्वी वसी नहीं है, पलि गौ 
उस प्रकारकी नहीं हो सकती । यहां जो गन्धवाला है वह्‌ अन्य 
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सेभिन्न है, एेसा = ष्टान्त नहीं है क्योकि, पृथ्वी मात्रही पक्ष है। 

३. अन्वय व्यतिरेकी. जिस अनुमानमे अन्वय ओर व्यतिरेक 
दोनोके दुष्टान्त मिल सकं उसे अन्वयव्यतिरेक अनमान कहते है । 
तात्पयं यह कि जिस लिगमें अन्वय ओर व्यतिरेक दोनों प्रकारकी 
व्याप्ति उपस्थित हों उसका नाम अन्वय व्यतिरेकी है। जसे अग्नि" 
सिद्ध करनेमे हेतु, "बूम" अन्वय व्यतिरेकी है क्योकि जरहा-जहाँ घूम है 
वहा -वहां अग्नि हे जसे रसोईघरमें (यह अन्वय व्याप्ति हुई) ओौर जहां 
अग्निनहींहै वहाँ धूम भी नहींह जसे जलाशयमें (यह व्यतिरेक व्याप्ति 
हई )। सपक्ष ओर विपक्ष दोनों दृष्टान्त मिलनेके कारण ही इसे अन्वय 
व्यतिरेको अनुमान कहते हैँ। 


पाञ्चात्य न्याय (अनुमान) ओौर भारतीय न्यायकी तुलना 


१. पारचात्य अनुमानमें आकार विषयक सत्यताकी सिद्धिकी जाती 
है, रभ्य विषयक सत्यताकी आवश्यकता नहीं मानी जाती । परन्तु भारतीय 
अनुमानमे दोनों प्रकारकी सत्यताओंका होना आवश्यक रहता है । 

२. पाश्चात्य ताकिक वाक्य तीन प्रकारके होते है-१. निरपेक्ष 
वाक्य ((+>१९€&०११८७] [०9०७६००8 ) २. हेतुफलाधित 
(प्ररएण्षालत्ल्म्‌ ‰गु0० अध ००5) ओर ३. वैकल्पिक 
वाक्य (19ंप्छलर्€ 700०००5), परन्तु भारतीय 
ताकिक वाक्य केवल पहले प्रकारका अर्थात्‌ निरपेक्ष वाक्य होता है । 

३. पारचात्य तकंशास्वरमें अनूमानकी प्रक्रिया केवल तीन ही वाक्य 
से निष्पन्न हो जाती है। १. दीघंवाक्य (142० [€ा7०5€) 
२. हर्वबाक्य (41० €018€}), ३. तथा निष्कषं 

(€ण्ण्लाप्ञा०ण) जेसे- 
| सभी मनुष्य मरणशील ह-दीघंवाक्य 
केशव एकं मनुष्य है- ह्स्ववाक्य 

.". केशव मरणशील है- निकषं | 

परन्तु भारतीय न्यायशास्त्रमे पांच वाक्यों (अवयवो) का प्रयोग 
किया जाता है-१. प्रतिज्ञा, २. हेतु, ३. उदाहरण, ४. उपनय, ओर 
५. निगमन । जैसे- 

१. केशव मरणशील है- प्रतिज्ञा 

२. क्योकि, वह मनुष्य है-हेतु | 

३. जितने मनुष्य हँ वे सब मरणशील हैँ, जसे देवदत्त, नागार्जुन, 


चे 


शकर, पाणिनि, कपिल आदि-उदाहरण 
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४; केशव भी एक एेसा ही मनुष्य है--उपनय 
५. .*, केशव मरणजील है-निगसन 


४. सबसे बड़ा अन्तर पाङ्चात्य न्याय ओर भारतीय त्यायमें 


उपनयकी उपस्थितिसे है। पारचात्य त्यायमे दीघं ओर हस्ववाक्योका 
होता। परन्तु भारतीय त्यायमें हेतु वाक्य 


ओर उदाहरणका एकीकरण उपनयमें हो जाता है जो अनुमानके लिये † 
नितान्त आवश्यक है। यही परामरश-ज्ञान कहलाता है । वास्तवे 
पराभर्शा-ज्ञानसे ही अनुमिति कौ जाती है। 

५. परार्थानुमान ओर स्वार्थानुमानका मेद पाश्चात्य न्यायमे 
उपलन्ध नहीं होता है। 

भारतीय परार्थानुमान पाख्चात्य न्याग्रवाकन्‌ (5110) से 

अधिक समानता रखता है, किन्तु दोनों बिल्कुल एक ही नहीं है। 
आरतीय अनुमान पाश्चात्य अपेक्षा अधिक स्वाभाविक 
तथा व्यावहारिक दहै। हम विचार करते समय अधिकतर भारतीय 

रूपमे ही सोचते दै । ` जसे, किसीकी मत्य्‌ देखकर कोद इस 


प्रकार विचार नहीं करता कि, 
सब मनुष्य मरणशील हँ । 
यह मनुष्य है) 
.*, यह मरणरील है। 
प्रत्यत सोचनेका हग प्रायः इस तरह होता है कि, 
इस व्यक्तिकी मृत्यु आवश्यक थी, क्योकि वह्‌ मनुष्य था 
जौर सभी मनुष्य मरणश्षील है। 
विचार-विमशं करनेके उपरान्त हम इस निष्कषं 


इस प्रकार इतना 
पर वहं चते हँ कि पाङ्चात्य न्यायवाक्य ओर नैयायिकोकिं परार्थान्‌मानमें 


काफी समानताणएं ओौर विभिन्नताणएं दै। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
भारतीय अनुमान-पद्धति पाश्चात्य अनूमान-पद्धतिसे अधिक स्वाभाविक | 
हे, परन्तु कु बातों भारतीय अनुमान-पद्धतिमे भी कमियाँ जसे 
१..भारतीय त्यायमें सामान्य ओर विदोष वाक्योका कोई भेद नहीं किया 
गयां है, २. भारतीय न्यायम आकार (10 प€) ओर संयोग 
(10०0) पर भी ध्यान नहीं दिया गयाहै। जो कि हेतु (1\110५।€ 
"{€1177 ) के स्थान पर निर्भर होता दै) 
जहां भारतीय-न्याय किसी मतके प्रतिपादनके लिये अथवा 
क्रिसी वस्तुकी व्याख्याके लिये-या निष्कषंकी उपलन्धिके 
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ठोस है वहीं अरस्तू का न्यायवाक्य थोड़ेसे वाक्यों हारा निगमनकौ | 
सत्यता (\/ 21101) की परीक्षाके लिये अधिक उपयुक्त है । | 


हेत्वाभास 


हेतुके द्वारा ही साध्यकी सिद्धि की जाती है। इसीलिए हेतुकी 
निर्दोषिताके विषयमे नैयायिकोनि काफी जोर दिया है। हेतुमें यदि 
निम्नलिखित गृण हों तो वह सत्‌ कहलायेगा :- 

१. हेतुका पक्षम रहना । 

२. सपक्षमे हेवुका उपस्थित रहन । 

३.. विपक्ष दृष्टान्तो हेतुका अभाव । 

४. साध्यसे विपरीत वस्तुकी सिद्धिके लिये किसौ दूसरे हेतुका 
अभाव । 

५. प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणो दारा बाधित न होना। 

अन्‌मानकी सत्यता हेतुके इन सभी गुणों पर आधारित है यदि इन 
गृणोमें से किसीमे भी कमी मालूम होती है तो सत्‌ हेतु न होकर हेतुका 
आभासमात्र होता है। (हेतु +-आभास = हेत्वाभास अर्थात्‌ हेतुमे दोष 
तो हो जाता है किन्तु वह निदोषि प्रतीत होता है।) 

(न्यायदर्शन' मे महषि गौतम ने निम्नलिखित पांच प्रकारके 
हेत्वाभासोको माना है- 

१. सव्यभिचार । 

२. विरुद्ध । 

३. प्रकरणसम । 

४. साध्यसम । 

५. कालातीत । 

नव्यनैयायिकोने हेत्वाभासोका वर्गीकरण निम्न प्रकारसे किया है :- 

१. सब्यभिचार। | 

२. विरुद्ध । 

३. ससप्रतियक्ष। ` 

४. असिद्ध । 

५. बाधित। 

(१) सव्यभिचार हेत्वामास. सव्यभिचार हेतु वह है जो साघ्य 
के साथ भी रहे ओर उससे भिन्न पदार्थमें भी। हेतुका साध्यके साथ 
नियमित सम्बन्ध होना चाहिए । धूमका अग्निके साथ नियमित साहचयं 
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है अर्थात्‌ धूमक्रा अधिकरण (स्थिति या आधार) अभ्निमात्र है। इसे 
दूसरे शब्दो इस प्रकार कहा जा सकता है कि धूम एकान्ति रूपसे 
अर्थात्‌ केवल अग्निका आधित है। इसके विपरीत ताप केवल अग्निका 
आश्रित नहीं दै, प्रत्यत वह अग्निके अतिरिक्त बिजली, सूरयेकौ किरणों 
आदिसे भी उत्पन्न हो सकता है। वह केवल एक पदार्थका ही आश्रित 
नहीं है। वह अग्निम भी पाया जाता हं ओर अग्निके अभावे भौ। 
इसीलिए उसे अनकान्तिक अर्थात्‌ बहुतोका आधित कहा जाता हं । 
यथार्थं हेतुका साध्यके साथ एेकान्तिक सम्बन्ध ही होता अर्थात्‌ सदैव 
वह साध्यके साथ ही रहता है, अलग नहीं । दूसरी ओर, जो हेतु साध्यके 
साथ भी रहे ओौर अलग भी देखनेमे अवे तो वास्तवमें उसे हेतुका 
आभास मात्रही समञ्चना चाहिए । एसे ही हेतुको सव्यभिचार कहते हैँ । 
इसीलिए महर्षि गौतम ने लिखा है कि- 
"अनैकान्तिक : सव्यभिचार: 

उदाहूरणके द्वारा इसे इस प्रकार समञ्लना चाहिए कि मान लिया हमें 
यह सिद्ध करना है करि यह पशु “गाय है'" ओर इसके लिये हम हेतु देते हैँ 
किं “क्योकि इसके सींग दहै ।'" यहाँ सींगका गायके साथ एेकान्तिक 
सम्बन्ध नहीं है क्योकि वह गायसे पृथक्‌ अन्य पशुओंमें (जसे भस, बकरी 
आदिमे) भी पाई जाती है अर्थात्‌ इका गायके साथ अनकान्तिक 
सम्बन्ध है। इसीलिए यह हेतु उचित नहीं है ओर इसके द्वारा साध्यकी 
सिद्धि नहीं हो सकती । इस प्रकारके हेत्वाभासको सव्यभिचार हेत्वाभास 
कहा जाता है। 

इसको एक दूसरा उदाहरण लेकर अधिक स्पष्ट किया जा सकता 
है : जैसे, “शब्द नित्य है क्योकि उसका स्पर्श नहीं हो सकता।'' यदि 
इस प्रकारका अनुमान किया जायतो यहाँ 'स्पर्शका न होना' हेतु है ओर 
"नित्य होना" साध्य। हम देखते हैँ कि यद्यपि घटत्व इत्यादि पदार्थमिं 
स्पशंका न होना ओौर नित्यता दोनों भाथ-पाथ पाये जाते है 
तथापि बहुत-सौ एेसी वस्तुएं हैँ जहाँ दोनों साथ नहीं पाये जति है । जसे 
बुद्धिमें यद्यपि स्पथं नहीं है तथापि वह अनित्य है। इससे नित्यता सिद्ध 
करनेमे स्पशंका न होना सव्यभिचार हेतु हुआ, क्योकि बुद्धिमे दोनोका 
व्यभिचार पाया जाता है अर्थात्‌ दोनों साथ-साथ नहीं पाये जाति है। 
एक ओर उदाहरण लिया जा सकता है। जंसे- 

सभी प्रमेय (जानी जा सकनेवाली ) वस्तुं वह्नि मान्‌ है । 
पवेत प्रमेय है। | {६ | 
. पवंत वद्धिमान्‌ है । 


= नै <== 


१ 
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यहाँ प्रमेय होना' हेतु वह्िमान्‌ वस्तुओमे भी उपस्थित है जैसे 
रसोईघर, यज्ञशाला आदिमे, ओर अर्व्निमान्‌ वस्तुओंमे भी जैसे, तालाब 
इत्यादिमें। सभी प्रमेय वस्तुरं वह्निमान्‌ नहीं हआ करती है । अतः हम 
यह निष्कषं नहीं निकाल सकते हैँ कि 'पवंत वह्भिमान्‌ हं क्योकि वह प्रमेय 
है", कारण कि हम उपर्युक्त निष्कषंके साथ ही साथ यह भी निष्कषं निकाल 
सकते हैँ कि "पर्व॑त वर््भिमान्‌ नहीं है' क्योकि वह प्रमेय है जसे तालाब 
इत्यादि ।' इसको अनैकान्तिक इसलिए कहा जाता है कि किसी वस्तुका 
होना एक अन्त हुआ ओौर न होना दूसरा अन्त हुआ । है" या नहीं है 
इसमे जो केवल एक बातके साथ रहे वह हुआ एेकान्तिक भौर जो एकंके 
साथ नहीं प्रत्यत दोनोके स।थ रहे वह है अनैकान्तिक । यह हेतु पुष्ट 
इसलिये हुआ किं इससे है' ओर नहीं है" ये दोनो बाते सिद्ध हो जातीं हँ । 
जैसे, यह्‌ नित्य है क्योकि इसका स्पशं नहीं होता है, जसे आत्मा ।' इसी 
प्रकार "यह अनित्य है क्योकि इसका स्पशं नहीं होता जँसे-वद्धि ।' इस 
प्रकार नित्यता ओर अनित्यता दोनं। एक हेतुत ही सिद्ध हो जाती हैँ 
जो किं तकंशास्त्रके सिद्धान्तोके अनसार गलत है। दूसरे शब्दोमे हम 
कह सकते हँ कि सव्यभिचार हेत्वाभासमे हृतु साध्यके साथ मौ रहता 
है ओर साध्याभावके साथ भी। सव्यभिचार हेत्वाभास तीन प्रकारका 
होता है- 
१. साधारण सव्यभिचार हेत्वामास। 
२. असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास । 
३. अनुपसंहारी सव्यभिचार हेत्वामास । 
१ साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास. इस हेत्वाभासमे हेतु 
सपक्ष तथा विपक्न अर्थात्‌ साध्य तथा साध्याभाव दोनोमें विद्यमान रहता 
है। दूसरे शब्दोमे हम कह सकते हैँ कि जो हेत्वाभास साध्यके अभावमें 
भी पाया जाता है उसे साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास कहा जाता है। 
| “साध्यामाववद्‌ वत्तिः साधारणः ' 
इसे अतिव्याप्त हेतु का दोष (8113 100 ५106 
7\110त1€ ¶ €) कहा जा सकता है । ऊपर दिये हुए उदाहरणम 
हेतु प्रभेयत्व 'वह्जिमान्‌ पदार्थोमिं (जसे रसोईघर इत्यादिमे) भी पाया 
जाता है ओर अवद्भिमान्‌ पदार्थोमिं (जसे तालाब इत्यादिमें) भी। एक 
दूसरा उदाहरण लेकर इसे ओर भी स्पष्ट किया जा सक्ता है1 जंसे- 
यदि कोई यह अनुमान करे कि-- # 
“देवदत्त ब्राह्मण है क्योकि उसके सिरमें चंदन लगा है" 
` तो पह अनृचित होगा: क्योकि सिरम चंदनका लंगा होना केवल 





` ज्ऋऋलः न 
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साध्य (ब्राह्मण) मेही नहीं होता है वरन्‌ साघध्यसे अन्य वर्णो (क्षत्रिय, 
वेहय इत्यादि) मे भी पाया जाता है । अर्थात्‌ सपक्ष ओर विपक्ष दोनों 
ही इसकी स्थिति देखनेमे आती है इसीलिए इसको साधारण सव्यभिचार 
हेत्वाभास कहते हैँ । 
२. असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास. ` यह हेत्वाभास अव्याप्त 
हेतु (100 718110५ }41पवाल ल) के कारण होता है । यह्‌ 
न तो सपक्षमे ही मिलता है गौर न विपक्षमें ही। विपक्षमे इसका न 
मिलना तो इसका आवर्यक गुण है इसलिए इसे दोष नहीं क्हगे किन्तु 
यह सपक्षमे भ नहीं पाया जाता है। तात्पयं यह कि इसकी स्थिति दिये 
हए पक्ष मात्रमे ही सीमित होती है। 
''सवं-सपक्ष-विपक्ष-व्यावत्तः पक्षमात्र वत्तः असाधारणः" 
जेसे-“शब्द नित्य है क्योकि वह्‌ सुनाई पडता है ।'' सुनाई पड़ना 
केवल शब्दमे ही पाया जाता है क्योकि यह उसीका एक धमं यागुण है । 
सुनाई पड़ना भौर कहीं नहीं पाया जाता है। यह्‌ न नित्य पदार्थो, जंसे- 
आत्मा इत्यादिमे ओर न अनित्य पदार्थमिं ही पाया जाता है। सुनाई 
पड़ना नित्य पदार्थोमिं न पाये जानेसे हम सुनाई पड़ने ओर नित्य पदाथेमिं 
व्याप्ति-सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकते। व्याप्ति-सम्बन्ध न स्थापित 
होनेसे निष्कषं दोषपूणं हो जाता है। इसे ओर भी स्पष्ट करनेके लिये 
एक दूसरा उदाहरण लिया जा सकता है- 
“पृथ्वी नित्य हे क्योकि इसमे गंध है ।' 
गंध पृथ्वीका एक गृण है यह ओर किसी नित्य या अनित्य पदाथंमें 
नहीं पाया जाता है। अतः गन्ध होने तथा नित्य होनेमे कोई व्याप्ति 
सम्बन्ध नहीं स्थापित हो सकता है। इसलिए इस हेतुक द्वारा कोई सत्य 
निष्कषं नहीं निकाला जा सकता है । 
३. अनुपसंहारी सभ्यभिचार हेत्वाभास. जिस हेतुका दृष्टान्त 
न तो अन्वय (भाव) मेही मिले ओर न व्यतिरेक (अभाव) मेही 
प्राप्त हो, वह अनुपसंहारी सव्यभिचार हेत्वाभास कहलाता है । दुसरे 
रब्दोमे, जिसमे सभी वस्तुएं पक्षम शामिल हों उसे अनुपसंहारी 
हेत्वाभास कहते हैँ। इस प्रकार इसके सपक्ष ओर विपक्षके उदाहरण ही 
नहीं मिल सकते। इसलिए तकं संग्रहकारने लिखा है कि-- 
= ४ अन्वय-ग्यतिरेक-दृष्टान्त रहितः अनुपसंहारी" 
ज (= व 
सब कुचं उत्तम है- 
क्योकि सब कु ईइवर निमित है" । 
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यहां “ईदवर-निमित होनेके कारण'' यह हेतु माना गया है । इस 
हेतुका दुष्टान्त नहीं प्राप्त हो सकता अर्थात्‌ हम यह नहीं दिखला सक्ते 
किं पक्षसे भिन्न स्थानें भी हेतु ओर साध्यका सामंजस्य है क्योकि पक्षसे 
भिन्न स्थान ओर कोई है ही नहीं । जब पक्षम “सब कुचं ' आ गया तब 
बाकी कु रहा ही नहीं जिसको लेकर हम कोई उदाहरण दे सकं । जब 
कोई उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता तो यह सिद्ध होगा कि “जो- 
जो ईङवर निमित है वह उत्तम है1'' 

यदि यह कहा जाय किं “घवट-पट' आदिका उदाहरण दिया जा 
सकता है तो यह उचित नहीं क्योंकि “घट-पट' आदि सभी पदाथं तो 
'सब कुद्ध' के अन्दर आ जाते हैँ । तात्पथं यह है कि वे पक्षके अतगत ही 
है ओौर पक्ष अपना दृष्टान्त अपने आप ही नहीं हो सकता। इसलिए 
चट-पट आदि कोई भौ पदां प कोटिमे नहीं आ सकते। 

इसी प्रकार व्यतिरेके भौ दृष्टान्त नहीं मिल सकता क्योकि यह 
कसे सिद्ध किया जायगा कि "जो-जो उत्तम नहीं है वह-वह ईइवर निमित 
नहीं है" हमने तो सब कुट" को ईङवर निर्मित मान लिया है, फिर 
“ईदवरसे जो नहीं निमित है' उसका दृष्टान्त कहां मिलेगा ओर इस' 
प्रकार दृष्टान्त न मिलनेसे उपरक्त व्याप्ति-सम्बन्धका स्थापित होना 
असम्भव हो जायगा । | । 

अतः यहां अन्वय ओर व्यतिरेके कोई भी दृष्टान्त न मिलनेके 
कारण हेतु दोषयुक्त हो जाता है। एसे ही हेत्वाभासको अनुपसंहारी 
कहा गया है । 

` इसका एक ओर उदाहरण भी लिया जा सकता है । जंसे- “सभी 

वस्तुएं अनित्य हैँ क्योकि वे प्रमेय हँ ।'' | 

यहां सभी वस्तुओं" को चछोडकर कोई वस्तु एेसी नहीं है जो 
दृष्टान्त हो सके। अतः इस प्रकार कोई व्याप्ति-सम्बन्ध नहीं भिल 
सकता। इस कारण इसे अनुपसंहारी हेत्वाभास कहा गया है । 
3 (२) विरुद्ध हेत्वाभास. जिस हेतुसे जो बात सिद्ध करनी है यदि 
उसका उल्टा ही सिद्ध हो अर्थात्‌ एेसा हेतु दिया जाय जो साध्यका उल्टा 
ह सिद्ध करेतो उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैँ । 

““सिद्धान्तमम्यपेत्य तदविरोधी बविरुदधः। 

दूसरे शब्दम जो सपक्षमें न रहकर विपक्षमें रहनेसे साध्याभावका 
साधक हो उसका नाम विसद्ध हेत्वाभास है। 

नवग्यनेयायिकों ने लिखा है कि-- ` 

“साध्यामावब्याप्तो हेतुविरदध :। ` 





4 
कि 
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अर्थात्‌ जो हेतु साध्याभावके साथ व्याप्त है उसीका नाम विरुद्ध 
हेत्वाभास है। जंते- 
"यह पानी ठंढा है क्योकि यह अभी आग पर चढ़ा है 


अथवा, 

““शब्द नित्य है क्योकि वह्‌ कायं है जसे "घट' इत्यादि!” यहां वट ' 
आदिकी भांति कायं होनेसे शब्द नित्य है, इस अन्‌मानमें कार्यं होनेते' 
हेतु विरुद दै क्योकि 'कायं होनेसे' हेतुकी नित्यत्वा माव रूप अनित्यत्व 
के साथ व्याप्ति पाई जाती है, आत्मा आदि नित्य द्र््योके साथ नहीं 
इकधी कारण नित्यत्व रूप साध्यकरे अभाव अनित्यत्वको व्याप्तिका आश्चय 
होनेसे उक्त हेतु विरुद है । 

तात्पयं यह कि जो कार्थहै वह्‌ अनित्य है इस प्रकार अनित्यत्वकी 
व्याप्तिका आश्रय "कायं होना" है न कि नित्यत्वकी व्याप्तिका क्योकि 
नित्य पदां कायं नहीं होता। इससे स्पष्ट है किं कायं होना" हेतुसे शब्द 
की नित्यता नहीं सिद्ध होती प्रव्युत नित्यत्वके विरुद्ध अनित्यत्वका साधक 
होनेसे उक्त हतु विरुद्ध है ओर यह साध्याभावके साथ व्याप्ति ज्ञानका 
बोधक होनेसे अनुमितिका प्रतिबन्धक है क्योकि यह हेतु साध्याभावसे 
व्याप्त है। इस ज्ञानके होने पर शब्द नित्य है' इस प्रकार कौ अनुमिति 
नहीं हो सकती । एक दूसरा उदाहरण भी ले सक्ते है । मान लिया कि 
कोई यह सिद्ध करना चाहता है कि- 


"यह पशु गधा है' 
ओर इसके लिये यह्‌ हेतु देता है कि- 
"क्योकि इसके सींग हैः 


यहां प्रत्यक्ष सिद्ध है कि गधे के सींग नहीं होती है अर्थात्‌ सींग गधे 
मे नहीं प्रत्यक्त गधेसे भिन्न गाय, भस आदि पशुओमें पाई जाती ह। 
अतः यह हेतु साध्यका साधक नहीं प्रत्युक्त बाघकं है । इसीको विरुद्ध 
हेत्वाभास कहते हैँ । | 

साचारण सन्यभिचार ओर विरुद्ध हेत्वाभासोमे मुख्य अन्तर यह्‌ है 
किं साधारण सव्यभिचार हेत्वामासमें दिया हुभ हेतु साध्यके साथ मी 
पाया जाता है ओर उसमे भिन्न वस्तुओं मी। किन्तु विरुद हेत्वाभासमें 
हेतु कभी साध्यके साथ पराया ही नदीं जाता प्रत्युत सदव साध्याभावे 
ही पाया जाता है। इसलिए विरुद हेत्वाभासमे जो हेम सिद्ध करना 
चाहते हँ उसका उल्टा ही सिद्ध होता है । | 

"देव दत्त पंडित है क्योकि वह मनुष्य है । ॑ 

यहां पर मनुष्य होना" साधारण सव्यभिचार हेतु है क्योकि बहुत 





¢ 
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से मनुष्य एसे हँ जो पंडित नहीं होते। अतः मनुष्य होनेसे पंडित होना 
नहीं सिद्ध हो सकता। दूसरी ओर यदि कहा जाय कि- 

"पानी ठंडा है क्योकि आग पर चढ़ा है 
तो यहां पर आग पर चढ़े रहनेसे पानीके ठंडा होनेके स्थान पर 
उसका गरम हो जाना सिद्ध हो जाता दै। अतः यह्‌ विरुद्ध हेत्वाभास 

हुआ । इसलिए हम निष्कषमे यही कह सकते हैँ किं विर हेत्वाभासमें 
हेतु नियत रूपसे साध्यके अभावसे सम्बन्धित रहता है ओर साधारण 
सव्यभिचार हेत्वाभासमें हेतुमे भाव ओौर अभाव दोनोसे सम्बन्धित 
रहता है । 

(३) सत्प्रतिपक्ष हेत्वामास. सत्‌प्रतिपक्ष हेत्वाभास वह है जिसमे 
हेतु दूसरे उतने ही बलवान हेतुसे बाधित हो अर्थात्‌ जिसमें साध्यके 
अनावको भी सिद्ध करनेवाला उतना ही बलवान हेतु मौजूद हो। इस 
कथनका अथं यह है कि साध्यको सिद्ध करनेके लिये एक हेतु दिया गया 
किन्तु यदि उसी समय उतना हौ बलवान हेतु साध्यके अभावको भी 
सिद्ध करनेके लिये उपस्थित हो जाता है तो पहला हेतु सत्‌प्रतिपक्ष 
कहलाता है । जंसे- | 

'“शब्द नित्य है क्योकि वह सुनाई पडता है" । 

““शब्द अनित्य है क्यो किं वह उत्पन्न होता दै । 

दोनों हेतुओंसे उल्टी चौं सिद्ध हो जाती है । इसमे दोनों हेतु 
समान बलवाले होते है। 

विरुद्ध हेत्वाभास ओर सत्‌प्रतिपक्ष हेत्वामासमे अन्तर केवल इतना 
ही दकि विरुद्ध हेत्व।भासमे एक ही हेतु होता है जो वस्तुतः उल्टी बात 
सिद्ध करता है, जँसे-“शब्द नित्य है क्योकि वह उत्पन्न होता है"। 
इसमे हेतु शब्दका अनित्यत्वं सिद्ध करता है। सत्‌प्रतिपक्षमे एेसा 
नहीं होता। उसमें दो तुल्य बलवाले हेतु होते है जो साध्य ओर साध्य 
कां उलटा सिद्ध करते ह। विरुद्धसे साध्यका उल्टा सिद्ध होता टै मौर 
सत्‌प्रतिपक्षमें यह कमजोरी होती है कि उल्टा सिद्ध करनेके लिये वैसा 
ही बलवान हेतु उपस्थित रहता है। | 

(४) साध्यसम अथवा असिद्ध हेत्वामास. साध्यके विषयमे सन्देह 
रहता है, इसलिए हेतुक दवारा उसकी सिद्धि कीजातीदहै किन्तु हेतु तभी 
साध्यको सिद्ध करेगा जब वह स्वयं असंदिग्ध हो) यदि हेतु स्वयं 
असिद्ध है तब वह साध्यको सिद्ध नहीं कर सकता। कहावत भी 
“स्वयं असिद्धः कथं परान्‌ साधयति ? " -इसलिए हेतु अर्थात्‌ साधनको 
स्वयंसिद्ध रहना चाहिए। यदि वह्‌ स्वयंसिद्ध नहीं है तब तो वहमभी 
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साध्यहीहो जाता है, साधन नहीं रहता। इसलिए महर्षि गौतम ने ¦ 


न्याय दशंन' मे लिखा है कि- 
“साध्याऽविज्िष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः'' 

अर्थात्‌ जो हतु स्वयं साध्य कोटिमें आ जाता है। उसमें ओर 
साध्यमें भेद ही क्या रहा ? एसे ही हेत्वाभासको 'साध्यसम' कहते है । 
अर्थात्‌ जसा संदेह साध्यके विषयमे हँ, जिस संदेहको दूर करनेके लिये 
अनुमान किया जाता है वसा ही संदेह यदि हेतुके विषयमे भी हो तो 
वह॒ हेतु साध्यके सम अर्थात्‌ बराबर कहलाता है इसीसे उसे साध्यसम 
कहते है। जेसे- 

“छाया द्रव्य है क्योकि उसमें गति होती है'' । 

यहां छायामें द्रभ्यत्व सिद्ध करनेके लिये जो हेतु (गति) कहा गया 
है बह स्वयं असिद्धहै। छायामें गति होती है, इसमे प्रमाणदही क्यार? 
यदि यह्‌ कहा जाय कि हमारे साथ-साथ छाया भी चलती दहैतो यह 


ठीक नहीं, क्योकि गति गमनशील पुरुषमे है न कि छायामें। छाया तो 
केवल प्रकारका अभाव मात्र है। गतिमान्‌ पदाथं जहाँ-जहाँ प्रकाशका 


अवरोध करता जाता है उसके परचात्‌ भागम ज्राया पडती जाती है । 

अतः छायाम गतिका होना सिद्ध नहीं हो सकता ओर जब यह गति 

स्वयं असिद्ध है तब दिये हुए साध्य अर्थात्‌ द्रव्यत्वका साधन कंसे होगा ? 
यह्‌ असिद्ध हेत्वाभास तीन प्रकारका होता है- 

१. आश्नधासिद्ध। 

२. स्वरूपासिद्ध । . 

३. व्याप्यत्वासिद्ध । 

१. आश्रयासिद्ध. वह हेतु है जिसका किं कोई वास्तविक आधार 
नहीं होता। पक्षही हेतुका आधार होता है। यदि पक्ष वास्तविक नहीं 
है तो हेतुका सम्बन्ध इससे नहीं स्थापित किया जा सकता। हेतुका एक 
आवश्यक गुण है कि उसे पक्षम अवहय विद्यमान रहना चाहिए (पक्ष 
धर्मता )। किन्तु यदि पक्ष अवास्तविक या काल्पनिक है तो हतु उसमें 


किसी भी प्रकार विद्यमान नहीं रह सकता। इस प्रकार हेतु-वाक्य 


असत्य हो जायगा- 
“यस्य हेतो राश्रयो नाबगस्यते स श्रा्यासिद्धः"। 
अर्थात्‌ जहां हेतुका आश्रय ही असिद्ध हो वहीं आश्रयासिद्ध हेत्वा-. 
-भास होता है। जैसे- 
आका का पुष्प सुगंधित है। 
क्योकि वह्‌ पुष्प है । 
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जैसे ५ पुष्प। ` 

यहां आश्रयभृत पक्ष क ही असिद्ध है। 

फेसे असम्भव पक्षम कोई धमं सिद्ध लियेजो हेतु दिया जाय 
वह आश्रयासिद्ध कहलाता है। 

२. स्वरूपासिद्ध. वह हेतु है जो पक्षमे विद्यमान ही न हो। यह्वं 
पक्ष काल्पनिक या अवास्तविक नहीं होता प्रत्य्‌ हेतुकी प्रकृति ही एेसी 
होती है कि वह पक्षमें विद्यमान नहीं रह्‌ सकता । यद्यपि हेतुका यह 
आवर्यक गुण है किं उसे पक्षमे अवदय विद्यमान रहना चाहिए (पक्ष 
धमता ) तथापि जब स्वभावसे ही हेतुका मेल नहीं खाता तो वह्‌ उसमें 
विद्यमान किस प्रकार रह सकता है ? एेसी अवस्थामें निष्कषं दोषयुक्त' 
हो जायगा। इसलिए कहा गया है कि- 

ब, , भ्यते सः स्वरूपासिद्ध । 

अर्थात्‌, जहां दिया हुआ हेतु पक्षम न पाया जाय वहां स्वरूपासिद्ध 
हेत्वाभास होता है। जसे- 

“चोडा गाय है क्योकि उसके सींग है'' । 

यहां सींगका होना घोड़ेोभें कभी सम्भव नहीं ह इससे यह्‌ हेतुस्वरूप 
से ही, अपने स्वभावसे ही असिद्ध हा | 

दूसरा उदाहरण इस प्रकार ।दया जा सकता है- 

“घोडा भी पक्षी है क्योकि वह आकाशमे उड़ सकता है" 

: यहां जो हेतु (आकाशम उडनौ ) दिया गया है वह पक्षमे (घोड़मे ) 
नहीं पाया जाता। इसीको स्वरूपासिद्ध कहते है । 

३. व्याप्यत्वासिद्ध अथवा अन्यथासिद्ध. यह वह हेतु है जिसका 
साच्यके साथ नियत साहचयं सिद्ध नहीं हो पाता है। हेतु साध्यका 
व्याप्य नहीं माना जा सकता अर्थात्‌ “जहां -जहां हेतु दै बहां-वहां साध्य 
है" यह नहीं कहा जा सकता वहां व्याप्यत्वासिद्ध होता है । अर्थात्‌ 
दस हितुमे साध्यका व्याप्य होना सिद्ध नहीं होता है। यहां व्याप्ति 
८ होतीहै। ` 

“पवेत पर धूम होगा, 

वयोकि उसमे अग्निहै' | 

यहां अग्नि अकेले पर्याप्त हेतु नहीं है क्योकि अग्निका सम्बन्ध घूमके 
साथ तभी होता है जब उसंका (अग्निका) भीगी लकडीके साथ संयोग 
होता है। इसे दूसरे शब्दम इस प्रकार कहा जा सकता है कि अग्नि 
धूमको सिद्ध करनेके लिये एक दूसरी बातकी भी अपेक्षा रखती रै} 
कह है भीगी लकंडीका संयोग इसीका नाम उपाधि है। इसका धूम 
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३९८ ` तकशास्त्र- निगमन 
(साध्य) के साथ नित्य साहचयं पाया जाता है किन्तु अग्निके साथ 
-नहीं। . 

अग्नि धूमका निरपेक्ष कारण नहीं है। क्योकि वह उपाधि अर्थात्‌ 


(आदंधन संयोग) की अपेक्षा रखता है ओर इस उपाधिके कारण अग्नि ,-4 


में धूमकी व्याप्ति नहीं हो सकती-अर्थात्‌ 
" जहां-जहां अग्नि है वहां -वहां धूम है" 
एेसा नहीं कहा जा सकता क्योकि भीगी लकड़ी (उपाधि) के 
अभावमें निर्धूम अग्नि देखनेमे आती है (जसे जलते हुए लोहके गोले 
मे)। 
र उपाधियुक्त (सोपाधिक) हेतु साध्यको व्याप्तिको सिद्ध नहीं कर 
सकता । अतः उसको व्याप्यत्वासिद्ध कहते है । | 
इसे एक ओर उदाहरण लेकर स्पष्ट किया जा सकता दै, जैसे- 
“देवदत्त पंडित है क्योकि वह काशे रहता है'"। 
जो काशीमें रहते हैँ वे सब पंडित होते हैँ, एसा यदि पाया जाय 
तो यह अनुमान ठीक हो सकता है परन्तु एसा होता नहीं । काशीमें 
-रहनेके साथ ही साथ मेहनतसे पढ़ना आदि कु कारण एसे हैँ जिनके 
बिना वह पंडित नहीं हो सकता। इस कारण काशीमें रहना" हेतु 
"पंडित होना' साध्यका व्याप्य नहीं है। इसलिए यह व्याप्यत्वासिद्ध 
हेत्वाभास हुआ। ः 
(४) बाधित हेत्वाभास. जहां हेतुसे बढ़कर बलवान दूसरा प्रमाण 
साध्यकी सिद्धिनें बाधा पहुंचाये अर्थात्‌ जो अनुमान प्रमाणान्त है अर्थात्‌ 
भ्रत्यक्षादिः प्रमाणसे कट जाय उसे बाधित हेत्वाभास समञ्ना चाहिए । 
“अग्निको उष्ण नहीं होना चाहिए क्योकि वह्‌ द्रव्य है, ओर द्रव्य ` 
उष्ण नहीं होता जसे मिट्टी, पत्थर आदि" । उपक्यूंत रूपसे द्रव्यत्व 
(हेतु) का सहारा लेते हुए यदि कोई अग्निकी अनृष्णता सिद्ध करना 
चाहं तो उसके विरुद्ध एक छोटी-सी चिनगारी काफी है। जो बात 
प्रत्यक्षसिद्ध है उसके विरुद्ध हेतु देना ही व्यथं है क्योकि हेतु तो वहां 
दिया जाता है जहां साध्यको सिद्ध करना हो। ओर यहां तो वह॒ 
(प्रत्यक्षादि) प्रमाणसे सिद्धहीहै। तो भी यदि हम कोई हेतु देकर 
इसका उल्टा सिद्ध करना चाहं तो वह बाधित कहलाता है। इसके 


अनेक भेद हैँ जैसे- 


रतयक्षवाधित, अन्‌मानबाधित, आगमबाधित, स्ववचनबाधित, 
लोकबाधित आदि । प्रत्यक्षवाधितका उदाहरण ऊपर दिया जां चुका 
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है। इस बाधित हेत्वाभासमें यदि अनमानसे बाधा आये तो उसे 
अन्‌मानबाधित हेत्वाभास कहते है, जसे- 

“शब्द अपरिणामी है क्योकि किसीका बनाया हुआ नहीं है'' 

इसका बाधक दूसरा अनमान है: “शब्द परिणामी है क्योकि 
प्रत्यक्षका विषय है“ । जितने प्रत्यक्षके विषय हैँ वे सब परिणमनशील 
हैँ जेते वस्त्रादि। कोई-कोरई हेतु आगमसे भी बाधित होता है जैसे पाप 
सुखका देनेवाला है क्योकि कमं है ओर जो कर्मं है वह सुखका देनेवाला 
है, जैसे पुण्य कमं । यहां पर हेतु आगम (शास्त्र) से बाधित है। जहां 
अपने ही ¶चनसे अपना पक्ष कट जाय वहां स्ववचन बाधित हेत्वाभास 
माना जाता है, जसे “मेरी माता वन्ध्या है क्योकि पुरुष संयोग होने 
पर भी गभं नहीं रहता'"। माता अगर वन्ध्या होती तो माताको वन्ध्या 
कहनेवाला ही कहांसे आता ? लोक बाधित, मनुष्यकी खोपड़ी पवित्र 
है क्योकि प्राणीका अंग है जैसे शंख, गुवति आदि। मनुष्यकी खोपडी 
की पवित्रता लोक व्यवहारसे बाधित है। 

बाधित ओर सत्प्रतिपक्ष हेतुमें यह अन्तर है किं बाधित हेत्वाभास 
मे साध्य किसी दूसरे, उससे ओर प्रबल हेतुसे असिद्ध हो जाता दै; 
लेकिन सत्प्रतिपक्षमे दोनों पक्ष एक ही प्रकार बलवान होते ह। जहां 
पक्ष ओर प्रतिपक्षमे एक बलवान हो जायगा वहां वह बाधित हेत्वा- 
भास हो जायगा। 





















